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21148583 णऽ. [1 770 लर्ण, € ०486 70 00 पला 
69106106. 1266 235 5प्र८# € शग॥ऽ 0प्रात 51871 17 प्15 0 
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ए०लणऽ--कुमार०, मेघदूत 20 रघुवंश; 712४5 माल ०, विक्रमो० 8 
शाकुन्तल ; 07, 0011 17ताऽला7ापा79 लङ, 85--कुमार ०, माख्विका०, विक्रमो ०, 
मेघदूत, शाकुन्तल 10 रघुवर. 30206 शश[ 701 लप ए शश्ला {0 कलल 
{0 1656 07नी ष. € शा 01 लाह 10 [0235118 {721 106 125 
॥7€€ 36 (€ प्राता ज ताल 068 ्कच्ाहत्‌ 0४८ व्नप्र्€इ 87 
710लः 9९६75. 1 156 € 5121] ५९०1 पिक 00 {1८ €2. 17 2 
56027216 96017101}. 


पाऽ ए0ला$ --6 21104252. 15 17018001401र 1116 27621681 12516 - 
71106 17) 52151 20ला ए. पऽ हलाातऽ 725 एला 7660211260 1 17018 
{01 शला 6811 1111165. [6 125 एद्ला 270 1] €श्ला 0€ 7511116 
17 116 1168715 2 1113 (0 ङात्ला 25 {16 ए1166 ग [1711871 700€।5. 
1051 17101871 60653075 ण [९ वऽ. 03४6 67658 17 5प्र12016 
01705 {ला 27711790 त 6 एता 1710 5100 धि 21620 जा 
{ला 11 {116 एलाल्लिगा ०1 115 31. 1005 82112 012112, 16 {3710 प§ 
दता 9 1116 €< दवव्ाएवा।, 5068168 9 1171 17 176 0107६ ४०5 :- 


निरतासु न वा कस्य कालिवासस्य सुक्तिषु । 
परीतिम ध रसाद्रसु मञ्जरीष्विव जायते ।। 


^“ कला) 62102825 5फ्ल्ला ऽ4 ४172, (वा 1 ऽ टल ऽ" 
7611, फला॥ {010, फ10 067 70६ ल्द तदा 17 प्रलया 25 17 {1071647 
180 70 कलाऽ ‰?°" ६1121112, 10 0015160 200 1176 1775६ 181 01 
116 68701 (लापा, 185 व्०टतं 111 ग 7021 116 7258226 01 1116 


#ए1418, ““ सतां (ह्‌ सदेहपदेष वस्तुष प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः " (16 
15 2 अ10112811118 11160 5895 :-- 


पुरा कवोनां गणनाप्रसद्धं कनिष्ठिकाऽधिष्ठितकालिदासा । 
अद्यापि तत्तल्यक्वेरभावादनामिका साऽ्थवती बभ्‌व ॥ 


५ 1116 07106 176 06ाऽ फकला€ 2608 (0प्रा{€त, 2110252 ( 9.5 
एला {176 70751 ) ०न्लपल्वि € 35 हल, एण( 16 1178-0 
एटा8106्‌ प्रप्र 10 185 726 ( अनामिका = 02716155 ), 81706 113 5660704 
185 101 एला 0ष्ल) 0णणठं ( ए पाला 1 (वा 06 0न्लप्रु0त ) ` 2900411 
(30९210112112608$2 त्पऽ 5€215 9 ०णा 70 --- 


साकतमष्‌रकोमलविलासिनीकण्टक नितप्राये । 
चिक्षासमयेऽपि मदे रतलोलाकालिदासोश्तौ | 
° 0 17185 0119, 12. 109८-8] 21 [< 21083278 0061, 
4९112111 {6 [८ल्छा €श्ला अ (€ [16 त 1705100, 25 16 0075151 
ग {16 ऽर्था, ¶€ा7रकला = 870 10प्ला1& 0705 9 2. शाप] दि]. ” 
1711057 €ण्लए 23171077 1185 171 115 [1710 प € गाल 11101201 
ज्लाऽ€ :- 


(13 ) 


काव्यंष्‌, नाटक रम्यं तत्र रम्यं शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थोऽडकस्तत्र इलोकचतुष्टयम्‌ ॥ 

४ ^ 77071 {20९25 1116 4741112 15 {76 710 लारा. 47 
0721025 106 <तरत171{218 13 5702 नाशा. श्ल {€ 1716 
णा 46६ 15 16 0651. 410 1251४, जाः &101251 1{11€7&17) 21€ 
€806€01811$ 11081 एत्वण्णि।. * (1716 1181९51 01206 18 25817160 10 
६210752 4171012 70९5 {0 171 ©0751{7ए<11071 01279 9711165 ला 
11 15 821त6-- 

उपमा कालिदासस्य भारवेरथं गौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलाच्त्यं माघे सन्ति त्रयो गृणाः ।¦ 

4111012 [लाः फा 165, 14206४2. 185 6281160 छपरा 00 कविकूल्गुर्‌ 
° {1716 1070 ° [0618 2760 116 विखास 07 ° छषध्छ्यी] 118 ° 0 17€ {758 
ग एला ४.“ फपा6 2 पणा (णाल श एलां 2210165 
06510 0§ 71112 {72136 09 11168115 ¢ {€ 101100६ पण्णा 
711619{1107 :- 

वात्मीकेरजनि प्रकाहितग्‌ णा व्यासेन लीलावती 
वे दर्भौ कविता स्वयं वतवती भ्रीकालिदासं वरम्‌ । 


याऽसुतामरसिहमाघषनिकान्सेयं जरानीरसा 
श्न्यारंकरणा स्वलन्म्‌दुपदा कं वा जनं नाशिता ॥ 

^ 2060 ५25 {116 50 तमशालाः त $ तात 27त 1272 
66) €0०८816तं ए‡ #$ 282, 30€ 01086 ९2110258 0 एल ण.10च्छाल्ग१. 
9116 25 {76 [1010 © 4.7112725110112., 1122118 210 12127112. एणा 
70, 010 27 तल्ललु0ा, [लय 064४ 2.06, कात 20 [ष्टा फलमा 
णापाक्षालाऽ, कला छ6ठात ल्ल शणिणष्ट 85 5706 पवा, एणा] फ (10) 
7607716 145 3116 701 020 10 {8८6 प्ल ! " 

118 015 (पापफल {01266 11771 21 1116 11686 9 गा {€ 88757 
7065, ए0770272116त 200 पाऽएणा]02556त 0४ 11086 {00 112४८ 776660600 


1011060 11170, 15 7व्रा2 010; एए 76 025 €१%०ए८त्तं 01127160 फऽ 
0ए010पा1028 2 {78156 214 7112.1118518110115 27 2671172700 {01 0८6 


11 5861101275 216 {0615 10 120 ६266685 10 1115 015 लाटाः ५175 
[1 07 [70 प्ट) (270512110113. (0116 85 श०ापा14ा1[ 06810 टत (08 
11211651 7166 2 एभऽ€ गा [1--30 ला 25 € लात्कणात्ठं ए 


1. {0€$ 26 :-- यास्यत्यद्य शकुन्तठेति &.; शुश्रूषस्व गुरून्‌ &€.; 
अभिजनवतो भर्तुः श्लाध्ये &८.; 2 भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी &.; 
2. भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 


( 14 ) 


{16€ धाव्ााऽ 9 & 21085278 10056 210 ऽ ्ठुः 1) 115 06616 एला प्र. 
(115 15 17121 16 52$ऽ 200 116 ऽत्रतपा{2121-- 


“< # 0051 {10 त्€ ठप 9१62773 010850715 200 {16 {पाऽ जा 
18 ५€61176€, 


410 211 ए 1116] 11716 ऽग] 15 20977060, @018010760, 2225160, 
{© †? 


## 0110851 {10 {171€ दगा 9110 ॥€दण्टा 115 11 0116 5016 19176 
©07011€ † 


1 12116 {166, 0 €व[लप्रा11219, 916 81] 9६ 0066 15 5210. 


9167) € (लाालाएला 11181 0लौ€ [1715 25 1116 27621651 {006 
0 (ल11210$ 2110 0716 ° {176 7621651 2 € जणा10, © 1621126 16 
1717007187166 ग 1118 €8{71816 ° छपरा 0061. {16 रला-00 फा [0111050६ 
2110 प्र दश्लाला, प्रिणता001त, ए70ा०णा6९8 ध्6 गाता 1पत2ाल11-- 
^ 2110258, 1116 (ललएा2{6तं 2णाला 9 116 ऽव्ात्ा1212. 15 2 17851] 
0९86106 9 {16 [प्रला५८ 11] कप2त्पा€ च्ला6§65 ए 16 71168 
2 10ण्€ाःऽ. 1ल्ातला1685 17 1116 € €590) ग ल्लि7185 205 16011685 
2 ल्व *€ वि10प 18५6 28581816 १० 70170 115 [गीर 71266 21101718 {76 
70015 ¢ शा 04110118. *° € वर्थटछ81€त 106, 811८861, 125 2150 
25812160 1117 8 शला$ 1211 08111070 27110728 1116 धना10णऽ (गार 
01 {016 90715 9 ७0 ›. ऽ€ण्ला8] लाला 0721815 12४८ 2180 
र7ल&€0 [ला {106 ग 72156 10 ०णा [70147 6121८65706276, 25 
7 1111870 10765 8५ 116 7781 10 ९91 0171-6 श्ल 07108180 
0 2.110.588 {0 91816566 15 {1€ 1121651 0ि711 0 लण[0्र (121 6्ठपात 
06 06810 कत्त एता) का ए गिलष्टण 6106. 7 40 शा15, 
116 12 200 {16 र व्रतपा1212, 1105 दपु 6585६5 11705 : ^^ ० 
©0711{00811107 2 12110252 6181295 70016 1176 1077685 2 115 {06681 
एला11075, 16 €्पिल 7५६ ° 113 17122102107, "€ सशी) 270 112 
ग 1118 216, 1115 ए700िणातं (00 ा€त2€ ग 106 पा) -1681, 15 
6116816 शध्लग्पभा 2 15 71051 (1ली7त्प॑ 210 (लार्तल 0000085, 
118 शा पा 6 शठा1085 2704 (त्छपालगा105 0 115 
60771611 दाऽ 50071 10076 ©011165 7 0 त्भा 25 {6 
9112657€6876 [7618 . ** शि. [.355ऽला 62115 7771 “^ 116 01111651 
ऽवा 1) 176 1प्क्षाला६ ठ 1801871 एला, * 


© {15 770 121 (5106282. 125 €5120181160 115 80ग्ललहा(४ 171 
{16€ 1621715 ॐ 211 2116. ववत 11 102 ०6 29८त, = १121 15 1021 17 
6 16854 फला €512015765 115 070015कण॑ल्वं लात 10 176 12651 
1070 शता 25 प्रा्ठऽ ए65{0र्त 700 1170 ? * 1101685 1115 0०65० 


1 48 {120812166 70) 176 (ला $ का. ए. 8. ८251166. 
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18 5811384 गाा[$ 215 फला6त, [62102888 16175 25 2 7067 0877101 86 
8810 10 € 06711060. प्र15 06116 हएलताण5 125 0011 5915८ 
00९ {0 € 1120651 दुलष्का८€ वातं -लीप्लाला६. पऽ 31916 33 
व्ल]; एपा€ 3160 02516. 17 785 ^ ला ्राल 11716 [वरति 2 116 
एपा्व125 001 16 €व्79९४2087 (्ाठपाःाहि ज अला 705. ` [1 38 
ए011271106121 800 18 ता वावलल। त्त्‌ ए 06 0०ऽला( फा] [लश 
(पाङ. 47 ए2.तलति 77 ग 67688107 210 271 €859-00कः8 
12127886 71871; 1115 शा ्रा1एऽ, 1160 € शा706111806तं (1111 = 51111168 
1709 2धल्तं 07 ला एव्व अत्‌ वाणा12ल688, 210 {111४ 
४९16781 3291118. {115 01611071 15 7187160 $ 1116 2086166 ग 10171 ८०7ा- 
0५8, 11४01#्८त 6008८ 1075, 0र्टाण०प्हा 16016, गात्‌ वादय 
एपाऽ. {< 2110253 लछव्टाऽ गीला 0065 11 1 ५687100 9 116 
5011106 200 {76 एष्य. [1 13 2 [7170716 16011260 एए 21 
7100) 11105 प्राव ‹ विदपा€ गऽ ८6 116 12 आत €8ऽला०९ ज 
7067ए,* 200 171 768८ त ॥113, 2116833 1029 06 5810 10 86 655. 
11211 & 706 गा धिधप्ा6 (0 (्णाऽ€ 11 116 11711160 56156 0 116 {ला 
11611 11 15 70851016 10 अदली 10 11 व {11086 11165 2 28 [पणा 
200 2616781 7708{0€ा711$). प € 0681065 एण 11051 € ४८ {0८16 
116 20726005 ऽ८्लालर 2 {76 प 0पा1121) प्रि 212$2--115 81070-6[80 214 
1117161781 60रला€त आ71111115, 1116 {€215 शाला & श11511106 €ण्ला 1612115, {16 
{28728711 2110 ©001 0766265 01012 11166, 1116 %1[त5 10 1116 [पा1थ5, 
1116 71751 तल्ला, 176 कला 1608 51600118 1056 21 11211, 11८ 
८2८1711८ 066, 116 74 21852 18८ &८. : 210 115 06510 07 {1९ 
(0271265 81710 1116 €वव्€पि 07111826 11 18 ण्ट 51108 27त [.- 
186. पाऽ 0८ब्लाप%€ ए0णटाऽ 276 एा6€81, 270 50116" 116 80165 
116 21८. , {176 1९1. 276 106 र8221., 276 50 60611717 895 10 1010 
15 7680675 5611-4. 4710 95 7628705 ध्वनिकान्य, 1116 {त ज 
00679 र 11101 51206515 €णलया 11076 11811 =एग18{ 11 €7{169568, 116 15 2 
7125167 9 26010166 ऽता. 


(8) £ 4172684 ^+) एत ^ ५५१07. 


16 0114 तादाा8116 {061 जणा € 687 (0170816 एश] 1८211023 
15 28122000; 2० अप्पा 25 8. {06६ गा 16 1016 € (ऽ 
01206 {€ 2110258. 200४ 212४901, 85 2 02712116 20 6 एवाप 18 
06118101 0150{€त {0 [7 एर 176 [8ल. पिव, 06 6८ 9 नग 
1101 3110118 € ?९7त115 0166 790 80 11121 25 10 त66त८त1$ 6486 
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17 84० ° 21722007 35 17€ दए्107 त 6 11181261 9118. 1 
[76€56 {० 05 @76 1पऽ$ 7227060 &5 11716 1624172 काशा1211515 77 
98715111. 8011 276 71081 0712121 {015 211€त जण = 2ला1्§ ° 1716 
11211651 भता, 9801 = 26 7023165 2 116 7212] $€ ग 06, 
210 00{7]1 876 €्वृण211र 1877४ 171 [ला ६01८८ ° %045. ([{1य€ 11121 
14201115 51{‰1€ 15 14116 €12001816 210 17 2 ए {12668 11411८60 
0 10718 (01005; एप, 17 11121 111८ 0061 ५25 11160780 616 ` 
118 {0 116 {लृ16€<फ़ 9 1115 226. {1 12110988. 1085 71016 {216 8116 
17221121, 81022011 = 1§ 71016 5611170€1181 2110 7258101216. 
21102858 €(€ऽ 171 तला 116 ऽला{[्ला( 2 [.0*€ (इुड्गार), ण1116 
218४200 15 10 015 वलाला{ शीला) तदु0ला18 116 51106015 ण 
72105 (कर्ण) 270 प्रलः0ाश) (वीर). कविलाला, 16 टश्ल, 15 गाप्ला 17- 
लिंग 10 6 जाल तरा वनालन 02 112 06 68116 1176 गल 
{07८९. ^8 7. 23187त भावा लाका, (16 गाला 5100८5४5 ग 
77141८4८९5 {16 ऽलात्रापलाप शादी = प्रा6€ [वल = ९7235९5 10 गल 
19180286. [71 {16 18782९८ ° 88781 ध10168, < 21108525 7050 15 
€01५€६0 07 04601 11/47 ए» {€ [व50}7द 0 /7वा1}7व 36056 01 ०05, 
फ 1116 81292011्17175 18 60ा४९१८त्‌ 0 106 17८01व 5€056. 15 71102585 
702४ ८6 ५€8010€त 25 116 5%1116€11641 70€1100 ग तलाश, 25 0003566 
10 812%2011115 11160 18 21811081. ८ 57211 शार 2 टिक 
१००३1075 77 वप्रा ता शा, कए 12€ 8210 200४६. ९1161 
{2051092118 3665 वपा गीला 10४ 1125 0660 115 1621, 
16 37710] 32४5--* अये कन्ध नेत्रनिर्वाणं !; एप (0८ 2189301 
( 1121-}1200. [1717. 16 )- 
अविरलमिव दाम्ना पौण्डरीकेण नद्धः स्नपित इव च दुग्धस्रोतसा निभंरेण । 
वकित इव कृत्स्नरचक्षुषा स्फारितेन प्रसभमम्‌तमेधनेव सान्द्रेण सिक्तः ॥। 
पत€ा€ 116 ल्ल 15 106 5216, एण तालिला६ गवा5ऽ त 11 97६ 
06501106. (0110276 106 516 ए€ाशल्ला 1292712 276 <वा 
1161 [€ 21016, 111 1121 12011892 ऽव रऽ ९16 11.18 लवा109.665 
77 1 [716 त18्प्ाऽ€ 2 € 700 [दर्भाशाव-- 


एकोकृतत्त्वचि निषिक्तं इ वावपोडशच 
निभ्‌ग्नपीनकचक्डमख्याऽनया मे । 

कप्‌ रहारहेरिचन्दनचन्द्रकान्त- 
निष्यन्दं चलम्‌ णाठहिमादिवगंः ।॥ (४1. 12) 


णणशिणगीकोणििणिगरिर्यरी च्य कि यकष 


1 (/. 0€ णला०ा2०1८ 706 उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते । ६७ 
27 171{€ा€5778 2166001 ण्ण 7181065 116 15० 700द§ €151 (०प{ला- 
7014160 पष श्ण €दता1 0ाल, 8६८ 107. 281210811-4775 0716866 10 1016 
2121.-21200, 770. >.-प. 
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(01110276 2150, 2110 2.5 211 11513106 2 08४2011: 0 ल 
51/16, 1116 731 €्ल ए0तपल्€त © (204114५2 07 56610 2121911. 
€ 54४5 

परिच्छदातीतः सकलवचनानामविषय 
पुनजन्मन्यस्मिच्लन्‌भवपथं यो न गतवान्‌ ¦ 

विबेकप्रध्वं सादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजं उयति च ताप च कुरुते । (1. 30 ) 

(01110216 {लाः {16 1166117६ ° [प311991112. 211 371 
(4 [ मवतु । मोक्ष्यामि &. ) ¡त 11181 ० 14807182. 270 }4तराभ-- 
( तत प्रविशतः &. ) माधवः-- (सानन्दम्‌ ) दलप्रति परिशुष्यत्‌ &५. निइचोतन्ते 
सुतन्‌ &८. #7. 1, 2. 42811 16€ 5४$ऽ- अयि निरनरोधे-- 


जीवयधिव सम्‌ ठसाध्वसस्वेदविन्दुरधिकण्ठमप्यं ताम्‌ 
बाहू रं न्दवमय्‌ खचुम्बितस्यन्दिचनद्रमणिहारविभरमः । 
8.10 
दग्धं चिराय मल्यानिखचन््रपाद- 
निर्वापितं तु परिरभ्य वपुनं नाम । 
आमत्तकोकिलसरुतवग्ययिता तु हचा- 
मद्य श्रुतिः पिबतु किनरकण्ठि वाचम्‌ । (शा. 4.) 


४४6 12*€ 010 प्रता) 1116 /41.-2/9 41. 06८8०5८ 11€ 116 शत्रा 
11 15 2. 10€-012#.. [६ 718 86, 25 27. 21187012 1119715. 1121 
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२ दिष्टा महेन्द्रोपकारपयप्तिन विक्रममहिम्ना वधते भवान्‌ । 1 

२ युक्तमेतत्‌ । अनुत्सेकः खलू विक्रमालङ्कारः । 

४ सदश पुरुषान्तरविदो महेन्द्रस्य । 1 

५ प्रथमं पुच्रदशंनेन विस्मृतास्मि । इदानीं महेन्द्रसंकीतेनेन स्मारितः समयो 
मम हूदयमायासयति । 

६ रम्भे उपनीयतां स्वयं महेन्द्रेण सभतः कुमारस्यायुषो योव राज्याभिषेकः । # 
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निगंतास्ु न वा कश्य कालिवासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमषुरसासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
"नदं | त्यु । 


साकरूतमधुरकोमटविटाससिनाकण्टङ्कजितपराये । 
रिक्षासमयेऽपि सवे रतटीलाकाटलिकासोक्ती ॥ 


---भाचा्यंगोवधैनस्य । 


इद खट घकलवियाकराकररपादि्पीठेऽस्मिम्भारते वर्षे निजयशःसुरभीटेत- 
दिगन्तराखा एकरखाखतलाभश्यागर्वितनिजरेभ्येयेव सादित्यपाथोनिषिमन्यनेन 
नवरघमपूवे कणा ग्रतमुत्पाय रसिकमनांघि तोषयन्तो वैदर्भारी तिकृतादराः प्रतिभा - 
शालिनः परःरता महाकविपदमारूढाः कवीश्वराः स्वकृतिमण्डनेवोग्वधूं यथायथं 
मण्डयन्ति स्म । तेषामपि कीपिशालिनां सुधाश्चरिवोडइपुज्ञमध्यगतः कालिदासो - 
ऽग्यपदमारोदतीति सरयेषां प्राचीनावाक्तनानां पण्डितानामभ्युपगमः । ^“ पुरा छवीनां 
गणनाप्रसङ्गे कनिष्टिकाऽधिष्टितंकालिदासरा । अथापि तत्तृत्यकवेरभावादनामिके। 
साऽथेवती नभूव ॥ ” इति सुभाषितमेवात्र निद्शेनम्‌ । अयं च कविचक्रचूडामभिः 
मारविकाभिमित्र-विक्रमेवेरीय-राङुन्तङाष्यानि उक्कृष्टानि परस्परापेक्षखऽवर- 
मध्यमोत्तमगुणानि त्रीणि कूपकाणि, मेषवूत-कुमारसभव-रयुवेश्चाभिधामि च त्रीणि 
घुखङितपद विन्यास्रानि कान्यानि निबबन्ध । ऋतुसंहाराध्यं खण्डकाम्यमप्येतदीय- 
मेवेति प्रायोवादः । नलोदय-श्रुतबोध-क्गारतिलकषादयश्च बहवोऽन्ये प्रबन्धाः 
छासिदासकृततया प्रसिद्धा अबि न कालिद्‌सीयकाभ्यगुणविखेषकक्षामवगाहन्त 
इति परकतंत्वमेवेतेषां पण्डितः प्रस्थापितम्‌ । कालिदास्ीया अन्येऽपि केचिल्मबन्धां 
कालवशमित्वाऽधघुना विनशः स्युरित्ये तदपि कल्पयितु श्षक्यम्‌ । 

एवे सत्यप्ययं महाकविः कं देशे स्वजन्मना ऽलंचकार; को वाऽस्य षन्यै पितरौ, 
फस्मात्त वाऽसौ विद्याधिगमं कतव।नित्यादि याथतभ्येन नेवेतई ज्ञातुं शक्ष्यते । 
केवलमये कतवियो रन्धमहाकवियशाः श्रीमतो विक्रमादित्यस्य राज्ञः सद्समल- 
धकारेति किंवदन्त्या उपलन्धम्‌ । उक्तं च कंनापि-““ घम्बन्तारेक्षपणकामरसिंहशड 
वेतारुमहवटकपरकालिदाश्राः । ख्याता वराहमिहिरो न॒पते सभायां रत्नानि वै 
बरङचिनेव विक्रमस्य ॥ "” इति । विक्रमादित्यशच्च शारिवाहनरकाघ्राक्‌ १३५ मितेऽद्दे 
रज्यपदमाक्ढ इति तद्विदुषां निणेयः । भयभवास्म क्वेः समय इति प्रमाणान्तरे- 
भ्योऽपि हायते । प्रतिपादितं चैतत्यविष्तरमाद्लभाषाप्रस्तावनायामस्माभिः । 
केचिक्॒युरोपीया .ऊरी$ृतसंशेधनकर्माणः संल्यावन्तः कविरयं ॑ङ्किस्तीयशेकस्य 
प्रथमशतकादृध्यैमित्यपरे चदुर्धपञमशतकयेोरन्तरारेऽभवदिति तश्यन्ति तदहो 
+ ध न । + 


णा 


(9९) 


श्रीमता कालिदासेन कृष्ना खवेत्रापि बेदर्मी रीतिरेवाधिताऽऽत्मकृतिषु । तामिमां 
रीतिं श्रीविह्दण इत्थं वणेयति--“ अनञर्रष्टिः श्रैवणाग्रतस्य खरस्वतीविभ्रम- 
जन्मभमिः । वेदभेरीतिः कृतिनामुदेति सोमाग्यलभप्रतिभूः पदानाम्‌ ॥ ” इति । 
दंटशमस्य कवेवेरयवाक्स्वं यत्‌ ^ शेषः असादः समता माधुयं सखकुमारता । भथ- 
ग्यक्तिरुदारत्वमो जःकान्तिष्रमाधयः ॥ `` इति दण्डथुक्ताः स्वेऽपि कान्यगुणाः समु- 
छखन्त्यस्य निबन्धेषु । तत्रापि प्रसाद्रः शेखरीभूतः । रसश्च शृङ्गारो मूधेन्यत्वेन 
कालिदासीयम्रन्येषु खमुपनिबद्धः । उपमाचातुयैण ल्यनाविश्षारत्वेन पदमाधुर्येणा- 
समासयस्त्वादिगुणेश्च सवोङ्गाणमनेोक्तयाऽस्य प्रबन्धानामयमितरकविभ्यः सुतरां 
'छाष्य इति सप्रतीतमेव शुधियाम्‌ । आहु रधिकाः-“उपम। कालिदाघ्घस्यः” इति । 


इदमभिन्नानशकुन्तरं न केवटे कालिदासीयनाटक्त्रय उकृष्गुणे 8 तु सर्वेषु 
रूपकग्न्थेषु एकतमः प्रबन्धः । ष काः तत्र करुणषधानश्चतुथं उष्कृश्तमः। 
त॑दुष्कम्‌- कान्यषु नारकं रभ्य तच्रपि बै राकुन्तङा । तत्रापि च चतुथ ऽङ्कस्तत्र 
शटोकचतुषटयम्‌ ॥ ` इति । एतसंत्पृणेनारकगुणेसयेतम्‌ । अस्मिन्पदघट्ना तथा 
मधुरवणोपिता यथा स्वेत्र द्राक्षपाक एवोपलभ्यते न क्वचिदपि नारिकेरफल- 
संमितत्वं चसम्‌ । तथा चेदं सवेत्रानुप्रासेः कचन षादिभिष्तत्र तत्रो चितैरल- 
कररेशवोद्धासितम्‌ 1 अस्मित्नारके नायकः पु्कुलावतेसो दुष्यन्तः । स॒ च धीरो. 
दात्तनायकयुणोपेतः। नायिका शकुन्तला । सा कन्यक। मुग्धा च। रसः संभोगश्ङ्गासे- 
ऽङ्गी । कर्गाद्धूतहास्यभयानकास्तदङ्गत्वेन वीरशान्तबीभत्सादयश्च च्छटामन्रेणोप- 
लभ्यन्ते । एत्वं टीका करेण स्वयमेव मन्थान्ते विस्तरत उन्तमिति दिग्दर्शनं 
कृतथेवास्माभिर्विरम्यते । सस्येतित्तं महा भारतादुदतम्‌ । किं तत्नोपादेयतारतभ्यानु- 
सारेण यो यः क्यस्यापकषकः सहृदयानां वैरस्यापादको वा तस्मि्नशस्तं तं विहाय 
परिवत्ये वा स्वशक्तेवोगेद्रध्या्च कविना -तत्र तत्र विशेषः कृतः । इदं च दुष्यन्त- 
शकुन्तलोपाख्याने पद्मपुराणान्तगे तस्वगंखण्डेऽपि समुपलभ्यते । द्रे अर्पीमे क्थ 
मूलादुदूत्य भस्या भूमिकाया अन्ते निवेशिते जिह्ञासुभिदैषव्ये । अस्मिन्नारके वर्तं 
कथावस््वङ्कविभक्तं साराश्चतः सरमाकगमार्थमत्रोपनिबध्यते-- 


प्रथमाद्क तावदादौ नान्दौपटनम्‌ । ततः प्रस्तावनायां सूत्रधारेण नारण्टी- 
यस्य वस्तुन उपक्षेपः । खगयाविहारी पार्थवो दुष्यन्तः केनाप्यतिरंहस्रा सारङ्गेण 
दुर हृते ऽनुमालिनीतीरं कुर्पतेः कण्वस्याश्रमे निकषा प्राप! यावश्व बाणपथ- 
वर्तिनस्तस्य दृश्गसारस्य वधां धनुषि शरं दंदधाति तवत्केवि्तपाश्चिन 
उपेत्योश्वे राजानम्ुवन्‌ ˆ आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यः › इति । तद्रचनातुरोधालसति- 
संहतसायकस्तेश्वाभिनन्य॒ “ चक्रवर्तिनं पुत्रमवाप्लुहि ` इति कृताशीर्वचनस्त- 
निदिं कण्वाश्रमं प्वेटुमेच्छ्राजा । तत आश्रमवासिनासुपरोधो मा भूदिति रथादि 
दुरं स्थापयित्वा दुष्यन्तो विनीतवेषेण तपोवने प्रविवेश । दक्षिणओहुस्पन्दनेन पुरः 
प्रणु्न इव॒ गच्छन्‌ टृक्षसेन न्य 'पुनयद्भतसूपमंपस्वन्ककात्रयं ददहय । तासा 
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बिन्रम्मालपिषु सख्योस्तन्नामग्रहणाच्छकुन्त्ला ज्ञाल्ला तस्या भव्याजमनोहरं सूप 
ष्ट विस्मितो बभूव । अत्रान्तरे भ्रमरबाधापीडिता शकुन्तला ‹ राजरक्षितम्यानि 
तपोवनानि । अत्र दुष्यन्तमाकन्द › इति सखीभ्यां सनमे भणिता । तमवसरं साध 
इद्ध्वा दुष्यन्तस्ता आत्मानमदशेयत्‌ । ततः संभ्रा्तं शकुन्तल। दृ तत्सख्यौ 
अनसूयात्रियवदे दुष्यन्तं स्वागतं व्याजहतुः । पश्वात्ताभ्यां कथाप्रसङ्गेन रकृन्त- 
लाया जन्मवृ्तान्तमुपरमभ्य राजा तस्याः प्राति प्रति जाताज्ञोऽभवत्‌ । दाकुन्तङाऽ्पि 
राजानं दृष्ट तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीया संवृत्ता । दुष्यन्तोऽपि सयौ 
प्रति तस्याः सासूयं भाषिते श्रुत्वा मदनसूचकाश्च तास्ता्वे षष्ट" किंलनु खड 
यथा वयमस्यामेवभियमप्यस्मान्प्रति स्यात्‌ › इति मनसि विभावयति कम । भत्रान्तेर 
मृपस्यन्दनाखोकमीतस्य वन्य गजस्य केनापि वनोकस्ोबैरुद्धोषितं वनप्रवेरो श्रुत्वा 
संभ्रान्ताः कन्यका उत्तस्थुः । आदवुश्च सद्य - भाये पयोकुलाः स्मः । अनुजानीहि 
न उ्जगमनाय । भसंभावितातिथिसत्छारं भूयोऽपि प्रे्षभनिमित्तं लजावहे भयं 
विह्ठापयितुम्‌ › इति । राजाऽपि “ दशेनेनेव भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि तद्ययथाऽऽ्रम- 
बाधा न भवति तथा यतिष्ये ` इत्युक्त्वा निष्कान्तः । 


द्वितीयाङ्क-सुनिकन्यकादशेनेन स्वनगरगमनं प्रति मन्दौल्सुक्यो राजा 
सेनापतिमाद्य तं ˆ वनग्रादहिणो निवतेयस्व सेनिकाश्च यथा तपोवनेपरोधो न भवेत्तथा 
निषेद्धव्याः › इत्यादेशत्‌ । अनन्तर रहसि स्ववयस्याय मान्याय शकुन्तखमधिकृव्या- 
तमनो मनोवस्थां न्यवेदयत्‌ । तथां च तस्याः सुरयुवतिसंभवत्वमात्मनः परिणययोस्यतां 
चाख्याय यथा निसगेशालीनया तयाऽप्यामनो भावस्तत्तत्मसङ्गेन काममादिष्टृत- 
स्तथा सवेमाख्यत्‌ । अत्रान्तर ऋषिकुमारको राजानमभ्येत्यादतुः-- राजन्‌ विदितो 
भवानत्रस्थस्तपस्िभिः । ते चेशिविघ्वारणाय कतिपयदिवसमात्रे भवता सनाथी - 
क्रियतामाघ्नम इत्यभ्यथेयन्ते ` इति । तस्मिननेवावसरे देवीनामाज्ञपिहरो दूतः 
कश्चिन्नगरादेत्य महदेन्या किमपि पुत्रकृत्यमनुष्ठातं भतांऽऽदत इति विक्षापयामास । 
ततः कायेद्रयाकुलो राजा ˆ वयस्य त्वमम्बया पुत्र इति परिगरदीतोऽतस्त्वमेव नगरं 
गच्छ । अहमृषिगोरवादन्न तिष्ठामि । न खद तापरकन्यकायां ममाभिलाषः । 
अतो न मदूचः परमार्थेन गृह्यताम्‌ ` इत्याभ्य माधम्ये सकलानुयात्रितैः सह 
स्नराजघानी प्रेषयामास । स्वयं च तत्र तस्थो । 


त॒तीयद्क-निग्पशवे संस्थिते कमेणि सदस्येरनुह्न तः समदनावस्थो दुष्यन्तः 
मनोविनोदन।यं शकुन्तलां द्रष्टं मालिनीतीरं जगाम । तत्र लतामण्डपेऽनङ्गन 
षलवद्वाध्यमानां रिलापहमिशयानां सखीभ्यां कतसंबीजनायुपजारां शङुन्तलां 
ददशे । द्रगतमन्मथा शङकन्तला सख्युपदेशेन सोपाकम्भं मदनकेसखः कृत्नाऽवाचयत्‌ । 
तमेदात्मदशेनस्य घमीचीनमवसरं मत्वा राजा खहयोपदन्नार । ततः खद्यौ “ महाभाग 
इकै-नो प्रिय्ती त्वामेवि भगवता मदनन इदमकस्पान्तरं नीता । तदैस्यभ्युप- 
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पस्य। जीवितमस्य। अवलम्बितुम्‌ । यथा च नेयं बन्धुजनरोच्या भवति तथा 
करोतु महाराजः ` इत्युकरवा केनाप्यपदेदोन लतागृहानिभग्मतुः । शकुन्तलाऽपि 
गन्तुमिच्छन्ती राज्ञा बलन्निवारिता । एवं मुहतैमात्रमेकत्र मिलितयोधिरप्रार्थित. 
भन्योन्यसमागमसुखमनुमवतेोस्तयोः शान्त्युदकदस्ता गौतमी शकुन्तलां ब्रषटमा- 
जगाम । तया निमन्िता स्रा दुःखेनोरजं गच्छन्ती ' कतावल्य संतापहारक 
भामन््रये तां भूयोऽपि परिभोगाय ` इति च्छलेन रजानमामन््य निजेगाम । 
राजापि तद्रभनेन विषण्णः सवनकमेम्याएतानामूषीणां रक्षोभयवारणाय गतः । 
ततः प्राप्ठाव्रो गान्धेधण विधिना शकुन्तरायाः पाणिं गीत्वा कतिपयदिवस्राप- 
गमे ऋषिभिरनु्ञातः स्वनगरं भरस्थितस्तस्यायक्ष्ीयकं दर्वा ' प्रिये, भवरैकैकं दिवसे 
दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणय । यावदन्तं गच्छसि तावद्‌ मदवरोधगृहध्बेश नेता 
भनस्तव समीपमुपेष्यति › इत्युक्तवा स्वपुरं निववृते दुष्यन्तः । 


चतुथाङ्के-स्वपुरं निदो राज्ञा शकुन्तलां स्मरति न वा तस्या गान्धेवैण 
विधिना निवेतितं विवाहमङ्गरं कष्वस्याभिमते भवेभ्र वेति च पयौकुख्योः कदा. 
चितपुष्पावचयन्यग्रयोः सख्योः सुरभकोपो मष्ामुनिहैवौसा उटजं प्राप्त मास्मानमतियिं 
न्यवेदयत्‌ । भवेगतचिन्ठया हृदयेनासंनिदितया शकुन्तलया ऽछक्षितः घ आत्माममव- 
हातं मत्वा “ यमनन्यमानसा विचिम्तयन्ती मां तपोधनमुपस्थितं न वेस्थि घ धोधितोऽपि 
सन्‌ तवां न स्मरिष्यति ` इति तां श्प्वा निजैगाम । शकुन्तलां शप्ता श्रुरवानसयर्धि- 
्रस्रादनाय प्रियंवदां प्राहिणोत्‌ । तया किमपि घ्ानुकोक्षः कृतः सः ° न मे वचन. 
मन्यथा भवितुमहेति । &@ त्वभिह्ञानाभरणदरौनेन शापो निवर्तिष्यते ° इति मन्त्रयमाण 
एवान्तर्हितः । शङ्न्तलाया मनेग्यथां परिहरन्त्यौ घल्यै एतच्छापवृत्तन्तं तस्थे न 
निवेदयामासतुः । भथ प्रवासरासतिनिवृत्तः रष्वोऽशरीरिप्या वाचा शकुम्तलाया 
दुष्यन्तेन पराजिप्रहमणमन्तरेण परिहीतार्थः तः । ततः स॒खज्ावनतमुखींदुितरं 
परिष्वज्य ॒तत्कमोभिननन्द । तां चापन्नसत्त्वा दष्ट मृगं विलष्टुमनास्तस्याः 
्रस्थानमङ्गलविधिमादिदेश्च । गोतम्यादितापद्धीभिराशीषचनपूवं॑निवैतितप्रस्थान- 
कोतुका सखीकृतमङ्गलसमारम्भना च शकुन्तला श्न नोती तातकम्वं ववन्दे । 
तस्मात्‌--' ययातेः शर्मिष्ठे भदुबेहुमता भव ` इति ऋशिषं लेमे । ततस्तात- 
वचनेन हुतान्वैतानानभीन्‌ प्रदक्षिणीकृत्य वनदेवत।् प्रणभ्यर्विरक्षिता जेहविद्धवेन 
तातेन रख्दतीभ्यां सखीभ्यां चानुगता पदे पदे स्वलन्ती प्रतस्ये ! क्यपो ऽप्योदश्न्त 
शिरो जनोऽ्लुगन्तम्य इति शान्नानुरोधादोदकछान्तं गत्वाऽनुरूपं राते संदिश्य शकुन्तः 
लामपि समयोचितभनुक्षष्षाख । सख्यावपि “ सखि यदि स राजा प्रत्यभिह्वानमन्थरो 
भवेततस्मायिदमात्मनामाङ्कितमह्ुलोयकं दरौयिष्यसि ` इति संदिदिशतुः । भनन्तर- 
मनसुयाप्रिर्यवदाभ्यां खह स्वाश्रमे निवत्ते क्वे गौतभीशाङ्गरवायाः शकुन्तलया 
सद दस्तिनापुरमभिषरतस्थिरे । 
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पमाद्क-राजकुलं प्राप्तास्ते स्वै राजाष्ठया पुरोधसा सखोमरातेन धघोतेन 
विधिना सस्य प्रवेशिता मादीकैवनपूवं राज्ञे शकुन्तलामधिकृत्य कण्वसंदेशं निषे. 
द्यामाघ्रुः--“ यन्मिथः खमयादिमां मदीयां दुहितरं भवानुपायस्ल तन्मया 
्रीतिमता युवयोरनुद्ातम्‌ । तदिदानीम।प्स््रेय॑प्रतिग्यतां खहधमेचरणाय ॥' 
इति । ततो इवांखः्ापदोषाद्राजा तस्याः परिणयं न सस्मार । शाह च-“ मोः 
तपटिवनः निपुर्णं॒विचारयन्नपि न स्मरामि पािग्रहणमस्याः । तत्कयमिमामभि- 
व्यक्तय॒च्वलक्षणां प्रत्यात्मानं सषत्रिणं मन्यमानः प्रतिपत्स्ये › इति । यदा ख 
कुपितकण्वहिष्याभ्यां साधिक्षेपमुक्तोऽप्यवगुण्ठनापनयनानन्तरं प्रत्यक्ष टषटऽ्पि सतां 
नङ्गौचकार तदाऽभिनह्ननेन तस्याशङ्कामपनेतुं प्रषकृते शकुन्तला । ‰@ त्वहुःलीयक- 
श्ूल्यामङ्कलिं दष्ट विषण्णमानसा तस्म प्रत्ययवचनं द्वत । तस्मिन्नपि विफकी- 
भूते कोपक्लोकविगष्धेपभानगात्रय्टिमनुगन्तुमीदमना तां निराकृत्य शाङ्गरवायाः 
ˆ पतिकुरे ठव दास्यमपि क्षमम्‌ ` शत्यक्तवा प्रस्थिताः । ततो राज्ञा श्रष्ट॒ उपाध्याय 
आई-“ अत्रमवत्य। प्रसवादस्म्रुद एव तिष्टतु । त्वं प्रथममेव चक्रवतिनं पुत्र 
अनयिष्यस्ीति सिद्धादेशः । तद्यदि स मुनिदौष्ित्स्तलक्षणोपपन्नस्तदिमाममिनन्य 
ह॒दधान्तं प्रवेदायिष्यसि ।! विपयेयेऽस्याः पितुः समीपनयनमवस्थितमेव ` इति । 
राष्वाऽनुमतश्च तां शदीत्वा स्वगृहं गन्तुं प्रबृ्ः । ततः-“ भगवति वद्धे देष्ि मे 
विवरम्‌ * इति श्द्ती तमनु प्रस्थितां स्वानि भाग्यानि निन्दतीं तां बालां 
क्नीसंस्थानमेकं ज्योतिरस्िप्य जगाम । पुरोधसा प्रतिनिषत्याष्यति तस्मिश्नाश्च्य 
पयोकुरो दुष्यन्तः शयनगृहं प्रविवेश । 


घथ्ठाद्क-वहति छाल एकदा रक्रावताराभ्यन्तरवतीं कचचिद्धीवेरो महापूल्य- 
रत्नेपेतमद्र्लीयकं विकयाय दशेयक्नगररक्षिभ्यां गीतो ब्ागरिकसमीपं॑नीतोऽक- 
धयत्‌ -“ खण्डशः कल्पितस्य रोहितमल्स्यप्योद्रे मयेदं लन्धम्‌ ` इति । तध्टत्वा 
नागरिको राजकुरे गत्वा राजकासनं प्रतीक्ष्य प्रव्यागतो रक्षिणावाह- मुच्यतामेष 
जारोपजीवी । उपपन्नोऽस्याङ्कलीयकागमवृ्तान्तः । एष भत्रोऽद्रुीयक्ूल्यंमितः 
प्रसादोऽपि दत्तः ।› इति । अथ्घलीयकदशनादनुस्पतश्कुन्तलात्रत्तान्तः पात्ताप- 
सुपगतो राजा न छचिदपिं निशेति लेभे । केवरं बयस्यमाधन्यद्वितीयः शकुन्तल- 
वृत्तान्तं स्मरन्मुहुहुराप्मवेष्ितं॑निन्दन्‌ श्कुन्तलाप्रतिकृतिलेखनादिना तद्रतराखा- 
पेश्च दिवसं निन्ये । स्वप्रशषमागमो ऽप्यस्य भ्रजागरात्विलोभूतः । बाष्पप्रवृसिख्धित्र. 
गताया भपि प्रियाया दहने नादद्‌।त्‌ । एकदं ठ पोरकायोौवेक्षणनियुक्तेनामात्येन पत्रि 
फान्तेर छिखितमनपस्यस्य सार्थवाहस्य धनमनित्रस्य नोग्यस्रने निधने श्चुा राजगामी 
तंस्याये इति चामाध्येन ङिखितं पठित्वात्मनोऽनपत्यतां स्मरन्‌ मदन्ते पुख्वंशध्निय 


एष एव पृत्तान्तं इति मनसि भावयन्‌ द्विगुणीकृतोट्रेगो मोहुपागमत्‌ । एतं खवें 
मृशान्तं मेनकानियुक्ता प्षनुमती नाम काधिदप्राः तिरस्करिणीप्रच्छन्न 
प्रत्यक्षीकृत्य स्वसद्ये. प्रियं निवेदयितुं जगाम । अत्रान्तरेऽद्टक्पेण केनापि सत्तेन 
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गहत माधष्मोऽगरह्मयसुद्धोषितबान्‌ । प्रत्यागतो राज; तमातेस्षरं श्रुत्वा स्वषयस्य- 
परिभाषिनस्तस्य वधाथ धनुम्यन्नं॑संद्धे । तदा माधन्युत्छनज्येनसारथि- 
मोतल््राविभूय हरिणा तवासुराः शरण्यं इृतास्तेष्विदं धनुर्विहृष्यतां न माद्चेषु * 
श्युवाच । राक्षा स्वागतेनाभिनन्दितक्च तस्मा भागमनक्षारणमाह-' कार्नेमि- 
भरसृतिद्रैजयो नाम दानषगणस्ते सक्धयुरिन्दस्याजय्योऽन्ि । तत्य त्वं निहन्ता स्थितः । 
भत आत्तशज्ञो भवानिममेनदं॑रथमाद्छ विजयाय प्रतिष्ठताम्‌ › इति । तच्छ्रत्वा 
इष्यन्तः 'अवुष्ीतोऽहमनया मघोनः संभावनया इत्युक्त्वा माधन्यमात्मगमनमन्तरे- 
मामत्यमायविश्चनं परिणीतां कतुं नियुज्य स्वयमैनद्रं रथमा दिवं जगाम । 


सप्तमाद्ै-हृतदेवशयो मघोना स्तय विशेषेण संभावितो दुष्यन्तो दिवः 
थिवी निवतेमानो हेमकूटं नापर किपुस्पवैतं दृटा तत्र तपस्यतो भगवतो मारचय 
दशेनशार्ो मातखिना धयन्ति द्रथादवततार । ततो राजागमनं कर्दयपाय 
निवेदयितुं गते मतलवशोब्ूमभ्याखीनो नरपतिः द्भसुचकं निमित्तमनुभवन्‌ 
तापस्ीभ्यां निषिष्यमानमपि प्रकरडितुं सिहथिष्यं बलाठ्छारेण करदन्तं कमपि 
बाखमपरेयत्‌ । तदोरच शव पुत्रे तस्मिनाो मनोऽकनिदयत्‌ । महतस्तेजसो भजे 
कस्यायमात्मजः स्यादिति विभून्‌ ्रसरारिते तस्य करे अक्वरविरक्षणमप्यपद्यत्‌ । 
तच्चत्य प्रयममाश्चाजननमभ्‌त्‌ । वा्पात्रेम विरमयितुमश्चक्योऽयमिति मतैका 
पापस तं प्रसेमयद्ु मृततिश्ामयूरमनेदुमाश्रमं जगाम । अथान्या राजनं रष ऽऽद- 
` भद्रमुख मोचयानेन दुर्मोचहस्तप्रहेण बाध्यमानं बालमृगेन्म्‌ शि । ततस्त- 
दचनमवुतिष्ठन्‌ बाङस्परैमुपरभ्य कामपि निवृतिं गतः ख तां तस्य व्यपदेशं 
भच्छ। घ्रा च तस्य पुरवंशप्रभदमस्रःसंभूतिं चाख्यत्‌ । एतत्तस्य द्विवौयमाशाजनन- 
भूत्‌ । अथ तत्तद्यतिङ़रेण भाह्मन एवायं पुत्र इति जातप्रत्ययस्तं बाङं परिष्वज्य 
तापसीभ्यां ठदुदन्तमुपलम्य त॒त्रागतां शकुन्तलामभिननन्द । पादुप्रणामादिना च 
त्या विषराद्रस्यमपानयत्‌ । तादृश तं खर तत्रोपस्थितो मातरी राजानं दिष्टया. 
ऽवषेयत्‌ । अनन्तरं सदारपप्रो दुष्यन्तो भगवन्तं कर्यपमदिति च दषुमगच्छत्‌ । 
मारीचोऽपि तावुमावाशिषाऽ्नुगृष्य “ दुवांखखः शापदोषादियं तपस्विनी तया 
्त्यादिष्टा नान्यया । ख चायं शापोऽङ्ुलीयकददौनावानः › इति कथयित्वा परतया- 
देश्िषये उभावपि निवृतचिततावकरोत्‌ । मेनकाऽपि तत्रैव परिचरन्ती भतुमागतां 
श्डुन्त्ा दद्र सुखिता बशेव । दुप्यन्तोऽपि मारीचेन विष्टः सदारक्या शकु- 
भ्तस्या बह पुरं नितः पेरैरभिननन्दे । 
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अथ 
शकुन्तरोपाख्यानम्‌ । 


(१) 
श्रीमहाभारते आदिपर्वणि । 


जनमेजय उवाच- 


सभवं भरतस्याहं चरितं च महामतेः । शङ्कन्तकायाश्वोवति श्रोतुमिच्छामि तच्वतः ॥ 
दुष्यन्तेन च वैरेण यथा प्राप्ता शकुन्तका । ्रोतुभिच्छ मि तत्त्वक्च खर्वं मतिमतां वर ॥ 


वेशंपायन उवाच- 
ख कदाचिन्महाबाहुः प्रमूतबल हनः । वनं जगाम गहनं हयनागरतेवैतः ॥ 
बलेन चतुरङ्गेण वृतः परमवल्गुना । नियेयो परमभ्रीत्या वनं खृगजिष।सया ॥ 
सुपणेप्रतिमेनाथ रथेन वघुधाधिपः ।- महीमापूरयामास पोषेण त्रिदिवं तथा ॥ 
घ गच्छन्द्टथे धौमाघ्नन्दनप्रतिमं वनम्‌ । तद्रनं मनुजव्याध्र सभृत्यबलवाहनः ॥ 
लोडयमाघ दुष्यन्तः सृदयन्विविधान्द्रगान्‌ । चचार स विनिघ्रन्वे वन्यांस्तत्र मृगद्विजान्‌ 
तत्र विद्रुतयूथानि हतयूथपतीनि च । मृगथुथान्यथैत्सुक्याच्छन्दाश्क्र्ततस्ततः ॥ 
तद्वने बर्मेषेन शरधारेण संवतम्‌ । व्यरोचत मृगाकीयै राघवा हतमगाधिपम्‌ ॥ 
ततो सृगसहख्राणि हत्वा सबर्वाईनः । राजा मृगप्रसङ्गेन वनमन्यद्विवेख इ ॥ 
पुष्ितः पादपैः कणेमतीव सुखशाद्रलम्‌ । विपु मधुरारावेनादितं विहगैस्तथा ॥ 
एवेगुणसमायुक्तं ददशे स वनं नपः । नदीकच्छोद्धवं कान्तमुच्छितष्वजसंनेभम्‌ ॥ 
रक्षमाणो वनं तत्तु संग्रह्टविदंगमम्‌ । घाश्रमप्रवरं रम्य ददश च मनोरमम्‌ ॥ 
नानावृक्षघमाकोणे संप्रज्वलितपावकम्‌ । मालिनीमभितो राजन्नदीं पुण्यां सुखोदकाम्‌ ॥ 
पुभ्यस्वाध्यायसंघुष्टां तापेसख्पशोभिताम्‌ । तस्यास्तीरे भगवतः कारयपस्य महात्मनः ॥ 
आश्रमप्रवरं रम्यं महर्षिगणसेवितम्‌ । नदीमा्रमसंबद्धां टष्ट्ाऽऽश्रमपदं तथा ॥ 
चकाराभिभ्रवेशाय मति स तृपतिस्तदा । महा काईयपं द्रष्ुमथ कण्वं तपोधनम्‌ ॥ 
अवस्थाप्य वनद्वारि सेनामिदमुवाच सः । मुनिं विरजसं द्रष्टु गमिष्यामि तपोवनम्‌ ॥ 
कारयपं स्थीयतामत्र यावदागमनं मम) सामात्यो राजलिङ्गानि सेऽपनीय नराधिपः॥ 
पुरोहितसहायश्च जगामाघ्रममु्षमम्‌ । तत्न तत्र च वितरन्धराननियतान्संशितव्रतान्‌ ॥ 
जपदोमपरान्षिद्धान्ददशे परवीरहा । नापदयचाश्रमे तसमिस्तश्ष संशितव्रतम्‌ ॥ 
सोऽपर्यमानस्तमृषिं शल्यं ट्र तमाश्रमम्‌ । उवाच कं इहे्युचैवनं संनादय न्निव ॥ 
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त्वाऽ्थ तस्य तं शव्द कन्यां श्रि कूपिणी । निधक्रामाश्रमस्मा्ापसीवेषधोरिणी ॥ 
सा तं दैव राजानं दुष्यन्तमचितेक्षणा । स्वागतं त इति क्षिप्रमुवाच प्रतिपूज्य च ॥ 
आसननेनाचेयिता च पायेनाभ्यण चेव दि । पप्रच्छानामयं राजन्कुद्चलं च नराधिपम्‌ ॥ 
उव्राच स्मयमानेव किं कार्य क्रियतामिति । तामब्रवीत्ततो राजा कन्यां मधुरभाषिणीम्‌ ॥ 
भागतोऽहं महाभागमृषिं कष्वमूपासितुम्‌ । क्ष गतो भगवान्भद्रे तन्भमा चक्ष्व शोभने ॥ 
दाङ्घन्तटोवाच- 
गतः पिता मे भगवान्फलान्यादवैमाश्रमात्‌ । सुहत संप्रतीक्षस्व व्टास्येनमुप।गतम्‌ ॥ 
वैशपायन उवाच-- 
शपदयमानस्तश्रषि तया चोक्तस्तथा च सः। तां शप्र च वरारोहा श्रीमतीं चर्ट्‌।सिनीम्‌॥ 
विभ्राजमानां वपुषा तपसा च दमेन च । रूपयौवेनसंपन्नामिल्युवाच महीपतिः ॥ 
काऽपि कस्यासि दुप्रोभि किमर्थं चागता वनम्‌ । एवंरूपगुणोपेता कृतस्तमसि शोभने 
दरोनदेव हि श्म त्वया मेऽपहतं मनः । इच्छामि त्वामह ज्ञातुं तन्ममाचक्च शोभने ॥ 
एवमुक्ता ठु घा कन्या तेन राक्ता तदाश्रमे । उवाच हसती वाक्यमिदं सुमधुराक्षरम्‌ ॥ 
कण्वस्याहं भगवतो दुष्यन्त दुहिता मता । तपस्विनो धृतिमतो धर्मस्य मनीषिणः ॥ 
दुष्यन्त उवाच- 
ऊष्वरेता महाभागे भगवोशटोकपूनितः । षलेद्धि एृताद्मेऽपि न चजेत्वशिततरतः ॥ 
कृथं त्वं तस्य दुता बरभूता वरवा्थेनि । संशयो मे महानच्र त मे छेसुमिहादहेसि ॥ 
रङ्न्तलोवाच- 
यथाऽयमागमो मह्यं यथा चेदमभूत्पुरा । णु राजन्यथातत्वं यथाऽक्षि दुष्टता मुनेः ॥ 
ऋषेः कथिदिहामम्य मम जन्माभ्यनोद्यत्‌। तस्स प्रोवाच भगवान्यथा त च्छृणु पार्थैव ॥ 
कण्व उवाच- 
तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रो महत्तपः! समदो तापयामास शक्त सुरगणेश्वरम्‌ ॥ 
तपसा दीपतव॑य। ऽय॑ स्यानान्मां च्यावयेदिति । भीतः पुर॑द्रस्तस्मान्मेन कामिद्मव्रवीत्‌॥ 
भरेयो मे कुर कल्यामि यत्वा वक्ष्यामि तच्छणु। असावादित्यसंकाशो विश्वामित्रो महातपाः 
तप्यमानस्तपो घोरं मम्‌ कम्पयते मनः । चर तस्य तपोविघ्नं कुर मे प्रयमुतत भम्‌ ॥ 
ल॑भयित्तवा वरारोहे तप्तं निवतय ॥ 
मेनकोवाच- 
सयेवमुक्ता च कथं समीपवेनं गच्छेयमहं सरन । 
काम तुमे मास्तस्तत्र वासः प्रक्रीडिताया विन्रृणोतु देव ॥ 
भवेच मे मन्मथस्तत्र कार्ये खहायभूतच्च तव प्रघादात्‌ ॥ 
ष्व उक्च- 
एवमुक्तस्तया सकः संदिदेश्च खदागतिम्‌ । प्रातिष्ठत तदा काले मेनका वायुना सह्‌ ॥ 
भथापकयदरारोहय तयञ्चा दग्किन्बिषम्‌ । विभामित्रं तप्यमानं मेनका भीर्रश्रमे ॥ 


(०१) 


अभिवाद्य ततः घा तं प्राक्ीडटषिसंनिधो । अपोवा्ट च षासोऽस्या मारतः शशिसंनिभम्‌ 
तस्था रूपगुणं चछर स॒ तु विप्रषमस्तदा । चकार भावर्खसगे तया कामवशं गतः ॥ 
न्यमन्त्रयत चाप्येनां सा चाप्यैच्छदनिन्दिता। तौ तन्न सुचिरं कालपुभो भ्याहरतां तदा॥ 
स मुनिजेनयामास मेनकायां शकुन्तलाम्‌ } जातसुत्छञ्य तं गभ मेनका मालिनीमनु ॥ 
करतकायां ततस्तूणेमगच्छच्छकसंसदम्‌ । पयेरक्षन्त तां तत्र शकुन्ता मेनकातमजाम्‌ ॥ 
उपसं गतश्चाहमपश्यं शयितामिमाम्‌ । निजने विपिने रम्ये शकुन्तैः परिवारिताम्‌ ॥ 
आनयित्वा ततवैनां दुहितृत्वे न्यवेशयम्‌ ॥ 
शरीरछ्पाणदाता यस्य वान्नानि भुञ्जते \ करमेणेते त्रयोऽप्युक्ताः पितरो धमेशासने ॥ 
निजने तु वने यस्माच्छकुन्तैः परिवारिता ! शकुन्तरेति नामास्याः कृतं चापि त॑तो मया ॥ 
एवं दुहितरं विद्धि मम विप्र श्कुन्तलम्‌। कुन्तला च पितरं मन्यते मामनिन्दिता ॥ 
राकुन्तरोवाच-- 
सुता कण्वस्य मामेवं विद्धि घं मनुजाधिप । इति ते छथितं राजन्यथाब्रलं श्रुत मया ॥ 
दुष्यन्त उवाच- 
सुभ्यकतं राजपुत्री त्वे यथा कत्याणि भाषसे । भायां मे भव सुश्रोणि प्रहि किंकरवाण ते 
सरवे राज्यं तवाद्यास्तु भायौ मे भव कश्षोभने। गान्धर्वेण च मां भीर विवाहनेहि सन्द्रि ॥ 
हाकृन्तरोवाच- 
फलाहारी गतो राजन्पिता म इत भ्रमात्‌ । 
मुहूत तव प्रतीक्षस्व ख मां तुभ्ये प्रदास्यति ॥ 
दुष्यन्त उवाच- 
इच्छामि तवां वरारोहे भजमानामनिन्दिते । आत्मनो बन्धुराध्मेवं गतिरात्मैव चात्मनः 
आल्मनेवामनौ दानं कतमह सि धभत: । अष्टावेव समासेन विवाहा धमतः स्मरताः ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषैः प्राजापत्यस्तथा ऽऽयुरः। गान्धर्वो र क्षसश्चैव पेश्चाचथ।्टमः स्मृतः ॥ 
गान्धवेराक्षवे क्षत्रे धम्यौ तौ मा विशङ्किथाः ॥ 
सा त्वं मम सकामस्य सकामा वरवर्णिनि । गान्धर्वेण विवादेन माया भवितुमहसि ॥ 
राकुन्तलछोवाच- 
यदि धमेपथस्ते यदि चात्मा प्रभुर्मम । प्रदाने पोरगेश्रेष्ठ श्णुमे समये प्रभो ॥ 
सत्यं मे प्रतिजानीहि यथा वक्ष्याम्यहं रहः । मयि जायेत यः पुत्रः घ भवेत्त्वदनन्तरम्‌ 
युवराजो मह्‌(राज सत्यमेतद्रवीमि ते । ययेतदेवं दुष्यन्त अस्तु मे संगमस्स्वया ॥ 
वैरोपायन उवाच- 
एवमस्त्विति तां राजा प्रत्युवाचाविंचारयन्‌)अपि च तवां हि नेष्यामि नगरं स्वं शुचिस्मिते 
यथा त्मह। सुश्रोणि सत्यमेतदनवीमि ते। एवमुक्त्वा स राजर्षिस्ताभनिन्दितिगामि्म्‌। 
जग्राह विधिवत्पाणावुवास च तया सह । विश्वास्य चेनां स प्रायादन्नवीश्च पुनः पुनः॥ 
प्रेषयिष्ये तवाथोय वाहिनीं चतुरङ्गिणीम्‌! तया त्वां नाययिष्यामि निवासं स्व शुचिरिति 
दति तस्याः प्रतिश्रुत्य स नृपो जनमेजय । मनसा चिम्तयन्प्राय।त्काक्यपं श्रि पार्थिवः ॥ 
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भगवांस्तपसा युक्तः श्रुत्वा किं यु करिष्यति । एव संचि न्तयत्रैव प्रविबेरा स्वकं पुरम्‌ 
दयाते तर्सिस्तु कष्वोऽप्याश्रममागमत्‌ । शकुन्तला च पितरं हिया नोपजगाम तम्‌ 
विह्वायाथ च तां कण्वो दिव्यज्ञानो महातपाः । उवाच भगवान्प्रीतः पदयन्दिग्येन च्चुषा 
त्या मद्रे रवि मामनादृत्य यः कृतःपुंसा सद्‌ समायोगो न स धर्मोपघातकः ॥ 
्त्रियस्य हि गान्धवोँ विवाहः ष्ठ उच्यते ! सकामायाः सकामेन निमन्त्र रहसि स्मृतः॥ 
धमात्मा च महात्मा च दुष्यन्तः पुरवेशवरः । अभ्यगच्छः पतिं य॑ त्व भजमानं शकुन्तरे॥ 
महात्मा जनिता ले पुत्रस्तव मदहबिलः । य इमां सागरापाङ्ग कृत्रं मोक्ष्यति मेदिनीम्‌ 


रादुन्तलोवाच-- 

मया पतितो योऽसौ! दुष्यन्तः पुस्षोत्तमः। त्मे खसबिवाय तवै प्रसादं कवुमदसि ॥ 
क्व उवाच-- 

प्रसन एव तस्याहं त्वत्छृते वरवभिनि । गृहाण च व्रं मतस्त्वं शुभे यदभीम्सितम्‌ ॥ 


वेदपायन उवाच- 


ततो धर्मिष्ठतां केने राज्याश्वास्खलनं तदा ! शकुन्तला पोरवार्णां दुष्यन्तहितकाम्यया)। 
प्रतिङ्ाय तु दुष्यन्ते प्रतियाते श्ङुन्तला । असूयत च वामोरूः कुमारममितोजसम्‌ ॥ 
त्रिषु वर्वेषु पूणैषु दीप्तानरप्मयुतिम्‌ 1 रूपौदायैगुणोपेतं दोध्यन्ति जनमेजय ॥ 
जात्कमो दिदस्कारं रण्वः पुष्यकरृतां वरः । विधिवत्कारयाम।स वधेमानस्य धीमतः ॥\ 
दन्तैः चुके: ्चिखरिभिः चिदसदननो महान्‌ । चक्राङ्कित्छरः श्रीमान्महाश्रधा महाबलः॥ 
कुमारे देवगभाभः स तत्राय व्यवधैत । षड्षे एव बाल: स कण्वाश्रमपदं प्रति ॥ 
सिदष्म्याप्रान्वराहाश्च महिषांश्च गजस्तथा । बबन्ध ग्रक्ष बलवानाश्रमस्य समीपतः ॥ 
सारोहन्दमयेश्वैव ऋच परिधावति । ततोऽस्य नाम चक्रुस्ते कण्वाध्रमनिवासिनः । 
अस्त्वयं खकंदमनः सर्वान्दि दमयत्यसौ । स सवैदमनो नाम कुमारः समपयत ॥ 
तं कुमारषिैष्र कमे चास्यातिमानुषम्‌ । समयो योवराज्यायेत्यत्रवीश्र राकुन्तलाम्‌।। 
तस्य तद्रस्माङ्ञाय कष्वः शिष्यानुवाच ह । शकुन्तलामिमां शप्र सदपुप्रामितो गृहात्‌ 
भवुः प्राफ्यतागारं घवेरश्चणपूजितम्‌ । नारीणां चिरवासो दि बान्धवेषु न रोचत ॥ 
करतैचारित्रधमै्रस्तस्माश्नयत मा चिरम्‌ । तथेत्युक्वा तु ते सर्वै आतिरन्त महोजसः 
सकुन्तसर पुरस्कृत्य खपुत्रां गजसाह्वयम्‌ । गृहीत्वा ऽमरगभाभं ` पुत्रै कमललोचनम्‌ ॥ 
आजगाम तवः सुशरूदष्यन्तं विदिताद्वनात्‌ । जभिसत्य च राजानं विदिता च प्रवेशिता॥ 
सद्‌ तेनैव पुत्रेम बाखकषमतेजसा । निवेदयित्वा ते सवे स्वाश्रमं पुनरागताः ॥ 
पूजयित्वा यथान्यायमत्रवीच शषकुन्तस ! अयं पुत्रस्त्वया राजन्येवराज्येऽभिषिच्यताम्‌ 
यथा मत्संगमे पूं कृतो यः समयस्त्वया । सोऽथ श्रतरैव तद्वाक्यं तस्या राजा स्मरन्नपि 
सत्र स्मरामीति कस्य त्व दुश्तापसि । धमेकासाथंसंबन्धं न स्मरामि त्वया सद्‌ ॥ 
यच्छ क्‌ दिषठिवा कामे यद्ाऽर्पाच्छासे तत्कुर्‌ । खवसुक्ता वरारोहा त्रीडितेव तपस्विनी 
निःस्व च दुःखेन तस्थौ स्थूभेव निश्चला । सरम्भामषताम्राक्षी स्फुरमाणौठसंपुय ॥ 
¦ द्वन्कैड तियेग्राजानमेश्चत \ आकारं गृहमाना च मन्युना च समीरिता ॥ 


("नां 
> न्दः [ऋका । 
[॥ 
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तपसा संश्तं तेजो धारयामास वे तदा । स्रा मुहूतैमिव ध्यात्वा दुःखामभेखमन्वितः ॥ 
भतोरमभितंगरक्ष्य क्रुद्धा वचनमन्रवीत्‌ । जानन्नपि महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे ४ 
न जानामीति तिःदाङ्कं यथाऽन्यः प्रादरतो जनः ॥ 
योऽन्यथा खन्तमात्मानमन्यथा भरतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चरेात्मापहारिणा ॥ 
किं नु कमौयुभं पूर्वे छतवत्यस्मि जन्मनि । यदहं बान्धवैस्त्यक्ता बाल्ये सप्रति च त्वया 
काम त्वया परित्यक्ता गमिष्यामि स्वमाघ्नमम्‌। इम तु बार संस्यक्तं नाहैस्यात्मजमात्मना 
इष्यन्त उवाच-- 
न पुत्रमभिजानामि खयि जाते शकुन्ते । असत्यवचना नायः कस्त श्रद्धास्यते वचः ॥! 
अश्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न ल्लसे । विशेषतो मत्सकश्ञे दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥ 
स्वेमेतत्परोक्षं मे यत्तव वदसि तापसि । नाहं त्वामभिजानामि यथेष्टं गम्यतां त्रया ॥ 
राकुन्तलछोवाच- ` 
आत्मानं सत्यधर्मो चं पालयन्धुथिवीपते । मरेनदसिंह कपटं न वों त्मिहा्सि ॥ 
नास्ति सत्यसमो धर्मो न सखत्याद्विधते परम्‌ ! न. हि तानतरं किंविदयतादिह विदयते ॥ 
राजन्सत्यं परं ब्रह्म त्यं च समयः पररः । मा त्याक्षीः समयं राजन्घतथं संगतमस्त ते॥ 
अनते चेलसङ्गस्ते श्रदषासि न चेत्स्वयम्‌) आत्मना हन्त गच्छामि त्वाद्शे नास्ति संगतम्‌।। 
त्वामृतेऽपि हि इष्यन्त शेखराजावतंसिश्छाम्‌। चतुरन्ताभिमामुरवी पुत्रो मे पारयिष्यति ॥ 
वेरापायन उवाच- 


एतावदुक्त्वा राजानं प्रातिष्ठत शर्कुन्तला । अथान्तररक्षाहृष्यन्तं वागुवाचाक्षरीरेणी ॥ 
भर्व पुत्र दुष्यन्त माऽवमस्थाः राकुन्तलाम्‌। त चास्य धाता स्म्य खत्यमाद्‌ शकन्तखा 
शाकुन्तलं महात्मने दोष्यन्ति भर पोरवम्‌। मतेग्यो ऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि ॥ 
तस्माद्धवेत्वयं नान्ना भरतो नामं ते सुतः। तच्छत्वा पोरवो राजा न्याहृतं त्रिदिवौकसाम्‌ 
पुरोदितममास्यांशच संग्रहो ऽरवीदिदम्‌ । "वन्तेतद्धवन्तोऽस्य देवदूतस्य भाषितम्‌ 
अहं चाप्येवमेवेनं जानामि स्वयमात्मजम्‌ । यद्यहं वचनादेष ग्रह्णीयामेवमाभजम्‌ ॥ 
भवेद्धि शङ्कथो लोकस्य नैव शुद्धो भवेदयम्‌ ॥ 

वेरौपायन उवाच- । 


तं विशोध्य तदा राजा देवदूतन भारत । हृष्टः प्रमुदितश्चापि प्रतिजग्राह तं खतम्‌ ॥! 
मूध चेनमुपाघ्राब पक्ञेदं परिषस्वजे । तां चेव भायां दुष्यन्तः पूजयामास घर्मेतः ॥ 
अत्रवीचचैव तां राजा सान्त्वपूर्वमिदं वचः कृते लोकपरोक्षोऽयं संबन्धो वे त्वया सदह्‌॥। 
तस्मादेतन्मया देवि तच्छुद्धधर्थं विचारितम्‌ । मन्यते चैव लोकस्ते ल्ली भावान्मयि खेगतम्‌ 
पत्रश्वायं वृतो राज्ये मया तस्माद्विचारितप्‌।यच् कोपितयाऽत्यथं त्वयोक्तोऽस्मयप्रियं प्रिये 
प्रणयिन्या वेदाशक्षि त्षान्तं ते मया श्चुभे। इृष्यन्तस्तु ततो राजा पुत्रं शकुन्तटं तदा 
भरतं नामतः कृता योवराज्येऽभ्यषेचथत । स विजित्य महीपाकश्चकार वरावर्विनः ॥ 
चचार च खत। धरम प्राप चानुमं यश्च: । स राजा चक्रवत्यौ सौत्खाबंभोमः प्रतापवान्‌) 
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9.2. 
ओ पद्मपुराणे स्वगंखण्डे ¦ 
रोष उवाच- 


दुष्यन्तो नाम राजषिशन्दवशविभूषण्रः ¦ पौरवः पुमहातेजा वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 
धनुविदयाञ्निपुणः सवेराजगुणान्वितः । घ प्रजाः पालयामास नृपः पुत्रानिवौरखान्‌ ॥ 
कदाचिन्परगयां राजा घ जगाम बलवंतः । रम्यं स्यन्दनमाश्ट्य नानामणिगणाचितम्‌ ॥ 
भधारप्ये ददशसो मृगमत्यन्त्रजितम्‌ । तमन्वधावद्वीजंभृगमाकशषशरासतनः ॥ 
शरगोऽपि बल्बास्तस्मित्रत्ल्वेन महायशाः ! धावत्येव ततो राजा बद्धामषें ऽनुभावति ॥ 
ततः कण्वाघ्रमाभ्यासे खगं प्रति महाबलः । संदपे शरमत्यपर शब्दभेदेनमाड् वे ॥ 

तं तथा संहितररं कण्वशिष्याः सुदूरतः । अत्रुवननाश्र ग्गो न हन्तभ्यो महीपते ॥ 
तदाश्नममूगेत्येवं कणोधमागते शरे । संजहार महाबाण पौरः पौखान्वितः ॥ 
प्रतया्यातसमुयोगस्तृषातेः स महीपतिः । तायमन्वेषयन्कन्या ददर्शाप्सरसां समाः ॥ 
स्वानुरूपधटः कक्षविन्यस्तेः सरसः पयः । आहत्य सिचतीबाला वन्यानाश्रमपादपान्‌ ॥ 
तासां मध्यऽतिरम्याङ्गा कन्या नाम्ना शकुम्तला । राजानं ब्रक्षय सुक्ञिग्धमुवाच वचनं द्विज 
वमयातिथिरायात्तः सक्तो य।स्थसि धुवम्‌ । इदमासनमेतत्ते पायमर्ध्यं च गद्यताम्‌ ॥ 
तद्रागमृतसंतुषटो गदीलाऽतिथिस॒च्ियाम्‌ । मदनाञ्चगसेप।तर्किचित्सयृष्टमनोरथः ॥ 
उवाच राजा दुष्यन्तः कासि कस्यासे भाविनि।पस्यामि त्वां वरारोहे देवी मिव दिवश्युताम्‌ 
र्‌ जन्योऽ पुस्कुञे दुष्यन्तो नाम भूपतिः। तच्छरू्वा घा सखी प्राह कथय तवं ममोद्धवम्‌ 


सरस्युवाच-- 
राजन्यो गाधितनयो विश्वामित्रो महामनाः । ब्रहम्याथीं तपस्तेपे बहुवषसहस्रकम्‌ ॥ 
तषट भयम्प्प्नः शकरः समन्त्य देवते: । मेकां प्रेषयामास तपोविघ्नाय पार्थिव 
साऽगत्य पुरतस्तस्य स्वगाभरणभरषेता 1 प्रखोभयामास सुनि विश्वामित्रे घ॑विश्दैः ॥ 
जितेन्द्रियोऽपि कामेन तदपा षनुश्युतैः। कटाक्षनाणे राजेन्दर विव्ये गाधिनन्द्नः॥ 
धेयेच्युतोऽथ बाहुभ्यामाष्टिष्यन्मेनकां सुहुः । रेभे च मदनाविष्टः क्षणात्स्॑ञामवाप सः॥ 
प्डितस्तां विखज्याय बनेऽप्षिन्प्रययो हुतम्‌ । मेनकापि च तं गभे विमुच्य गहने वने 
शक्रलोकं समापेदे न प्रेक्षत पुननेप । शकुन्तस्य गर्भेोऽखो ररक्ष एथिवंपते ॥ 
भतः राकुन्तला नाम दूपे्य वरवार्भनी 1 छण्वस्तु सुमहत्तेजः कन्यां वीक्ष्य वने स्थिताम्‌ 
भनुकम्प्य स्वसुतातवे कल्पयामास सुन्दरीम्‌ । मुनिना संश्रता कन्या तं तातं मन्यते सदा ॥ 
छतां कण्वस्य विद्धीर्मा सुनिवयेस्य भ्रुपते ॥ 


कृष्यन्त उवाच- 


व्यक्तं राजपुत्रीय यथा कस्याणि माषे । भन्मया पौरवाणां हि मनो तैवानुरञ्यति ॥ 
साग्र भवतु युप्रोणी ममेयं मृगरोचना । सवं राज्यं प्रदास्यामे भायौ भवतु ते सखी ॥ 
गान्धदेण च मां वीरविवाहन वृणोतु च । विव! नां दि रम्भे गान्धर्वैः प्रे उच्यते । 


नि 
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राङ्न्तटोवाच- 
फलाहारगतो राजन्िता म इत आश्रमात । मुहूतं तु प्रतीक्षस्व ष मां तुभ्यं प्रदास्यति ॥ 


दृष्यन्त उवाच- | 
इ च्छामि त्वां वरारोहे भजमानामनिन्दिते । आमना बन्धुतल्मेव गतिरात्मेव चानः ॥ 
आत्मनैवात्मनो दानं क्तम्हसि खुत्रते । अष्टविव मह; भागे विवाहा वेदसंम॑ताः ॥ 
्र।ह्मो देवस्तथा प्राजाप्यस्तथासुरः । गान्धर रक्षपश्वेव पैदाचश्वष्टमः स्मृतः ॥ 
गान्धवेराक्षसो क्षत्रे धम्यो तोमा विराङ्थाः। सा त्वं मम सकामस्य सकामा व्वर्णिनि 
गान्धर्वेणेव धर्मेण मायां भवितुमदैसि ॥ 
राङ्न्तखाव।च- 
यदि धमेपधस्वेव यदि चात्मा प्रभुमम । 
प्रदनि पीरवपर् “णु मे समथ प्रमो ॥ 
प्रतिजानीहि सत्यं मे यथ। वक्ष्यामि तेऽनघ । मम जयेत यः पुत्रः स भवेत्त्वदनन्तरम्‌ ॥ 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्रत्रीमि ते । अभिज्ञानं च राजन्द्र देहि स्वमङ्कलीयकम्‌ ॥ 
यद्येतदेवं राजेन्दर अस्तु मे संगमस्तवया ॥ 
रोष उवाच- 
एवमसितिति तां राजा प्रायुवाचाविचारयन्‌ । 
अपिच त्वां हि नेष्यामि नगरं स्व शुचिस्मिते ॥ 
यथा त्वमहां सुश्रोणि सत्यमेतद्नवोमि ते। एवमुक्लवा ख राजर्षिस्तामनिन्दितविग्रहाम्‌ ॥ 
जग्राह विधिवसाणादुवास च तथा षद्‌ । विश्वाध्य चैतां स प्रायादत्रवीच्च पुनः पुनः॥ 
गरेषयिष्ये च नेतु त्वां वाहिनीं मन्त्रिभिः सह ! विभूत्या परये।पेतां नाययिध्यामि सुव्रते 
सूत उवाच-- 
इति तस्याः प्रतिज्ञाय स नृपो मुनिसत्तम । मनसा चिन्तय>>।५।दस्वा च।^ध्कुलीयककम्‌॥ 
का््यपस्तपप्ता युक्तः श्रृत्वा किं नु करिष्यति । एवे विचिन्तयन्नेव प्र विरन्नगरं नपः॥ 


राष उवाच- 
एतस्मिन्नन्तरे विभ कष्वोऽप्याश्रमम।गमत्‌ । शकृन्तला तु पितर हिया नोपजग।म तम्‌॥ 
विक्षायाथ च तां कण्वो दिव्यक्षनिन मारिष । उवाच भगवान्प्रीतो व्रोडमानां शकुन्तलाम्‌ 


कण्व उव्राच- 
त्वयाय भ्र रहसि मामनाभाष्य यः कतः । पं्। सह समायोगे। नासो धर्मोपघातकः 
क्षत्रियस्य हि गान्धर्वं विवाहः श्रेष्ठ उच्यते । | 
सकामायां सङामस्य निमेन्त्रो रहसि स्मरतः ॥ 
महात्मासौ भहाराजः पुस्वंशाप्रदीपनः । थ पतिं प्रतिपन्ना त्वे भजमान शाकुन्तले ॥ 
महास्मा. विता पुत्रस्तव बशर महाबलः । य इमां भोक्ष्यते कतना मूमिं सागरभखल।म 
स्वनान्ना स्यातिमप्यत्र वंशे संजनायेष्यति ॥ 
8, 1. 8 
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राङ्कन्तलोवाच- 
यो मयाते। वरते राजा पोरवः पुश्षोत्तमः। स त्वयानुमतो यस्माखकृताथोस्मि पितः प्रमो 
प्रसादं कुर तस्यापि घामल्यम्य महीपतेः ॥ 

कण्व उवाच-- 
्रऽन्न एव तस्याहं पूतमेव शुचिस्मिते । ब्रह्मण्यः पौरवो राजा धमोस्मा च विशेषतः ॥ 
कं ददामि घरं तस्मे बरहि कल्याणि मा चिरम्‌ ॥ 

रोष उवाच-- 
ततो धर्षता कतरे राज्याच्रस्खलनं तथो । शाकन्त पौरवाणां दुष्यन्तहितकाभ्यया ॥ 

सूत उवाच- 
परेऽनि मुनौ यति विददेण शकुन्तला । न ठेमे मनसः शान्ति चिन्तयन्ती महीपतिम्‌॥ 
क्षणं निःशवासबहुला सुष्वाप धरणीतले । छठे च नखेन क्षमां नाललाप सखीजनैः 
क्षणं विलोकयामास दिगन्ते खखोचना ! ध्यायन्ती जगतीनाथ क्षणं प्राप्तमनोरथा 
आस्ते रम घरणीप्र् ध्यानस्तिपितलोचना । एतसिमक्रन्तरे विप्रो द्वो सास्तपसा उवलन्‌।। 
आजग।माश्रभपद्‌ कण्वस्य द्विजसत्तम । दृरादुचेबभाषेऽथ केयं पर्णोटजे स्थिता ॥ 
विरोकयतु मां प्राप्तमतिथं भोजनाथिनम्‌ ॥ 

रोष उवाच- 
इ्युचसंहुराभाध्य न प्राप्यातिथिसक्तियाम्‌ । तपोधनश्चुकोपाश्च शशाप क्रोधनो मुनिः 

द्वौ सा उवाच- 

यं ते चिन्तयसे बाले मनस्राऽनन्यवृत्तिना । 
विस्मरिष्यति ख तवां वै अतिथो मोनशाणिनीम्‌ ॥ 

रोष उवाच-- 
इत्येवमुक्तं वचने करोधाहुवाखसा तदा । सखी प्रियंवदा नाम इ्ुध्ाव कोधभाषितम्‌ ॥ 
त्वरयाथ समागम्य पादययादिकृतद्षचया । प्रसादयामास मुनिं भूधरा तच्चरण गता ॥ 
पौरवस्य इयं राक्ञी दुष्यन्तस्य महीश्रतः । चिन्तयन्ती पर्त मुग्धा विरहेण सुविहटा॥ 
न किंचिदभिजानाति न भवांस्तेन सकृतः । नावह्ञानाच्च गवो तद्धवान्क्षन्तुमहति ॥ 
यथा न विस्मरयाजा शापान्तं कुरं ताप । ततः प्रभा दुवासाः प्राह शापान्तकारणम्‌।। 
विस्पृतिस्तस्य राजर्षेस्तावदेव भविष्यति । प्रिरय॑वदे वपो यावदभिक्वाने न पक्ष्यति ॥ 
` इति छृत्वा स शापान्तं गृहीत्वा सच्िथां ययो ॥ 
अथ तस्वास्तदा गभं राजर्षस्तेजघा तः । शक्षीव विक्षदे पक्षे वैते स्म दिने दिने॥ 
अथ तां सप्तमे मासि गमे स्पूरिमुपेयुषि । उवाच भगवान्कण्वो सुनिमण्डलमष्यगाम्‌। 

कण्व उवाच-- | 
न्य! पिसृगृहे नैव सुचिरं काषयति । सोकापवादः समद्‌ कायते पितुवेदमनि ५ 
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अतश प्रेषयिष्यामि निकरं तस्य भूभतः। पत्युः प्रमा हि नारीणां परं सोभाग्यमुस्यते। 
दाङन्तशोवाच- 

पितस्तेऽनुगह।तास्मि प्रतिदरेनवात्तेया । तदेव गमिष्यामि राजरषेस्तस्प्र चान्तिकम्‌ ॥ 

अनुकं देहि मे तात कृपय। तापसोत्तम ॥ 


शष उवाच-- 
तच्छवा भगवान्कण्वः लेदप्रसरविष्ठतः । अनुङ्ञाप्य मुनीनन्यान्मुनिपत्नीश्च सुव्रताः ॥ 
उवाच प्या प्रीत्य प्रेषयामि शकुन्तखाम्‌। भतुगृदाय कल्याप्यः कल्याण कुरुत धुवम्‌ 
ताश्च वाक्यं सुनेः श्रत्वा प्रमाशरष्षिन्नखोचनाः। आशीर्भिरनुकूलाभिः प्रायुलत शकुन्तलाम्‌ 
विचितरैरप्यामरणेः ेदाबन्धादेभि्तथा । गात्रादरतनसंमाटिदरि तैरसंगतैः ॥ 
भूष्रयामासुरन्यप्रा मुनिपल्यः शकुन्तलाम्‌ । भथ गुहमलताश्ृक्षन्दरिणान्दरिणाङ्गनाः ॥ 
उवाच कण्वः प्रमादो मुच्वश्रश्रुकला सुहुः । युष्माकं परमग्रम्णा वासितरये सुता मम ॥ 
सवे कुरुत कल्याणं सुखं याति शकुन्तला । इति सरवानरुङ्ञाप्य कण्वो मतिमतां वरः॥ 

अ ह्य गोतमीं इद्धं सखीं चा्याः प्रियंवदाम्‌ । 
उवाच गया वाचा शिष्यौ चापि महाव्रतो ॥ 

यात यूयं महीभवुदृष्यन्तस्य पुरं प्रति । ईमां शकुन्तलां रक्षि समप्यै पुनरेष्यथ ॥ 
इति तप्य वचः श्रुत्वा गोतम च प्रियंवदा । मुनिः शाङ्गेरवः रिष्यस्तथा शारदतो मुनिः 
दान्कुत गं पुरस्कृत्य पन्थानं प्रतिपेदिरे । अथ मध्याह्नसमये प्राप्य प्रारडीं सरस्वतीम्‌ ॥ 
` मुनेः शिष्यौ च मध्याहक्रियां चक्रतुरेव तो । शकुन्तलापि तत्रैव ल्ञानार्थमुपचक्रमे ॥ 
्रियंवदाकर न्यस्य अभिक्नानाङ्कलीयकम्‌ । ल्लातु सरस्वतीतोयमगाहत सुरोचना \ 
्रियंवद्‌। तु तदश वसनाश्चलमध्यतः । यावन्न्य्तवती तावस्पात सचिले द्विज ॥ 
्रियंवदा भिया तस्ये वृत्तान्तं न न्यवेदयत्‌ । शकुन्तलापि तत्स्थे पप्रच्छापि न विस्मृता 
ततः स्नात्वा चते समं समाप्य विधिवक्ियाम्‌। दुष्यन्तवुरमासेदुस्ताः लियस्तौ च तापसौ 
राजद्रं समासाय कण्वक्षिष्यो महामते । उचतुस्तो प्रतीहारं तु राज्ञे नेवेदय ॥ 
प्रतीहारस्ततो गत्वा रात्ने ध्रव न्यवेदयत्‌ । राजा पुरोधसं प्राह गोतम हदि चिन्तयन्‌ 
कथमेते सुने: दिष्यो छीभिरेताभिरावृत्तौ । भागताविह संप्राप्तो भवानेव हि पृच्छत 
पायादीनि पुरस्छृत्य विध'यातिथिसच्छियाम्‌ ।वा्तयस्व मुनी विग्र सयग ता: लियस्तथ।॥ 
चेद्ेरोष विवक्षापे तयोरस्ति विवुध्य तत्‌ । विहपयिष्यसि पुनस्तद्विवाये करोम्यहम ॥ 

हष उवाच- 
इति तद्राक्षयमादाय पुरोधाः स तपोधनः । पायादीनि पुरस्कृत्य द्रारमागतवान्दरजज ॥ 
रक्ञाक्तं सवेमाच्ट ददश च शकुन्तलाम्‌ । पप्रच्छ च सुनी केयं सुन्दरी जगदुद्धवा ॥ 
भन्तःसपेव कल्याणी रजयाऽधोमुखी स्थिता ॥ 

रिष्याबूचतः-- 
विश्वामित्रसुता चेयं मेनकागमभेसंभव्रा । कण्वेन पालिता राज्ञो दुष्यन्तस्य महीपतेः । 
तेय संप्रेषिता ब्रह्मन्कणेन वरेपमन्दिरम्‌ । भवस्येव भूपतेस्तेजो 'बिश्रती मृगरोचना ॥ 
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रक्नि नेवदेयतवद्य तद्धवांस्तरय। द्विज । पुरोधास्तदुपाकण्यं संञ्रमेण मर्हापतिम्‌ ॥ 
गत्वा निवेदयामाप पृत्तान्त मुनिभाषितम्‌ । दुष्यन्तस्तदुषश्रत्य विस्मरति परमां गतः॥ 
वाच व्राह्मणं ब्रह्मन्वचसा कटुना नृपः । नेवं स्मरति मचेतः कत्र का मे विवादिता॥ 
गणिक्रा कपि विप्रेन्द्र च्छटेन समुपागता ५ 

पुरोधा उवाय-- 
न तथ दद्यते राजन्नन्तःसत्तवा वराङ्गना । अनुजानीहि राजेन्द्र त्वदन्तिकमुपानय ॥ 
विलोकय परं रूपं यदि ते स्मतिरुद्रवेत्‌ । प्रवेशनीया शद्धान्ते नारी श्रील पिपी ॥ 
इति राज्ञानुनीतेनाभ्यनुज्ञते। द्विजोत्तमः । आनाययामास मुनी ताः ज्ियश्च सुलक्षणाः। 
भशीर्भिरनुयोज्याथ कण्वरिष्यो महामती । ऊचतुः कण्वसंदेशं निषण्णो जगतीपतिम्‌॥ 
प्वामारिषा वर्धयिता प्राह त्वामावयो यरः । इयं शकुन्तखा नाम विश्वामित्नतानध ॥ 
मृगयाचारिणारण्ये गान्धर्वेण मदीपरते । विधिना यदृगरदीतमूःममालुङ्षां विनापि हि॥ 
तत्पाधुरिति तं मन्ये क्षत्रियाणामयं विधिः । तव सा बिभ्रती तेजो वस्तुं नादहौरजे मम। 
सेयं प्रगृह्यतां राजन्कृत्याणी मादिषी तव ॥ 

राजोवाच- 
कति सन4।ह गणिका भ्रमन्त्यः कापपेवया । राजराजध्य महिषी का नो भवितुभिच्छति। 
वर्मणा विधाः षन्ति त।पसान्डद्यरूपिणः। तासामतुपदेणेव समं ताभिभ्रैमन्ति च ॥ 
भुक्ञते विपुलान्मोगान्गगिकाभिस्पाजतान्‌ । निरम्य तृपतेवावयं हिष्यो कण्वस्य तापसी 
शेपतुर्विरहेण।स्याः पश्चात्तापमवःप्स्यसि ॥ 

दोष उवाच- 
इत्युक्तवा तो गतो कुद्धो तापसौ ब्रह्मवादिने! । गोतमस्तो प्रसायाधावास्यत्स्वे च वेदमनि 
अथ श्चा गोतमी बृद्धाजगाद्‌ जगतीपतिम्‌ । नेवमदेसि मो राजन्‌ विश्वामित्रसुतां प्रति॥ 
एव लावण्यम।पन्ना क्र ट्टा गणिक्र! त्वया । अन्तःसच्छा महाभागा त्वया राजन्विवषहेता 
खमादहितेन मनप्ता स्मर परय च युन्दरीम्‌ । इ्युक् वा मोचयामास शिरम्डादनमम्बरम्‌ 

राजोवाच- 
पौरवाणां कुरे जाताः सतां मा कृत।खनाः। न वयं कूपमान्रेण गणगि्छानां भ्रमामंहे ॥ 
एवं वदति भूपाले व्रीडितेव मनस्विनी । निःस्येन च दुःखेन तस्थौ स्थूणेव निश्वला ॥ 
संरम्भामग्ेताश्ना्षी स्छुरमाणेष्एपुडा । सा मुहूतंमिव ध्यात्वा दुःखामषेष्ठमन्विता ॥ 
भतोरमभितग्रक्षय करुद्धा राजानमव्रवीत्‌ । कथं न स्मरसे राजम्मगयामधेगच्छता । 
गान्धर्वेण गृदीतो यत्पणिभं विधेना नरष । इति श्रुता स वचने शेन स्तामेतस्डरतिः ॥ 
भव्रवीन्न स्मरामि त्वां कस्य तं दुष्टतापसि । धमेकामाेरषबन्धें न स्मरामि त्वया सद॥ 
गच्छवा तिष्ठवा कामं यद्र्पच्छसि तत्कु ॥ 

काङन्तलोकाच-- 
कृतः प्रियंवदे साध्वि भभिह्नानमिदहानय । धूतेमेनं खभामध्ये हेपयामि नराधिपम्‌ ॥ 
प्रियंवदा तु नीचैस्तां जमाद स्लेचनाम्‌ । कणोन्तिकं समादाश्च पतितं ते तदम्भयि। 
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तदुपश्रुत्य कल्याणी रम्भेव मस्ता हता । पपात भूमौ निष्ट हा हतास्मीति वादिनी ॥ 
अथ तां गोतमी वृद्धा बाहुभ्यां खगलोचनाम्‌। आष्िष्य सान्छयामास लेमे संन्ञा ततः पुनः 
अथ कुद्धा महाभागा स्यं राज्ञे च भामिनी । उवाचाश्रूणि संमाज्यं स्मरन्ती पितरं सुनिम्‌ 
जानन्नपि महाराज कस्मादेव भरभाषसे । न जानामीति निःशङ्कं यथान्यः प्राकृतो जनः॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । @ं तेन न कृतं पापं चैौरेणात्मापदारिणा। 
किं नु कमाञ्चभं पूष कृतवः्यस्मि जन्मनि । यदहं बान्धवैस्त्यक्ता बाल्ये संप्रति च त्वया 
राजोवाच- 
न गभमभिजानामि तयि मत्तजखार्बितम्‌। भशत्यवचना नार्यः कत्ते श्रद्धास्यते वचः। 
अश्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न लनसे । विशेषतो मत्सकाशे दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥ 
सवमेतत्परोक्षं मे यच्छं वेदसि तापि ! नाहं त्वामभिजानामि यथेष्ट गम्यतां स्वय। ।। 
राकुन्तलोवाच- 
राजन्सत्यं परं ब्रह्म सत्य च समयः परम्‌ । मा त्याक्षीः समयं राजन्सस्यं स॑ गतमस्तु ते ॥ 
अनते चे्रषद्गस्तेप्रहधासि न चेत्सयम्‌। कणवस्येवाश्रम गच्छे तवाद नास्ति संगतम्‌॥ 
ऋतेऽपि त्वां महाराज शेलराजावतंसकाम्‌। चतुर्वणीमिमासुवीं पुत्रो मे पारयिष्यति ॥ 
मुनेः कण्वस्य वै वाक्यं भदिता कथमन्यथा ॥ 
राजोवाच- 
‰ नाल्पन्ति पुश्वत्य एवमेव सुदुवेचः। यटि त्वं गच्छ वाचाटे दषाधिष्यन्ति मां जनाः ॥ 
पुरोधा उवाच- 
मत्रे वक्ष्यामि ते मन्त्रं शर्णु राजन्महामते । यावल््प्वमेत्रैव नारी तिष्ठतु ते गदे ॥ 
यदि ते सदृश पुत्रे कमिन्येषा भरघोप्यति । ततस्तवेव भर्यति वेस्यामस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
शालिर्भाजाद्विजायेत न कद वििद्यवाङ्करः । 
राजोवाच-- 
नेषा ञ्ुद्धान्तम्येऽपि मम वासमिददैति । संसर्गादपि पुंश्चल्यो दूषयन्ति कुलल्ञियः ॥। 
पुरोधा उवाच-- 
अदृष्टतनयास्योऽसचि राजराजोऽपि भूतले। अतस्वत्त॑ततौ श्रद्धा राजन्मे जायतेऽयि्ा। 
इर्य साध्वी वरारोहा कण्वेन परिपालिता । व्यभिचारमतो राजन्नाहं मन्ये मनागपि ॥ 
यावसखरसवमेतां तु वासये ऽदं निजालये । प्रसवे सति कल्याणी स्वयमेव प्रहीष्यसि )) 
शष उवाच-- 
इ्ुक्व। गोतमे व्रहमनान्तयितवा शकुन्तलाम्‌ । स्गृशायैव तां नेतुं विमना उपचक्रमे), 
सा चापि सुक्तकष्ठं वे रुदती मृगलोचना । शनैः शनैग तमं तमनुग प्रचक्रमे 
एतदिमन्नन्तरे विप्र मेनकाऽप्सरसां वरा । तेजोरूपा व्योममध्यात्तडितातं पपात सा ॥ 
मिदं श्िमिदं चित्रमिति जल्पतु खकैतः । घमास्येषु च सवषु तेजसा धर्षितेषु च ॥ 
भाशोकनेऽप्यशक्तषु दुष्यन्ते भयविहवले । श्डुन्तलो समादाय अङ्कमारोप्य सलखरा ॥ 
अम्बरं विजगाहे सा तत्करेनपि न लक्षितम्‌ । एवं गते तु दुष्यन्तः खेदमाप ततो भशम्‌ ॥ 
देवेन चरितां मायामबुध्यत तदा नपः ॥ 
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रोष उवाच-- 
एकदा स॒ मदीपालो मन्तरिभिग्रोह्मणेः सद । प्रजानां वेदितुं वृत्तं वभ्राम नगरे द्विज ॥ 
तत्र राजभटः केचिद्टृढमाबध्य धीवरम्‌ । दण्डन तादयतनुमर्वैचोभिः समतजंयत्‌ ॥ 
राज भरणमेतद्वे यत््वया- चोरितं छलात्‌ । अतो वध्यखमापन्न त्वां नयामि वृपान्तिके॥ 
इत्युत तं करे ग्य ताडयन्ब्रहु मूर्धनि । राजान्तिकसुपानीय राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ 
एष धोवरको राजंच्चारयित्वाङ्कटीयकम्‌ ॥ 
त्वन्नामचिह्ितं लोके विदितं रत्ननिर्भितम्‌ । विकरेतुमुद्यतः पापो मया ट्टो महीपते ॥ 
राजा तं प्राह दाशेदं कुतो लब्यामिह्‌ तया । कथयाभयमेतत्ते दत्ते जानीहि सां रतम्‌ ॥ 
धोवर उवाच-- 
ज्यां पौवर राजन्मतस्यमात्रोपजीवकेः। जालेन मत्स्यान्बधामि सरस्वत्या हि रोधि॥ 
छकरा जालमातव्य सरस्वत्यामह नृप । स्थितः प्र्याक्शया तत्र तीरस्थ तश्माधतः ॥ 
रोहितः कोऽपि सुपह्‌ाज्ञाञे बद्धो बभर ह । ततोऽई जारमुत्ताये दृष्ट रोदितमुद्तम्‌ ।! 
खेन छृत्तवन्पयः परमानन्दनिगैतः । ततश्तदुदर रन्यमेतद्धूपङ्लीयङ्षम्‌ ॥ 
कस्येति न विजानामि तदहं नगरे तव । विक्रेतुम।गतो बद्धो भटेननेन भूमिप ॥ 
राजोवाच- 
देहि पद्यामि कस्येतक्छिरूपमद्कलीयकम्‌ ॥ 
हेष उवाच-- 
इत्युक्त्वा पाणिनादाय यावद्राजा घ पश्यति । निपतन्ति स्मनेत्राभ्यां त वदेवाश्चुबिन्द्‌ः 
प्रेयसी तामनुरुख्य तथा गान्धर्वम च । ग्माधानं च सद तम्भूरछठतां निपपात ह्‌ ॥ 
तदा पुरोदितामात्या शशमुद्धिमचेतसः । उत्थाप्य तं महीपा निरेश्य च वरासने ॥ 
रभ्धसक्ं शमन इन्पप्रच्छुः किमिदं त । दुष्यन्ते।ऽपि समाश्वस्य प्रेयसी तामनुस्मरन्‌ ॥ 
निःस्य दीषमुष्णं च अश्रुमिध्रमभाषत। प्रत्याख्याता वरारोहा मन्दभाग्मेन यन्मया । 
तदद्य मां दुनोत्येव अद्कुःरीयस्य दशेनात्‌। तया यदुक्तं मा प्राप्य मम तेज दधानया 
नानृतं तत्र वै मिचिन्मयेवानृतकं कृतम्‌ । केनापि दैवयोगेन समै तद्वसपरतं मया ॥ 
हन्त पाप कृतं भूरि मया निष्डररुणात्मना ।। 
शोष उवाच- 
एवं विलपमानं तं राजानं गोतमोऽत्रवीव्‌ । तयातं नानुशेचस्र समाश्च प्र॑तप । 
मद्र वाप्यथ वाऽमदं प्रियमप्रियमेव वा । यदयातं तद्कतं राजन्नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
विसृशत्स्वेव तेभ्ेवं देशान्तरचरश्वरः । रे निवेदयामास यदद सागराम्भसि ॥ 
राजन्कयात्रिम ना्ना षनवृद्धिमेदाधनः । विपः सागेरे सप्त वाहयन्धभतास्तरीः ॥ 
सं चानपत्यत्तस्ये्टा नावो रमः प्रपूरिताः । ततैव केषमैन्ति गृ्णन्तामविरेण ताः । 
राजोवाच- 
यान्तु मे मन्निणः सम्यग्जानन्तु तत्मरिप्रहान्‌ । 
यदि काचिद्धवेद्धायो गर्भिणी वणिजः क्षचिव्‌ } 
सेव तद्धनमादद्यश्राचिठारी तदा नृपः ॥ 
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हेष उवाच-- 
तच्छरूता मन्त्रिणो गत्वा विज्ञाय च विरोषतः । र्षि निवेदयामासुर्वत्तान्तं ब्राह्णर्षम } 
भत्रैव नगरे राजन्भायां तस्य विलािनी । अन्तःस्वा वणि कुत्र वतेते च पतित्रता।। 
राजा प्राह तरीस्यानि यानि यानि धनानि च। तानि तदस्यै ददत्वद्य भट मे यान्तु स्वराः 
इते प्रस्थाप्य राजेन्द्रो भगंस्तद्धनरक्षणे । द्विगुणेनैव शोकेन दह्यते स्म ततोऽत्रवीत्‌ ॥ 
एवमेव ममाप्यन्ते मम राज्यस्य दुगेतिः। के यास्यति महीयं हि धाभिकं वाप्य भिकम्‌। 
अन्तःसत्वा महाभागा या मे भायोप्युपस्थिता । उपेक्षिता प्रमदेन मन्दभाग्येन सा मया॥ 
भत उध्वं मया दत्तं पानीयं विविधानि च पास्यन्ति पितरः कोष्णनिःश्वाप्ेन मरीमसम्‌ 
एवे विरुपमानस्य दुष्यन्तस्य महीपते । व्यतीयुञ्ञीगि वर्षाणि शोचतोऽहनिदो द्विज ॥ 
अथास देवराजेन समाहूतो ययो दिवम्‌ । तरिदिवेदौरवध्यानां निधनाय सुरद्विषाम्‌ ॥ 
निवोह्य देवताक्मे रथं मातलिध्ारथिम्‌। आसद भुवमायास्यन्मारीचाश्नममागमत्‌ ॥ 
तत्र काचिन्नरानारी ब्राह्मणी बालमद्भुतम्‌ । लाल्यन्ती नुप वोदेय ददावासनमन्तरे । 
बालस्तु तादद्रेगेन प्रविर्य गहन वनम्‌ । निबध्य पञ्च पच्च स्यं्रताभिः ससपानयत्‌ ॥ 
उवाच वृद्धामेतेषां कति दन्ताः समुन्नता । निम्ना व। कति मध्या वा गंणयत्वा वदाद्यमे॥ 
दष्यन्तप्तु तदालक्ष्य बालस्याद्धतविक्रमम्‌ । चिन्तयामास मेधाव! भाया विरदृषातरः। 
पोरवादप्यदो बालो धत्तेऽधिकपरक्रमम्‌ । सर्वैराजभ्िया युक्तो न विप्रस्तदयं भवेत्‌ ॥ 
चेता मे वदते क्ञेदं टृष्र बारुं दुरासदम्‌ । कारणं सत्र पडयामि यन्ममेयमपुत्रता ॥ 
रति चिन्तापर राज्ञि सिंहः कोऽपि स्वबन्धनम्‌। छित्वा नेन दुवार्यो गन्तु प्राकमत द्विज 
वृर दुपप्त्य तं बालो निगृह्य पुनरेव तम्‌ । उवाच र रे प्चस्य प्र प्ोऽसि त्रह्मबाल्कम्‌ । 
भीरवोऽस्मि न जानासि क्षत्रियो रणकोरिदः। तदुपश्रत्य राजः केचिदुच्चछरषितं मनः॥ 
नारभाषितमिः्येव सम्यक्‌ श्रद्धापि नो भवेत्‌ । अथापद्यत्करयपोऽपि वनात्कुडासमिद्धरः। 

विलोक्य तत्र राजाने दुष्यन्तं मुमुदे शप्‌ । 
आशीर्भिस्तमथभ्यच्यं विधायातिथिसक्ियाम्‌ ॥ 

प्रच्छ कुशलं राज्ये देवानां च तपोधनः । राज तत्सवैमाचष्ट सुनिवाचा यतघ्रमः । 
अथोवाच विह्यषत्कोऽयं बास्तपोधन । महाबलो महाबाहुः पौरवो ऽहमिति ब्रुवन्‌ ॥ 

ठ रयप उवाच-- 
तवेव तनयो राजन्यमूत शकुन्तला । दमनः सवैतत्वानां सिंहादीनां महाबलः ॥ 
तत्छवेदमन) नाम मयेवास्य निरूपितम्‌ । भरस्वेति च वच्मि तवां ततोऽसौ भरतो भवेत्‌।) 
दुवाघसा हि शापन स्वया या विस्रता पुरा । व्यक्त मेनकयानीय मयि न्यस्ता मनस्िनी 
सा ते शकुन्तला राज्ञो खषावेमं कुमारकम्‌ । मदावलो महाप्राणो दुर्ध्षैः सवंभूभुजाम्‌॥ 
नद्धः करीडति पचास प्रविभेत्यपि नान्तात्‌ । एष ते गृह्यतां पुत्रश्व्वर्त भविष्यति ॥ 
दत्युक्वा त्रह्यणीं प्राह वृद्धां देवगुरुपैनिः । राकुन्तलामिदानीय समपय महीपतौ ॥ 
तच्छ्रत्वा ब्राह्मणी गत्वा समाद्य रकुन्तङ,म्‌ । रज्ञे सम्येयामास राजा च युगुद अह्म्‌ 

रोष उवाच-- 
अथानुज्ञाप्य मारीच सभायैः ससुतो नृपः । दृष्टः स्वपुरमागच्छदेदयानेन मारिष ॥ 
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काडिदासविरवितम्‌ 


अभिन्ञानराकृन्तल्धम्‌ । 


अथ अभित्नानरङन्तरम्‌ ¦ 
प्रथमोऽङ्क । 


या सृष्टिः ्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 

ये द्वे कालं विषन्तः शरुतित्रिषयवुणा या स्थिता व्याप्य विह्वम्‌ | 
यामाहुः 'सवबोजग्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 

प्रत्यक्षाभिः श्रपस्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीक्ः ॥१॥ 


वका ' काण्यककनि ॥  ककग्काषरनदयृन्तारनवमभतनियस गयन्ति 


१. मूत. २ प्रसन्न. 


7 पी ीरिी्मम 








( नान्यन्ते ) 
सृक्रष्ारः - ( नेपय्याभिमुखमवलोक्य । ) आर्ये यदि नेपथ्यविधानमवसि 
तमितस्तावदागम्यताम्‌ । 

(प्रविइय ) 


नटी -- अयेपुत्र इयमस्मि! । [ अञ्जउत्त इयं क्षि । 1 


१ सितं तदिव: २ अस्मात्पर-भआज्ञापयत्वायं ; को नि योगोऽनुष्ठीयतामिति । 
इत्यधिक ° पुस्तकान्तरेषु. 
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यत्तेपाजनि दशधा दरिागतं यद्ज्जातं वदाविधमेति षोहशत वम्‌ । 
यदुमोत सममहृदादिकस्य चाद्यं तेजस्तज्जयति हिमोष्णरूप मग्रघम्‌ ।। 
उदिशष्यामरनिम्नमां गतवतोः श्रुत्वा कलि शंदावे 
यः साक्षात्करवाणि तामिति जटाजूटोपकण्ठं गत; । 
पीत्वा पुष्कलपुष्करेण न किमप्यत्रेति विस्मापय- 
न्पित्रोविग्रहवग्रह विहितवान्पायाद्‌ गजास्यः स वः ।। 
नाट्वेदाभ्विमारोडच ताण्डवं यो विनिमंमौ , 
स्वात्मनाभिनयन्तं तं प्रणमामि महानटम्‌ ॥ 
या खास्यसप्रयोमे म सिवाराधनतत्परा \ 
मक्ता मूतये मूयात्सा सदा सवं मङ्गला ॥ 
काक्रिकाद्धमिनयोपमनाटथधाचा्यंमत्र भरतं मुनिमीडे । 
सस्क्ताष्डवनियोजनलीलाकौशलेन पारितोषितमगं म्‌ । 
कष काटक्ादी पदं रङ्खाङ्खम्‌ तामालीरूपः चतुरलतालानुसारिणीमष्टपदां सूत्रधारो 
नन्दं परिया सुब्दिरिति। या तनुः स्ष्टब्रह्मण याद्या सृष्टिः । जलम्‌ 
हत्वय ¦ “ जप एक्‌ ससर्जादौ तासु वौयं मवासुजत्‌ । ` हति स्मरणात्‌ । सर्ववित 
क त ुत्ाज्वाविसयो ष्वन्यते । या च्‌ विपिधिधानं शच तिस्य वत तेन 
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हुतं दत्त हविह वनीयद्रव्यजति वहत्यादत्त ।॥ वन्हिः इत्यथं: । बहत्तिनाधा राधेय- 
पंबन्धनादानं लक्ष्यते । फरपयन्तताप्रापण च व्यज्यते । अविधिहतं भस्मीभवति 
अत एव विधिहुतमिल्यु क्तिः । अन्यथा हवन यस्ये तदव्यभिचा रादथं पौनरुक्टयं स्यात्‌ । 
एतेनातिशयो ध्वनितः । अथ च वन्ह्रित्यौणादिकिं निप्रल्ये सिद्धम्‌ । तदपि 
मूचितम्‌ । या च होत्री यजमानरूपा । जुहोतीति हुोत्रीतीन्द्रादीनामपि तप॑कत्वा- 
दतिशयो व्यज्यते । ये चदं कालं रात्रिदिवरूप विधत्तः कुरुतः । विपूर्वो धाञ्न 
कारणाथ वतते चंद्राक्रा इत्यथः । नित्यस्यापि काटस्य॑तौ कारणत्वेनोक्ताविति 
सएव । याच श्रुतिः श्रवणेद्ियं तस्यःविषयो गोचरो गणः शन्दाष्यो यस्याः 
सा । ` श्रूतिःश्रोत्रे तथास्नाये वार्तायां श्रोत्रकेमणि । ' इत्ति विहवः । विइवं जग- 
द्रचाप्य स्थिता । तैन अकालज्ञः । अत्रापि जनगद्रयापकस्थित्या स व्यज्यते अत एव 
तिविषघरगुणेत्येतावन्म।त्र नोपात्तम्‌ । तावत्य च्यमाने प्रकातातिशयन्यङ्घभङ्गः 
स्यात्‌ । यां च सवंषां बीजानां प्रकृतियनिरित्याहुः । अनेन पृथिवी । ' प्रकृतिः 
सहजे योनावयोन्यरे परमा.मनि ।' इति विश्वः । अत्रापि स्वं बगीजोत्पत्तिटेतुत्वेन €तिनौ 
कमण उक्तत्वात्प्रकृतिरिति प्रथमा । तथा च वामनः ˆ निपातेनाप्य्भिहिते कर्मणि 
न कमं विभक्तिः । परिगणनध्य प्रायिकत्वात्‌ ' इतिः । यया ( वायरूपया } च 
प्राणिनः प्राणवन्त इत्यत्र प्राणिनौ जन्मिन इति । ' प्राणी तु नेतनो जन्मी" इत्यः 


ष अभिज्ञानक्कुन्तठे 


मरः! षढा सामान्यमुद्िश्य प्राणवन्त इति विशिष्टस्य विधानम्‌ । अन न 
पययोच्चारम एकस्य पौनरुक्त्यं स्यात्‌ । प्राशस्त्ये चात्र मतुप्‌ । भूमनिन्दाप्रशंसा षु 
इृत्वाचुक्तेः । हृदि प्राणवायुर्जीवात्मन आश्रयस्तदन्तः । ` हंसः प्राणाश्रयो नित्यम्‌ 

दत्वुक्ेः ! तेन॒ जींववन्तङ्च बल्वन्तश्चेत्यथंः । एतेन सव तिशयो व्यज्यते ॥ 
अतक्व न कथित्पदाञ्द्ा । उहेद्यविघेयाथन्तिरसंक्रमितवाच्यखाटानभ्रासान्परि- 
हत्यव स्या द्भुकारात्‌ ! ˆ अपवादविषयं परिहूत्योत्सगंस्य प्रवृत्तिः  ' इति न्याया- 
तयुनस्क्तवदईमासोऽकुकारः । तामि: प्रत्यक्षाभिरष्टाभिस्तनूभिम्‌तिभिः प्रप्लो 
बृक्त इखो वोऽत्वित्यान्लीः । ` तन्‌र्मूती त्वचि स्त्री स्यात््िष्वनपे विरले कृदो । ' 
इछि मेदिनीकारः } उत्रारिषि सभ्यानां लाभः। अत एव ' आश्ञौर्नंमस्क्रियारूपः ' 
इदि ऋरदेन, मामहेनापि * आशीनंमस्कियावस्तु-' इत्याद वेवाशीरनिबद्धा । तेनासौ 
नटः कि नमस्काररूपां तत्रापि किविधाशीरूपां नान्दीं परिष्यतीत्ति सोत्कण्ठानां 
उम्काना त्रामपनंत्‌ पुवंमवत्वित्युक्तिः। अत्र च सकलाभिलपितफ़लवितरण- 
कत्कमेकावनं विवक्षितम्‌ । पालनाथेत्वाद्धातोः । तच्च तेन विना न 
बमरवतीति । कानित्यपेक्लायां ३, युष्मान्तभ्यानित्यर्थः । तेषामेवात्र सं बोधन- 
योग्यत्वत्त्वबोघनप्रदानत्वाच्च युष्मदथंस्य । अत्र पृथिव्यादिक्रमेणाकाश्चादिक्रमेण 
का कक्तव्ये यो व्यस्तक्रमविन्यासः स कथमिति चेत्‌ । उच्यते। अत्र प्रथम- 
‰न्लत्करज्जरस्य प्रथमत उपादानम्‌ । ततस्तदुत्पन्नस्य तेजसः । ˆ अद्धूयोऽग्निः ` 
इति स्मृतेः ¦ तत्रापि हुतं हविरवं हरतीति प्रकारेणोक्तेः केन हतमिति प्रसङ्काद्य- 
बमानत्य । तेज-प्रत द्ुचत्नादौ कालस्यापेक्षणीयत्वाच्च सुय चिद्रमसोः ) ततः 
 कदष्डमभकष्दमं सहस्वरांगुसमप्रमम्‌ । तस्मिञ्जज्ञे स्वयं बरहा सवलोकपितामहः ॥ 
न्न िरष्थमर्यस्तु तदष्डमकरोद्द्विधा । ताभ्यां स॒ शकलाभ्य चदि भूमि च 
निरते 1) इकति स्मरमायन्नादौ च देवतास्मारकत्वेन श दमयस्य मन्त्रस्थदेरास्य 
भृम्यदेरलिकरबत्वेन चापेद्यमापत्वाद्योभूम्योः। ततः सर्वंप्राण भूतत्वात्सर्वोत्कृष्टस्य 
काः ‡ षे क्ख स्त्रष्ट्रात्ा स्‌ ष्टिः सावत्विति प्रत्येक संबन्धः । यत्तदोनित्य- 
-कनकऋदाच तच्छन्देन सबन्धः! ये द्वे इत्यव्राक्तामिति `विभक्तिविप रिणामः। 
भष्टकऋकक्ारपुत्व यमेक द्रयोरेकत्रोकितिः ! ईष्ट इति ईशः । अत एव ताभिः प्रसि- 
दानवः अत्य ममूतिमठीमिरष्टाभिः । तनुशब्देना णु: तेन चाणिमा। बहुवचन- 
† देन्थिमादिभिरित्वरथः प्रपत्र: सेवितोऽव तु व इति । एकक्चकार. 
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"जक $ कन्त्वदीपकारुकारः ! अणिमादयद्व “अणिमा म हिमा चेव कधिमा 
किर तथः १ र च क्त्वं च प्राकाम्यं प्राप्तिरेव च ।। ' इतति अने त चात्र 
कववः ल्क सवमूमाश्रया वंदभी रीतिस्पक्षिप्ता । यदा ह॒ वामनः-- 
वलचं द्तवस्छकछमः सदम्‌ षम्‌म्फिता । विपञ्चीस्वरपौमाग्या वंदर्भी रीति 
४ "~ इनि । तदधु्तकमेण च गोज-प्रसाददटेषुस मतासमाधि माधुयंसौकु मारयो. 
कख ¶ कन्छ्सृच्छः ; त॒ ए्वा्थेग्‌ णा इति च) सर्धं राच्छन्द-- 

क्रिसिनियतियुदा स्रग्धरा कोतितेयम्‌ । ` इति । अनेनास्य 
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सप्ताडकत्वमपि सूचितम्‌ । नान्दीश्लोकत्वादेवाध्यादौ मगणः । “क्षेमं सवंगृरुद॑त्ं 
मगणो भूमिदेवतः । इति भामहोक्ते: । तथा यकारोऽपि ` यस्तु श्रीदः" इति। 
' श्लोकः काव्याथंसूचकं : ' इत्य्‌ क्तत्वादस्य तत्सूचकत्वमृच्यते । ईशः प्रमृदुष्यन्तो 
वोऽन्यादिति । ताभिः शरीरित्वात्पञ्चमहाभृतल्पाभियंज्ञकरणाद्धोतरूपाभिर्खोकपा- 
लांशत्वाद्विशिष्टतेजस्विटवाद्राज्ञश्चन्द्रसूयरूपाभि रप्टामिस्तनुभिः प्रपच्ः । तथा चे 
मुग्‌ --! अग्निवायुयमार्काणामिन्दरस्य वरुणस्य च चन्द्रवित्तेशयोरचैव मात्रा निहत्य 
शादवतीः । यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभिनिमितो नृपः । तस्मादभिभवत्येष सवं 
भूतानि तेजसा । ' इति । अथ या सृष्टिः सष्टुराद्येत्यनेन शकुन्तला सूचिता। 
एतावत्कालपर्यन्तं तादृ शसुष्टे रजातत्वादायत्वम्‌ । या विविना सुरतविधिना इतं 
निषिक्तं हवी रेतो वहतीति तस्या गभः । होत्रीत्यनेन कण्वः | ये द्रे इत्यनेनान- 
सुयात्रियंवदे सख्यौ काठ शापान्तसमयं विधत्तो बोधयतः । पातित्रत्यादिमिर्ग णै विवं 
व्याप्य श्रुत्या वातंया विषये देशे गुणैस्त्रिभिः शाङ्खं रवशारद्रतगौतमीभिरयत एता- 
दृशी ( गणाया ) स्थिता । एतेन सगर्भायास्तस्या दृष्यन्तद्रा रदेशगमनम्‌ । सर्वेषां 
बीजं मूलभूतदवक्रवतित्वाद्‌भरतः । तस्थ प्रकृतिरुत्पत्तिरिति भरतौत्पत्तिः । यथा 
प्राणिन : प्राणवन्त इत्यनेन भरतस्य अकुन्तलया सह॒ स्वपुरागमनम्‌ । अष्टाभिः 
प्रकृत्यादिमि : प्रत्यक्षाभिः प्रपन्च इत्यनेन निवंहणसयिसमाप्तौ नटाशंसा ` प्रवततां 
प्रकृतिहिताय पार्थिवः ' इत्यादिका सूचिता । ‹ सूत्रधारेः पेन्नान्दीम्‌ ` इत्यक्तेः। 
सूत्रधारलक्षण यथा मातुगृप्ताचायेरुक्तम्‌-' चतुरातोद्यनिष्णातोऽनेकभ्‌षासमावृ त :। 
नानाभाषणतत्तज्ञो नीतिशास्त्राथेतत्त्ववित्‌ ॥ वेश्योपचारचतुरः: पौरषणविचक्षणः । 
नानागतिप्रचारज्ञो रसभावविदारदः । नाटचेप्रयोगनिपृणो नानारित्पकलान्वितः । 
छन्दोविवानतक्वज्ञः सवंशास्त्रविचक्षणः ।॥ तत्तद्गीतानुगटयक्रखाताखावधारणः । 
अवधाय प्रयोक्ता च योक्तृणामूपदेशकः एवं गुणगगोपेत : सूत्रवारोऽभिघीयते ।।* ` 
दति । | 
नान्छन्त इति ¦ अव्र नान्दीलक्षणमादिभरते-“ आश्ौनंमस्क्रिपारूपः रलोकः 
काव्याथसूचकः । नान्दीति कथ्यते " इति । नान्दीपदव्यृत्पत्तिरक्ता नाटयप्रदीपे. 
` नन्दन्ति काव्यानि कवीन्द्रवर्गाः कुशीलवाः पारिषदाइच सन्तः । यस्मादलं सज्जन 
सिन्धुहंसी तस्मादियं सा कथितेह्‌ नान्दी ।' इति । तत्र भरतः । पञ्चमाध्याये - 
ˆ सूत्रधारः पठत्तव्र मध्यमं स्वरमाधितः । नान्दी पदंद्र्दशमिरष्टाभिव्यिट- 
कृताम्‌ ।॥ ` इति । इदं परययममिनवगृप्तपादाचार्येमं रतटोक्रापामभिनवभारत्यां 
व्याख्यातम्‌ । अनेन व्यस्रतारनुगता त्रिपदा पट्पदा द्रादशपदेति चतुरस्रताला- 
नगता चतुष्पदा अष्टपदा षोडशपदेति पृथक्तिविधेव । नात.-परमपि भूयस्ता- 
दुतेति । पदानि इटोकावयवभूतानि तिडन्तानि सुबन्तानि वा श्लोकतुरीयांशर- 
पराणि वावान्तररूपाणि वेति व्याख्याय पुनरूक्तम्‌ । आचायं स्वरसस्त्ववान्त रंवाक्ये- 
प्वेव पदत्वमिति। एतदभिप्रायेण नाटचप्रदीपे~ ‹ इखोकपाद : पदं केचित्सुप्तिडन्त- 
मथापरे । परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पदमूचिरे ।। ' दति । सूत्रमृलभरतटीका- 


६ अभिज्ञानशकुन्तले 


सूत्रधारः -- आयं अभिरूपभूषिष्ठा' परिषदियम्‌ । अय खट काण्दिस 
ग्रथितवस्तुना नवेनाभिज्ञानशङुन्तठास्येन नाटकेनोपस्थातन्यमस्माभेः । 


तद्मतिपात्रमाधीयतां यलनः | 
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१ इय हि रसमाव्रविशेषदीक्षागुरोविक्रमादित्यस्याभि० परिषत्‌ । अस्यां 
च °वस्तुनाभिज्ञानकषकृतलन।मघेयेन नवेन नाट ०. 
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कारामिनवमूप्तपादाचायंसंमताववान्तरस्पाण्डमदा ` समताववान्तररूपाष्टपदा । येषां मते एलोकतुरीर्याश्ः 
पद तेषां मते चतुष्यदेयं नान्दी । ये दवे कालं विधत्त दृत्यनेन चन्द्रा ङ्ुत्वं चोक्तम्‌ । 
यदाह :--चन्द्रनामाद्भिता कर्यां स रसानां यतो निधिः। ्ति । इयं च 
एतादलोपज्ा नान्दौ । तदुक्तं न(टयदपंणे-' यस्यां बीजस्य चि. पराप्ता द्यमिषे- 
कस्य वस्तुनः : दचेष वा समसोक्त्या नान्दी पत्रावकीत्ति सा । । ` इति पता- 
द्क्या नान्वा अन्ते | सूत्रं प्रयोगानुष्ठान धारयतीति सूत्रधारः स्यापकनामां 
कट: । प्रविशतीति शेषः । संगीतसवंस्वे तथोक्ते --_' वतनीयतया सूत्रं प्रथमं येन 
मुनये । रग्डमूमि समाक्रम्य सवारः स उच्यते ।॥ ' इति । नेपथ्य जवनिकः , 
कंद्भिमुखमवरोच्येति कविवचनम्‌ । नटेनावलोकनकमंव कृतं त दनु वादोऽयम्‌ । 
शवमव्रेऽपि मघ्ये मध्ये कविवचो वोदव्य म्‌ । ' नेपथ्य स्याज्जवनिका रङ्गभूमिः 
ध्वननम्‌ । इत्यजयः । मये इति भार्या प्रति सबृद्धिः। ' पली चारयति 
वसष्या ” इति मरतव चनात्‌ । नेपथ्यं मपी्ेष श्च । यदाह्‌ भरतः- रामा. 
दिग्यञ्जकौ वेषो नरे, नेपथ्पमिष्यतते , ' इति । तस्य विधानं करणमवसितं 
छमाव्त कदि तदा तवदादौ इत आग तामिति संबन्वः। तत्र॒ मषी वेषग्रहूणं 
च कमह्यरयाभिनथः । तत्यापि रम उपयोगात्‌ । तदुक्तं मात्गृप्याचायं :_ 
" स्रतु तिविघा वाचिक्रनेपथ्यस्वभावता ।, रभनुषूपरालपं: इलोकौववियं : 
पदंस्वा । नानारुकारसं युक्तंवचिको रस उच्यते । कम रूपवयोजतिदेशका- 
कनृदक्मिः । ह्ट्यमृकणवस्वाद्येनेपथ्यरस उच्यते ।, रूपयोवनलछावण्यत्थं यध - 
किन्न ` । स्स: स्वाभाविको ज्ञेय; सत च नाटचे प्रदास्यते | एति । 
न्न्खत्त अ्पयपुव । ‹ सवंस्वीनि- पतिर्वाच्य अर्यप्रेति योवने ' इति भर- 
दोक्ठेनंटी सवदि; स्थापकं प्रति । अत्र नाटके कवे प्रायः सौरसेनी भाषंवाभि- 
कत्रह्ति । उक्त च मतुमृप्तचा्ेँ;- , प्रक्रत चीभूवोः सिन वोह्मिवद्धिन्ध्य- 
कलयो: ॥ ( अन्तरःव्हियितं देशमर्यावतं विवुधाः ॥ आवयतिं ्रसूतासु सर्वा 

सोरसंनीं समाधित्य भाषां रव्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ इति | 
सोऽपि सांप्रदायिक एष । 
को गिभोभो अणूचि ठ्री- 
व 8 षः पक्ष्यः । ` रद्धं 
मक यदुर: रोकः. कानयायंसूचकं ; । ऋतु कचिदुपादाय मारवीं वृत्तिमा्- 
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येत्‌ ।॥ भारतौसस्करतव्रायो वाग्न्यापारो नटाश्रयः । मेदं: प्ररोचनायुक्तंर्वीथी- 
प्रहसनामुखंः' इति धनिकोक्तेरभारतीवृत्तेः प्ररोचनालक्षणमङ्घमुपक्षिपति- 
आयं अभिरूपभूष्िष्ठा इत्यादिना ` रमणीयाः इत्यन्तेन । विस्तरादृत 
सक्षेपादिदधीत प्ररोचनाम्‌ । ' इति रसाणंवसुधाक रोक्तेरियं विस्तीर्णा प्ररोचना । 
तल्लक्षणं च दशकूपके- “ उन्मुखीकरणं तत्र प्रशसातः प्ररोचना । इति । अभि 
रूपा: पण्डिता मनोज्ञाश्च भूयिष्ठा बह्वी यस्यामेतादृशौ परिषत्सभा। अभि 
ख्पो बृधो रम्ये ` इति हाश्वतः। अनेन सभ्यप्रशंसा । तत्र॒ सभ्यस्वरूपमादि 
भरते- ' सभ्यास्तु विबृधेज्ञेया ये दिद्क्षान्विता जनाः । मध्यस्थाः सावधानादच 
वाग्मिनो न्यायवेदिनः ॥ इत्यादि । अद्येत्यनन्तरमेव वक्ष्यमाणग्रीष्मसमयोप- 
लक्षणम्‌'। कालिदासेति कविप्रशंसा । जगद्विरक्षणस्यातिप्रतीतत्य नामान्त- 
रेण सरस्वतीवपुषस्तस्य नामसंकोतनमेव स्तृतिः। अभिज्ञानशकुन्तलेति स्वरू. 
पत एवेतिवृत्तं रमणीयमिव्यथं : । तद्ग्रथितवस्तुनति नवेनेति च शूपकप्रशंसा । 
दशरूपकेष्‌ केन रूपकेणत्याकक्षायामाह्‌ नटकेनेति । तल्लक्षणमुक्तं मात्‌- 
गुप्ताचयं :- ' प्रस्यातवस्तुविषयं धी रोदात्तादिनायकम्‌ । राजषिवंशाचरितं तथा 
दिव्याश्रयान्वितम्‌ । युक्तं वद्धिविलासाद्यगृणंननिाविभ्‌तिभिः। शुग्डारवीरान्य- 


त रप्रधानरससश्रयम्‌ ॥ प्रकृत्यवस्थासध्यङ्गसंध्यनतरविभूषणंः । पताक(स्थान- 
कंवत्ति तदडगंर्व प्रवृत्तिमिः।। नाटयाककरणेनानाभाषायुक्पात्रसंचयेः । 


अङ्खप्रवेशकं राढयं रसभावसमुज्ज्जलम्‌ ॥ सुखद :खोत्पत्तिङृतं चरितं यच्च भूभ्‌- 
ताम्‌ । इतिवृत्तं कथोद्भूतं किचिदत्पा्यवस्तु च॥ नाटकं नाम तज्जेयं रूपक 
नाटवेदिभिः।। ' इति । नटो-भायस्य सुविहितप्रयोगतया सुरिक्षिताभिन- 
यश्रयोगतया न किमपि परिहास्यते परिहीनं भविष्यतीति नटस्तुतिः। चु 
मृतार्थं सत्यार्थम्‌ । नूतं क्ष्मादौ यिशाचादौ न्याये सत्योपमानयोः इति 
विद्वः । आ परीति । विदुषां परितोधादा पारतोषं म्यदीक्षत्य । यावत्परि- 
तोषौ भवतीत्यथं:.। ° आडः मर्यादाववने / इति कमं प्रवचनीयत्वे * पञ्न्वम्यपाङ्ध- 
परिभिः इति पञ्चमी । प्रयोगस्य चतु्धासिनयप्रयोगस्य विशिष्टं ज्ञानं न साधु 
सम्यङ न मन्यं । ज्ञानमात्र न साधु मन्ये एवं विक्षिष्टमपि जानं न साधु 
मन्यं । अत्मन इत्यथ नटाः ˆ अज्जस्स ' त्युक्ते: । अन्यथा वक्ष्यमाणव्य- 
डगचधावकादोऽपि न स्यात्‌ । असत्यां तस्मिन्विशेषे वक्तध्ये सामान्यमुक्तमि- 
त्यप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ । तस्यां च सामास्यस्य समर्थक्स्वं न घटते। म ज 


८ अभिज्ञानक्ाकुन्तठे 


नरी --युविहितप्रयोगतयायेस्य न किमपि परिहास्यते । 
| सुविहिदप्पओ।अदाप अजस्त ण किं वि परिदाहस्सदि | | 
सूत्रधारः -- आर्य कथयामि ते भूताथेम्‌ । 
आ परितोषाटहिदुां न सादु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितानाम्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥२॥ 
नटी -- आये एवमेतत्‌ । अनन्तरकरणीयमायै आज्ञापयतु । 
अज्ज प्व एदम्‌ । अणन्तकरणिञ्ज अज्जो आणवेदु । | 
सुत्रधार :-- किमन्यदस्याः पारदः श्तिप्रसादनतः। तदिममेव तावद- 
चिरप्रवृत्तमुपमोगक्षम ग्रीप्मसमयमधिकृतव्य गीयताम्‌ । संप्रति हि 





१ दनतः संगीतात्‌; प्रसाद-प्रमोद-हेतोः गीता-संगीता-दनन्तरकरणी- 
यमस्ति । नटी-अथ कतमं पूनकऋतुमधिकृत्य समाधित्य-गास्यामि । सूत्र-नन्विममेव. 


` मोक्षे षीरञ्चनिमन्यत्र विज्ञानम्‌ ' इत्यु क्तेविज्ञानशब्द एव तत्र॒ शक्त इति वा- 
च्यम्‌ । प्रयोगपदवंयर्थ्यापातात्‌ । अनेन विद्रत्परीक्षणीयं मम प्रयोगविज्ञानमिति 
व्यज्यते । प्ययोक्तमल कारः । तल्लक्षणम्‌क्तं भामहेन- ' पर्यायोक्तप्रकारेण 
 यदलन्येनामिधीयते । वाच्यवाचकशक्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ।। ` इति । तत्समर्थं - 
कमाह्‌-बखवदिति बटवदधिकमपि । “ बल्वत्सुष्टु किमत स्वस्त्यतीव च 
निभरे ।" इत्यमरः । शिक्षितानां पुरूषाणाम्‌ ¦ विशेषणादेव विशेष्यप्रतिपत्ते विशेष्या- 
नूपादानम्‌ । तथा च वामनः- ` विशेषणमात्रप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्तौ ` इति । 
चेत॒ आत्मनि स्वविषयेऽ्रत्ययमविरवासि ।  प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविहवासहे- 
तुष्‌ । ` इत्यमरः । ' क्व नासि शुभप्रदः" इतिवद्धिशब्डानुपादानेऽष्ययमर्थान्तर- 
न्यासः । सामान्यस्य समथंकत्वात्‌ । श्रूत्यनुप्रासइच । विडवासस्य चेतोघमंत्वे- 
नायंपौनरक्तयम्‌ । विदवासाभावस्य विघेयत्वादविनृष्टविधेयांशता च । एतटोष - 
परिहा राय ^ स्वरसिमन््रत्येति नौ चेत; ` इति पठनीयम्‌ । आयं इयमपि नटस्तु- 
तिरेव । अस्याः परिषदः समायास्तात्स्थ्यात्तत्रत्यानां सामाजिकानां श्रतिप्र- 
सादनतः श्रवणप्रसादादन्यत्किं करणीयमित्यन्‌षज्यते । ऋतं कचिदृपादाय 
इत्य्‌ क्तेस्तमपादत्तं -- तदिममिति । तत्तस्मात्कारणाच्छूति प्रसादननिमित्तं 


गीयतामिति संबन्धः अचिरप्रवृत्तमित्यनेन तदुतन्नपुष्पादेः सौरभ्याद्यतिशयो 
व्यज्यते ! उपमोगाय चन्दनादुपमोगाय क्षमः समथंस्तम्‌ । अनेन स्वस्य श्रमा- 
पनोदोपायबहूल्यसूचनम्‌ सप्रति ग्रीष्मे हि यस्मात्‌ । अस्य इटेकिनान्वयः । 
सुभगेति ! स्वतिशयेन मगो यत्नो येष्वेतादृशाः सलिलावगाहा यत्रेति बहुत्रीहिगर्भो 
बहुव्रीहिः 1 " भगश्षब्दो यञ्चोज्ञानवीयं यत्नाकंयोनिष्‌ । ` इति धरणिः । एतेन 
जलक्रीडायोग्यत्वं ष्वेन्यते । पाटलानां पाटङीवृष्पाणां संगं; संबन्धो येषु ते। 


प्रथमोऽङः । € 
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॥णि 


“ पृष्पे क्वीबेऽपि पाटला ' इत्यमरः । ( पाठान्तरे संसर्गेण ) सुरभयो मनोज्ञाः । 
मनोज्ञत्वं च शीतखत्वेन युखस्पर्शात्‌ । “ सुगन्धे च मनोज्ञे च सुरभिर्वाच्यव- 
न्मतः इति विङ्वः । एवंभूता वनवाता येषु ते । वनशद्रेन मान्द्यं ध्वनितम्‌ । 
तेन संस्गिसुरभिशब्दयोरन्यतरस्यावकरत्वं न शद्ुनीयम्‌ । अनेन वियोगि- 
जनसंचरणाक्षमत्वं ध्वन्यते । प्रकृष्टा छाया येषु प्रदेशेषु ते प्रच्छायास्तेषु सुरभा 
निद्रा येषु ते। अमुना रतश्रमहुरत्वं ध्वन्यते । परिणामे दिवसावसाने रम- 
णीयाः सुखसंचरर्णीयाः । एतेन शुभातिश्यत्वं द्योत्यते सर्वोविदोषणं: प्रकृत- 
स्वीयपरिश्रमखेदविनोदो ध्वन्यते। परिकराल्कारः- विडोषणसासिप्रायत्वे 
परिकरः ` इति तल्लक्षणात्‌ । स्वभावोक्तिश्च । श्रतिवत्यनुप्रासौ । दयं 
चाचेतनग्रीष्मसमयस्तुतिः । तथेति गीयत इत्यं: । गायतीति कविवचनम्‌ । 
मारत्या वृत्तेराम्‌ृखापरपययिं प्रस्तावनालक्षणं द्वितीयमङ्खमपक्षिपति- ' ईसीसि 
इत्यादिना ` निष्क्रान्तौ ' इत्यनेन । ईषदीषदितिः । सकुमाराः केसराणां 
शिखा अग्रभागौ येषु तानि। अग्रभागेष्वेव भ्रमरचृम्बनसंभवात्तद्क्ति। यतः 
कोमलकिंञ्जल्काग्राण्यत एवेषच्च्‌भ्बितानीति द्विरुक्तिः । अत एव॒ दयमानाः 
सकृपाः । अकठोरं स्पुरन्त्य इति यावत्‌ । प्रकृष्टो मदो रूपसौभाग्यजनितो 
विकारो यसां ताः। तासामेव तथाविवालंकारकतंव्यतायोग्यत्वाच्छकुन्तलास्‌- 
चकत्वाच्च न ॒विशेषपरिवृतत्वदोषावकाशः । वृत्यनुप्रास: कान्यलिङ्खम्‌ । अयं 
व्रिशन्माव्रदलद्वयशूपो द्वीपदीनामा लयभेदः । इयं च गीतिः । अथ चात्र प्रमदा- 
शब्देन शकुन्तला गृहीता । सा शिरीषकः सुमान्यवतं सयन्तीत्यु क्तम्‌ । बहुवचनं 
पूजायम्‌ । भमत एव वक्ष्यति- ` बद्ध कणंशिरीषरोधि वदने घर्माम्भसां जाल. 
कम्‌ । इति । विमशेसधिसमाप्त्यवसरे च राज्ञा अस्याः शकृन्तलायाः 
प्रसाघनममिप्रेत विस्मृतमस्मामिः इत्युक्त्वा ‹ कृतं न कर्णवितबन्धनं सखे रि रीष- 





१५ अभिज्ञानशावुन्तके 


सुभगसलिलावगाहाः 'पाटलतंसर्गेसुरभिवनवाताः 
प्रच्छायसुलभनिश्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ।॥३॥ 
नदो-- तथा । ( इति गायति ) 
ईष वीषच्चुम्बितानि भ्रमरेः सुकमारकेसरशिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः श्चिरोषकृसुमानि ॥४॥ 
तहा । ईसीसिचुभ्बिआ्दिं भमरेहिं सुउमारकेखरसिदादईं । ओदसअन्ति दजमाणा 
पमदाओ सिरीसकुसुमाई ॥ ४ ॥ | | 
मुत्रधारः -- आये साधु गीतम्‌ । अहो रागबद्धचित्तवृत्तिरालिखेत इव 
सवेतो रङ्गः । तदिदानीं कतमत्प्रकरणमाश्रित्येनमाराधयामः । 
नटी -- नन्वायेमित्रः प्रथममेवाज्ञप्तमभिज्ञानरष्ुन्तलं नामापूर्वं नाटव प्रयोगे 
अधिक्रियतामिति । [ णे अजमिस्से्िं पढम एव्व आणत्तं अद्िण्णागसउन्दछ 
णाम अपुव्व णाइञ पञ्‌ । अधभिकर्याअदुत्ति । | 


जेः चि = > 





१ संसमि. २ रागापहत. ३ पओएण ( प्रयोगेण } . 
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मागण्डविलम्बिकेसरम्‌ । ' इत्युक्तम्‌ । सू०--अहो ई व्यार्चयं । रद्धोरद्घम्‌ । 
तल्स्थ्यात्सभ्यसमूहुः । रागं गौतधातौ बद्धा चित्तवृत्ति्यंस्य सः । अत एव सवंत 
सवंत्राकलिखित इव । चित्रन्यस्त इवेत्यथं: । द्वितीयपक्षे रज्यत इति रद्खः । 
मथ रङ्गा रागो विद्यतेऽस्मिन्नित्यशंआदित्वादचि रङ्खो राजा। खणे ऽन्‌ रागे बद्धा 
चित्तवृत्तियंस्य॒ सः । सवत्र आक्िवित इव स्व॑त्र ता पदयतीत्यथंः | 
रङ्गा रणे खले रागे नृत्ये रङ्गे त्रपृष्यपि। ' इति विश्वः । ' स्वं रङ्गदचापि 
वीथ्यङ्खः भकूर्यादामुखं बधः ।' इति मातुगप्ताचाषक्तिः  वीध्यङ्खान्याम्‌खान्तत्वा. 
त्रोच्यन्तेऽत्रेव तानि तु! इति धनिकोक्तेह्चावगितं नामाङ्खमुपक्िप्तमनेन । 
तल्लक्षण सुकरे! द्विधावर्गितं प्रोक्तमर्थावलगनाटमकम्‌ अन्यप्र स ङ्गादन्यस्य 
सासद्धिः प्रकृतस्य च ॥ ' इति । प्रकरणं रूपकम्‌ । नन्विति ‹ णं नन्वथं ` इति 
सौरसेन्याम्‌ । अत्र क्वचित्‌ ‹ पदुमम्‌ ' इति षाठः साप्रदायिकः । यतः प्रथम- 
शब्दस्य ` पढम पदुम पुढम › इति त्रय आदेशाः ° अणिष्णाणसं उन्दलम्‌ † दत्यत्र 
` सन्तम्‌ ` इति पाठ पूवं वदृत्वाभावः । दकारपाठे ' वगेन्त्यो वा ' इति परस. 
वणत्वे क्षेऽनुस्वारे पूवंवहूकारः । येषां मते नित्यं परसवर्णस्तेषां मते ' अघः 
श्वाचित्‌ ' इति सूत्रेण दकारः। एवमग्रे “स उन्दटे' " सउन्तले ' इति पाठे रूपद्वयं जेयम्‌ । 
"आपुवम्‌ ` इत्यत्र “ भपुरवम्‌ " इति पाड * सौरसेन्याम्‌ ` इत्यानृवृत्तौ ' पूवस्य पुरव। 
इवि पूर्वशब्दस्य पुरवादेशषः । प्रस्तावनाङ्ग प्रयोगातिखयमपक्षिपति ~ तवेति । 
सस्मीत्वहमर्थऽव्ययम्‌ । गीते गीतौ निबद्धेन रागेण श्रीरागरादिना धातुना । 
दूरमा श्रुतिमुखदेन हृतु. स्ीखमस्येति च । मृ गपक्ं ऽस्यातिर्हसो हैतुस्वेन योज्यम्‌ 
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उपमेयपक्षेऽपि प्रसभहरण हैतुत्वेन योज्यम्‌ । विशिष्टस्य वोपमानस्वान्न विदोषषे 
न्यूनता शद्खुनीया । प्रसभमत्यर्थ हूत आसक्तचित्तः । द्वितीये पक्षे हृतः स्वसरेनाया 
दूरं प्रच्यावितः । उभयं भिन्नमपि साधारणधमंप्रतिपादनाथंमतिशयोक्ये क्यत्वे- 
नाध्यवसितम्‌ । एष इति प्रयोगातिशयाङ्गाथंम्‌ राजेति प्रवेशान्‌ गुणम्‌ । दृष्यन्तेति । 
नामग्रहणमन्यराजव्यावतं कत्वेनेति न कस्याप्यवकरत्वं क्षद्ुनीयम्‌ । सारङ्केम भमेण । 
कीदृशा तेन । अतिरहसातिवेमवता । “रहस्तरसी तु रयः स्यदः । जवः * इत्यमरः! 
अत्र व्यावतंकत्वेन दुष्यन्त इत्यस्य विशेषणत्वादिशेष्यानंतरमेतच्छब्दस्योचितत्वान्ना- 
क्रमत्वम्‌ । रसनाकान्यलिङ्ध चोपमा च । श्रूतिवुत््यनृप्रासौ । (अतिरंहुसा इत्येतस्य) 
करणत्वेन योजने विदेषणयो रा्थःवक्षाब्दत्वलक्षणः प्रक्रमभ द्धः । हारिणेत्यत्र यदध तुत्वेन 
विशिष्टोपमानत्वं तच्छब्देन घटते । प्रयोगातिशयलक्षणं दशरूपके-“एषोऽयमित्यु पक्षे 
पात्सूत्रधारप्रयोगतः। पात्रप्रवेलो यत्रष प्रयोगातिशयो मतः ॥* इति । प्रस्तावनेति । 
तल्लक्षणं तु सुधाकरे-' विघयेथेव संकल्पो मृखतां प्रतिपद्यते । प्रधानस्य प्रबन्धस्य 
तथा प्रस्तावना मता ॥ अथंस्य प्रतिपाद्यस्य तीथं प्रस्तावना मता! इति । दशरू- 
पके च-' सूत्रधारो नटीं ब्रूते माषं वापि विदूषकम्‌ । स्वकाय प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या 
पत्तदाम्‌खम्‌ । प्रस्तावना वा ` द्रति । ` एषामन्यतमेनाथं पात्रं वाक्षिप्य सूत्रभूत्‌ । 
परस्तावनान्ते निगच्छत्ततो वस्तु प्रपञ्चयेत्‌ ।* इति । वस्तु इतिवृत्तम्‌ । अत्र तत; 
प्रविक्ति ' दृस्यारभ्य दित्तीयाङ्कुं ˆ उभौ परिक्रम्योपविष्टौ ' इत्यन्तेन सार्धाङ्केन 
मखसंधि :। तल्लक्षणं तत्र व~ मृ खं बीजसमुष्पतिर्नाना थं रख्वंश्रया ।' इति । गारम्म- 
बीजयोलक्षणे भदिभरते-' भौत्युक्यमावबन्धस्तु यो बीजस्य निबध्यते । महतः 
फश्रोगस्य स खल्वारम्भ इष्यते ।।' हति । यथात्र " राजा भवतु । तां द्रक्ष्यामि इति। 
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सूत्रधारः - आर्थे सम्यगनु्रोपितोऽस्मि । अस्मिन्क्षणे विं्पतं खदु मयां 
तत्‌ । कुतः | 
तवास्मि गोतरागेण हरिणा प्रतय हूतः । 
एष र जेव दुष्यन्तः सारङगेणातिरंहसा ।॥५।। (इति निष्कान्तौ ।) 
( प्रस्तावना ) 
( ततः प्रविराति मगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतद्च | 
सृतः --( राजानं मग चावलोक्य \ ) आयुष्मन्‌ । 
कृ(्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाचिञ्यकाम्‌के | 
मगानुसारिणं साक्षात्पहयामोव पिताकिनम्‌ ॥६॥ 
राजाः -- सूत दूरममुना सारङ्गेणः वयमाकृष्टाः । अयं पुनरिदानीमपि 


"षदकीषििषययोककिकषणिकीरीागिी ° (ऋषीररणणिणीषणणीीणीेणगिणीणमरणणणणों णा नया 


१ कष्णसारेण. 


अल्पमात्रं समटिष्टं बहुधा यस्प्रसपंति । फलावसानं यच्चैव वोजं तदभिधीयते ।। ' 
इति । यथात्र ' पूत्रमेकंगुणोपेतं चक्रवतिनमाप्नृहि । › इति । यया च वंखानसः- 
इदानीमेव दुहितरं शकूतखामतिधथिसत्काराय नियुज्य ` इति । ततः प्रविशतीति । 
अयं धौरोदात्तौ नायकः । अतोऽस्य संस्कृतं पाठ्यम्‌ । सूतस्यापि सस्कृतं पाठ्यम्‌ । 
उक्तं चादिभरते ‹ धीरोद्धत धीरलिते धी रोदात्ते तथव च । धीरप्रशान्ते च तथा 
पाठ्यं योज्य च संस्कृतम्‌ ।। इति । ' महासत्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः! 
स्थिरो निगृढाहंकारो धीरोदात्तो दृढत्रतः।।' इति तल्लक्षणं च दशरूपक । धी रोदात्तत्व 
चास्य ` स्वसुखनिरभिखाषः' इत्यादिना स्फुटमेव दातम्‌ । रथेनेति सहार्थं 
तृतीया । वृद्धो यूना इति ज्ञापकाद्विनापि सहृशब्दप्रयोगेण । ततः `“ आयृष्म- 
न्निति वाच्यस्तु रथी सूतेन सवंदा ' । इति भरतोक्तेः ‹ आयुष्यन्‌ ' इति संबद्धः । 
कृष्णेति । कृष्णसारे मृगविरोषेऽधिज्यकाम्‌केऽधिरूढग्‌ णधनृषि त्वयि च 
चक्षृदं दत्‌ । अभ्यस्तत्वान्नमभावः । चकारेण तुल्यकारुता द्योत्यते । ततइच कस्य 
चक्षुषो युगपदनेकत्र वतं मानत्वादहिगेषारूकारः। मृगरूपध रयज्ञान्‌सारिणम्‌ । प्रक्रते 
तदनृसारित्वं प्रकरणरुम्पम्‌ । साक्षात्िनाकिनं महदेव परश्यामीवेघ्य्‌- 
त्प्रक्षा । यतोत सतोः प्रकृताप्रकरृतयोरसतस्तादाल्म्यसंवन्धमाचस्य संभाव्य. 
मानत्वात्‌ । क्वचिदुूभयोरसतोरपि ` कपाख्नोन्मुक्तः स्फटिकधवलेताडकुर इव 
इति यथा । नोपमा साक्षाच्छब्दवं यर्थ्यात्करियानन्तरमिवनन्दप्रयोगाच्च । ' नोप- 
मानं तिडन्तेन ` इति भामहोक्ते: 1 ददच्चक्षुः पदयामीति क्रियाद्रयग्रहुणाच्च | 
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किष भभ कका 


उपमायां तु पिनाकिनमिव साक्षात्पश्यामीत्येवं योजने ददच्चक्षुरित्यनेन पौन- 
रक्त्यमेव । श्रुतिवृत्यनुप्रासौ । सार द्खेण मृगेण । ^ अयं पृनरिदानीमपि ' इति 
रराकशेषः । प्रीवेति । पर्येति वाक्याथंस्य कर्मत्वम्‌ । इदानीमप्ययं पूरो 
द्श्यमानो मृगः पुनस्दग्रप्लृतत्वादुत्कटात्प्लवनाद्ियत्याकाशे बहुत रमधिकं 
प्रयाति प्रकृष्टं यातीति । अनेन गमनस्य प्रकषं उक्तः । बहूतरमित्ि देशाधि- 
क्यमुक्तम्‌ । उव्यां स्तोकमल्पं यातीति । अनेन पौनरुक्त्यशंकानवकाशः। कीदक्‌ । 
अन्‌, परचात्पतति स्यन्दने रथे ग्रीवाभङ्खनाभिरामं यथा स्यात्तथा मृहु्वारं वारं 
बद्दृष्टिदत्तचक्षु: । दुष्टिज्ञनिऽक्षिदशंने इत्यमरः । दारपतनभयाद्राणपातत्रासेन 
भूयसाविविकेन परचाधेन पुवेकायं प्रविष्ट इवेति गम्योतप्क्षा । गोककीभूत 
इवेत्यथं : । “ पश्चात्‌ ' इति सूत्रेण अर्धौत्तिरपदस्य दिवपूवं पदस्यापरशब्दस्य पर्च- 
भावौ वक्तव्यः । ” इत्युक्त्वा ' अर्धं विनापि पूवंपदेन पड्वभावो वक्तव्य: । इति 
वातिकेन पश्चाधति सिद्धम्‌ । पूनः कीदक्‌ । अ्धाविलीढरधंजग्धैरिति दर्भाणां 
मुखान्त सत्वे हतुत्वेनोपात्तम्‌ । श्रमेण विवृतं व्यात्तं यन्मुखं तत्माद्‌म्रशिभिरध -पत- 
द्भिदभः कौणवर््मा व्याप्तमागं:। भयाभूयेति यत्तियातीति छेकशरुतिवृच्यनृप्रासाः । 
भरमेणेत्यत्र रसनाकाव्यटिडङगम्‌। तल्लक्षणं यथा-श्रत्युत्तरोत्तरार्थं यलपूव पवाहेत: 
रसनाकान्यलिद्धं तत्‌ इति । सखग्धरा वृत्तम्‌ । अत्र भयानको रसो व्यङ्ग्य: । तस्य 
मृगगतं भयं स्थायिभावः) दुष्यन्ताधिष्ठितस्यन्दनालोकनमारम्बनविभाव | तदन्‌ पत- 
नशंरपतनोत्सृक्यादीन्य्‌ हौ पनविभावाः: | ग्रोवाभद्धाथंभक्ञिततुणस्खलनशुष्कोष्ठकण्ठ- 
त्वमुखव वण्यं श रीरसंकोचाश्चञ्वल।दयोऽनुभावाः। व्रासश्रमश्चङ्का वेगादयो व्यभि- 
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प्रोवःमङगाभिरामं मुहू रनुपतति स्यन्दने दत्तदृहिटः 
पड्चाधन प्रविष्टः शरपतनमयाव्‌भयसा पुर्वकायम्‌ । 
दमरर्घावलोदेः श्रमविवृतमखभ्रक्षिभिः कीणेवर्स्मा 
पत्योदग्रघ्लुतत्वाह्ियति बहुतर स्तोकमूर्व्या प्रयाति ॥७॥ 
( सत्रिस्मयम्‌ ) तदेष कथमनुप्रतन एव मे प्रयन्र्षणीयः' मृत्तः | 
पतः -- आयुष्मन्‌ उद्वातिनीः भ्रूमिरिति मया रर्मिसयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो 
वेगः । तेन मृग एष विप्रकृष्टान्तरः सब्रत्तः" | म॑प्रति समदेशार्बात्रिनस्त, न 
दुरासदो भविष्यति | 
राजा -- तेन हि म॒च्यन्ताम्भीषवः । 
सुतः -- यदज्ञापयत्यायुप्मान्‌* । ( रथवगं निरूप्य । ) आयुष्मन्‌ परह्य पशष | 
मुक्तेषु रदििमष॒ निरायतपुवेकाया | 
निष्कम्पचामरशिखा निभृतोध्वंकर्णाः 
आत्मोद्धतरपि रजोभिरलडःघनीया ! 
धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः ॥८॥ 





बद्ध. २ कथमन्‌,० सवृत्तायं मृग ३ अन्वेपणीयः. ४ उत्खातिनी भ्‌रिय- 
मिति. ५ नास्त्यतत्क्वचित्‌. ६ समदेशरवर्ती न दुरासदः ७ यथाज्ञा. ८ स्वेषामपि 
प्रसरतां रजस्ामलष्याः | निष्कप्प....खारच्यतक्रणभंद्भा धावन्ति वत्मनि नरन्ति 
न्‌ वाजिनस्ते ।। । 
1 त 
चारिणः । कम्पादयः सात्विकाः । एतं रसो व्यज्यते । सुतः- उद घातिनौ स्वलन- 
ोग्या 1 ¦ उद्‌ घातः कथ्यते पादस्खलने समुपक्रमे ' इति विवः । रहमीना प्रग्रहणा 
सयमनात्‌ ।  किरणप्रग्रही रठमी ` उव्यमरः । मन्दाकृतोज्पीकरृतः । विप्रक्रष्टमति- 
दूरमन्तर देशावकाशरूप यस्य सः। दुरासदो दुष्प्रापः। अभीषवः प्रग्रहा :।' अभिषु प्रग्र 
रकष्मौ' त्यमरः । रथवेगं निरूप्य दृष्ट्वेति कविवचनम्‌ । म॒क्तेष्विति। रश्मिषु प्रग्र- 
हेष्‌ मूक्तेष्‌ मयमनान्मूक्तेषु । शिधथिकितेप्विति यावत्‌ । अमी तेजस्विनो धाराप- 
ञ्चकनिपुणाः । जगत्यश्वरत्नीभ्‌ता दृत्यथान्तरसक्रमितवाच्यम्‌ । रथ्या रथवाह्का 
अश्वाः । धावन्ति द्रुततरं गच्छन्ति ।' ' तद्रहुतिरथयुग ०' इति यत्‌ । ' रथ्यो वोढा 
रथस्य यः इत्यमरः । निरायतो नितरा दीघंः पूवं कायः पूर्वशरीरं येषां तै । निष्कम्प] 
निश्चलाहचामराणां भूषाथं बद्धाना शिखा अग्रभागा येप. ते । निभृतौ निर्चस्रावृर्ध्व 
कर्णा गस्य सः । पश्चात कशेषाणां बहुवचनम्‌ । आत्मोद्धतं रीति । नेमभ्युत्थितैस्त 
मुतरामित्मपिशव्दाथं:। मुगस्य जवौ वेगस्तदक्नमया तद्नान्त्येवेति हैतुख्र्ना । .न्निति- 
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क्षान्त्योः क्षमा * इत्यमर ः। विश्षेषणचतुष्टयेन वेगातिशयो व्यज्यते । स्वभावोक्तिः, 
वृ यन्‌ प्रासः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । सत्यमिति सूतोद्‌गा रभिन्नं वाक्यम्‌ । चोऽप्यर्थे । 
हरता हरिद्रणान्‌ ¦ ' पालाशो हरितो हरित्‌ ' इस्यमरः । नीखवर्णानिति यावत 
हरितारवानप्यत्तीत्यातिक्रम्य वाजिनोऽ्दवा वतन्ते । वेगेन सूयहिवा अप्येभिजिदा 
दत्य :। “ हरिरिन्द्रे हरिविष्णौ हरिरस्वे हरी रवौ" । इत्यने काथंध्वनिमजञ्जरी | 
अन्येषां का गणनेत्यपिशब्दाथं : । यदेति । आलोके दशने यत्सृक्ष्म । आलोक 
दशंनद्योतौ ” इत्यमरः । यद्‌ दूरेण सूक्ष्मं दृष्यत इत्यर्थं तत्सहसाकस्मादेव । 
तस्मिन्नेव क्षण इति यावत्‌ । नयनयोविपुलतां ब्रजति । स्थूलं दश्यत इत्यं : । 
परकृत्या स्वभावेन यदध विच्छिन्न तत्वहसा नयनयोः कृतसंधानमिव कतसंधान- 
वद्वि । यत्मूवं छिघ्न तत्तस्मिन्नेव क्षणे दूरत एकमिव द्यत इत्यर्थं 

प्रकृत्या यद्वक्र तदपि नयनयोः सहसा समरेखं भवतीस्यनुषज्यते । दू रत्वात्समा 
रेषखाभोगो प्रस्य तत्‌ } ऋज्वित्यर्थं रेखा स्पादत्पके छद्‌ मन्याभोगौल्लेखयोरपि 
इति हैमः) नयनयोः समरेखं न वस्तुत इति गम्यो्प्र्नः। इवान्‌पङ्खंण समरेख- 
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राजा -- सव्यम्‌ । अतीव्य हरितो हरीदच वतन्ते वाजिनः । तथा हि । 
यदालोके सुक्ष्म ब्रजति सहसा तटह्िपुलत 
यदध' विहि भवति तस्ंधानमिव तत्‌ | 
प्रकर्या यद्क्रं तदपि समरेखं नयनयो. 
न मे दुरे" [किचिःक्षणसमपि न पाऽं रथजवात्‌ ॥९॥ 
सूत पदयैनं व्यापा्यमानम्‌ । ( इति शरसंधानं नाटयति । ) 
(ने पथ्ये) 
मो भो राजन्‌ आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः । 
सुतः -- ( आक्यविलोक्य च | ) आयुष्मन्‌ अस्य खदु ते बाणपातवर्तिनः 
करष्णसारस्पान्तर तप्रस्िन उपस्थिताः । 


१ यदद्धा, यदन्तः २ पाड्वं... न दूरे ३ परथ, पातपथ. 





मिवेति योज्यम्‌ । स्वभावोक्तिविरोधाभास उत्प्रेक्षा च । मे मम रथस्य जवा- 
्रेगारक्षणमपि न किचिद्‌ दूरे न पादवं दक्षिणवामपाश्वंयोरित्यथ: । अथ च पाशवं 
निकटे । क्षणादेव मम दूरे दक्षिणवामपाद्वेयोरपि निकटे च किमपि 
नास्तीत्यथं : । अत एव पास्वं इत्यं कवचनोपादानम्‌ । पारर्वोऽवयवेभेदे स्याच्च- 
क्रोपायसमीपयोः ' इति वरणिः । तेन यथासंख्यारकारः । रथजवादिति हेतुश्च । 
यदायदेति वत्तिवतेति नयनयोरिति छकानप्रासस्य वृत्यनुप्रासेन सह्‌ संसृष्टिः । 
ताभ्यां च सहु श्रृत्यन्‌ प्रासस्य कवाचकानुप्रवेशलक्षणः संकरः! शिखरिणी वृत्तम्‌ ।1९॥ 
' कृष्णसारे * इत्यारभ्य तदः पे षट्‌त्रिशद्‌भूषणमघ्य आद्यं भूषणमुपक्षिप्तम्‌ । नेपथ्य 
हति । अप्रविष्टमेव यज्जवनिकान्तरे वदति तन्नेपथ्य इत्य्‌ च्यते । अन्त रसन्धिर्चायं 
प्रकृतां सूच कत्वेन । उक्तं मातु गृप्ताचार्ये; स्वप्नो दूतश्च लेखस्च ने पथ्योक्तिस्त - 
थेव च । आकारावचनं चेति ज्ञेया ह्यन्तरसधयः ।।' इति । बाणपातवतिन इत्यनेन 
नं कटचम्‌ । कृष्णसारस्य मृगस्यान्तरे मध्ये । ' अथान्तरेऽन्तरा । अन्तरेण तु मध्यं 
स्युः इत्यमरः। ससंभ्रमं सादरमिति वक्तिक्रियाविशेषणम्‌ । एवमग्रप्ये तादु शस्थले 
योजनीयम्‌ । प्रगृह्यन्तां प्रग्रहाकषंणेन स्थिरीक्रियन्ताम्‌ । “ इति रथं स्थापयति ` 
इति कविवाक्यम्‌ । अआत्मनाततीय इति द्वौ जिष्यौ स्वयं तृतीय इत्यथः. । 
 आत्मनरच पूरणे ' इति ततीयाया अक । एषामपि सस्कृतं पाठयम्‌ । तदुक्तमा - 
दिभरते-परित्राण्मनिश्ाक्येषु तापसश्रोत्रियेषु च । द्विजा ये चव लिङ्गस्थाः सस्कृतं 
तेषु योजयेत्‌ ॥। › इति । ‹ रा्जचित्युषिभिवच्यिः ' इतति भरतीक्तेः ` राजन्‌ ` 
इति संबोधनम्‌ । (आश्रमस्य दामप्रधानत्वात्‌ हिसा निवारयच्राह्‌ आश्रममुगोय- 
मिति। ) न खल्विति-मदुनि कोमले अस्मिन्मृगशरीरे । अयं साधृकृतसंघानः 
बाणः : पृष्पराशौ । अनेन तस्यातिकोमख्त्वं ताडनानहंत्वं उ सूचितम्‌ । अग्निरिव 
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न खट न खन सनिपात्यः । खट इत्यन्‌नगरे । हरिणकानामतिनोलर्माति चञ्चलम्‌ । 
सद्यन्पात्ताति सावत्‌ । जीवितं बतक्व | वते दति अन्‌कम्पायाम्‌ । निशितः तीक्ष्णः 
निपातो येषा ते तथा । वयस्येव मारो येषाम्‌ । अत्यन्तकञिना इत्यथ: । तादृशाः 
शराःक्व। क्वेति वीप्सःभयामहृदन्तर सूचयति ) मालिनी वृत्तम्‌ 1} १०॥। ) 
तत्साध्विति ¦ तत्तस्मात्माघु यथः स्यादेवं कृतं संधानं यस्य तम्‌ । साधुरब्देना- 
पराद्धपृषत्क्ाभावः व्यज्यत ; सायकं वाणम्‌ ; प्रतिसंहर ¦ प्रत्यावृत्य स्वं स्थानं 
प्रापयेत्यथः ¦ तत्रान्वयव्य्तिरेकौ हेतुत्वनोटिदति-आतंति. वः चस्वमातनिं 
पीडितानां त्राणाय रक्षणाय सादुद्ाडकाना इष्टानां हिसाया इत्यन्वयः । अनागसि 
अनपराधे ।  अआगोपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः । प्रहत नेति व्यत्तिरेकः ¦ उभयविधेयं 
काव्यलिद्धम्‌ । साधरुसधति रतरतुत्रास्वेति छेकशरुत्यन्‌प्रासौ  ११।) इति यथोक्तं 
करोति शर तूणीर निक्षिपतीति कदिवचनम्‌ । जन्मेति ! यस्य तव पुरोर्वद्े जन्म 
तस्य तवेदमस्मदुक्तकरणं युक्तशूपमृतिदायन युक्तम्‌ । श्र साय। रूपम्‌ इति रूपम्‌ । 
मू क्तरूपत्वे परथमचरणायहतुत्वोपादानात्काव्ययिङ्खम्‌ । (एवं त्वत्सदशा गुणास्तं 
उपेतं ) एवगृणापत स्वगुणयुक्तम्‌ चक्रवतिनं पुत्रमाप्नृहि क्भस्व।॥ १२॥ 
यस्य क्रस्यार्प्यातधेः सत्कारः क्तव्यः किमृतं र्गः । अत्तस्तदकरणेऽनौचित्यं स्यादि- 
त्यत ओआहू~समिदाहरणा्येति ¦! ननु तद्याद्च्छिकमिदमावदयक्‌ं तन्त्यागेनेदमेव 
कर्तव्यमित्यत आहू-कृलपतैरिति । तेन तत्त॒ एव भविष्यति अनेन 
स्वस्याप्राघान्यमुक्तम्‌ । तल्लक्षणं पुराणे-' मुनीनां दशमराहख योऽन्नदानादिपौषणात्‌ 
अभि. शा..--> 


१८ अभिन्ञानश्चकुन्तटे 


राजा-- ( ससंभ्रमम्‌ | ) तेन हि प्रगृह्यन्तां वानिन्‌ः' ¦ 
सृतः -- तथा | (इति रथं स्यापयति |) 
( ततः प्रविद्यत्यात्मनातृतीयो" वखानसः ¦ ) 

वनतः -- ( दत्तश्चम्य |) राजन्‌ आश्रममृगोऽये न हन्तव्यो न 
हन्तव्यः | 

न खलु न खल्‌ बाणः सनिपाध्योऽपमर्मि- 

न्मृदुनि मुगशरोरे पुष्पराशाति वरितः | 
क्व बत हुरिणकं।नां जो वितं चातिलोलं 
क्व च निशितनिपादा वजसाराः शरास्ते ॥२०॥ 

तत्स्धूकतसधान अतिसह्र सायकम्‌ | 

अ(तत्राणाय वः: शस्त्र न प्रहतमनागत्ि ।।१९। 
रजा एष प्रतिस्हतः | ( इति यथोक्तं करोति|) 
त्र वानसः -- सद्डामततपुस्वशप्रद।पस्य मवतः । 

जन्म यस्य पुरोक्ञे युक्तरूपमिदं तव ¦ 

पुत्रमेवंरणोपेतं रकरवतिनसः प्रह | १२॥ 
इतरौ -- ( बाहर उद्यम्ब |) सवेधा चक्रवतिनं पएत्रमाप्नुहि। 
राजा-- ( सप्रणामम्‌ |) 4्तगृहीत ब्राह्मणवचनम्‌ । 
चखानतः -- राजन्‌ सामेदाहरणाय प्रास्श्रता वयम्‌ । एप खदु कण्वस्य 
"कुटपतरनुमाटिनीतीरमाश्रमो द्यते । न चेदन्यकायाोतिपातः प्रतिदेय 
ग्रति गृह्यतामातिथेयः" सत्कारः । अपि च। 

रम्थास्तयोधनानां प्रतिहतचिव्नाः त्रिय; समवलोक्य | 
लास्यति कियदभनजो मे रक्षति भोवकिणाङक इति | १३। 











7 9 कि) पकषिषकिणणीीीं 


श्निग ०. २ अभीषवः. ३ तथा करोति. ४ सशिष्यः. ५ तू. ६ कारयपस्यः 

५७ महषं :. ८ अतिथिसत्कार 
अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कूल्पतिः स्मृतः: ।। ' इति । अनुमालिनीतीरम्‌ । विभक्तय 

ऽव्ययीभावः । मालिनीनदीतीरे | कायतिपातः कायव्यासद्धः ¦ अतिथिषु साध्‌ रा 
लिथेय:। पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंञ्य इतिढव्य ¦ सत्कारः पुजा। वखानस:-राजन्‌ समि- 
दाहरणायेत्यादिना ' सत्कारः ' टृव्यन्तेन उल्टवौ नाम नाटयारछकार उपक्षिप्तः । 
तल्टक्षणम्‌ "कायंदशं क्‌ उल्टछेख :' इति । रम्या इति । वेदवाोधिताचरणत्वेन रम्यत्वम्‌ । 
क्वचिद्‌ “वर्म्याः' इति पाठः ! धर्मादनपेता धम्य: । तेननो मनृ्तिधन्यत्वादि राज्ञो 
च्श्चज्प्ते । तपोधनानामित्यननात्यन्तविषयनं रपेक्ष्यम्‌ ¦ प्रतिहतविघ्ना इत्यने- 
नास्य प्रतपानिकलयः क्ियद्रक्षतीत्पत प्रत्यार्यो हितः । क्रिया यागादिकमं । 





प्रथमोऽङ्कः । १९ 
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आरम्भः शिक्षा देवतादिपूजनं सप्रवारणमर्थाना विचारचप्टा च अत एव वहव- 
चनम्‌ । सम्यगवल्टोक्य न वस्त्स्थित्याः श्रवणेन अपि तु स्वयं सम्मरगदुप्ट्वा- 
त्यन्तसंतोषकारिण्य इति भावः । ज्ञास्यसि न तु ज्ञातवान्न च जःनासि । मौर्वी 
ज्या तस्याः किणरिचन्हं तदद्ो भूषा यस्मिन्णः। ‹अद्का भूषप्लक्ष्मसु ` इति 
हैस.1 अनेन तस्य सदैव जगरत््रासापसारणोद्यम उक्तः) भुजः कियद्रक्षतीत्यन्य- 
सहायानवेश्रत्वम्‌ ! एकव चनेन तस्मित्चपि परानपेक्षत्वं ध्वनितम्‌ ! परिकराख्कारः। 
पूवं एवायमलंकारो नोत्तरारथे ! वृत्यतुप्रास्शरुत्यन्‌प्रासौ । ‹ किणाङ्कुति 


२० अभिज्ञानशङन्ते 


राजा--अपिं सनिहितोऽत्र कुट पतिः 
वखानसः-- इदानीमेव दुहितां दकुन्तटामति पिसत्काराय नियुज्य दैवस्य); 
प्रतिकूट दमयितुं सीमतीथे गतः | 





राजा -- भवतु | तामव पद्याभिः । सा खलु विदितभद्ित मां मर्धः 
करिष्यति | 
वेखानस्तः -- साधयामस्तावत्‌ ( इति सशिष्यो निष्क्रान्त : ) 


रा 


राजा-- सूत चोदयाद्वान्‌ पुण्याश्रमदश्चनेनः तावदात्मानं पनीमहे 
सुतः -- यदाज्ञापयय्यायुष्मान्‌ । ( इति भूयो स्थत्रेगं निरूपयति । ) 
राजा-- ( समन्तादलोक्य | ) स्त अकथितोऽपि ज्ञायत एव भ्यथायता- 
श्रमाभोगस्तपोवनस्येति । 
सुत-- कथमिव | 
राजा--र्वि न परयति मवान्‌ । इह हि 
नीवाराः श्ुकगभकोटरम्‌ुखभ्रष्टास्तरूणायवे : 
प्रस्निग्धाः क्वचिदिङगुदीफलभमिदः भृच्यन्त एवोपलाः 
वदनासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सह^ते नगा 
स्तोथाधारपथादच वल्कल शिखानिष्यन्दरेवाडकिताः ||१९॥| 


९ आ-सं-दिश्य. २ द्रक्ष्ामि. ३ ०भव्तिः...कथयपिष्यति, ८ द्नसम्भावनादा 
वनयात्मा०. ५ एवायमा० माश्रमस्तपो० ईल्ुककोटरार्भक० ७ असरुम्न्परमिदं 
पठयते कं दिचत्‌-अपि च । 

कुल्याम्भोभिः पवनचपलः शानः वोत 
चिन्नो रागः किसलयस्चामाज्यधूमोद्गमेन । 
एते चार्वागुपवनभुवि च्छिद्रदर्भाकिरायां 
नव्ट शंका हरिणद्विज्लवो मन्दमन्दं चरन्ति) 
पवनेन चपले: कुल्या अल्पाः कृत्रिमाः सरितस्ताना नैः चाखिनो वृक्षा 
धौतानि मूलानि येषां ताद्‌ साः । किंसलयरुचां पल्टवकान्तौनां रागो रकिनिा अभ्य- 
ूमाद्गमेन भिन्नः अन्यथाकृतः । समिश्चौ वा| अवाग्‌ अग्रत एते च नप्यशका वीत- 
भया हरिणशियवः छिन्नदर्माङ्करुराया भूवि मन्दमन्दं चरन्ति । 





की "~ 





दुनरुक्तवदाभसः काव्यलिद्घमपि ¡ " आर्या । १३।। अपि सनिहितभ्वेति । अपि 
भ्रदने । ' गहसिमृच्चयप्रश्नर द्ानंमावतास्वपि ' इत्यमरः । प्‌व्यक्तिचिष्यादि- 
साध्यं कमणि वद्‌दुहितिरमिघ्य्‌ वितस्तयोरन्ययोरपि सत्ते दाकुन्तलामित्य कित्तस्त- 
यास्य मुनर्जीवितमवंस्वत्वं व्वन्यत | गान्ववादिविवाहृस्यानायःसेन संपादनं च । 
जत एवं व्यति----ममाप्यस्या अनृरूपवरप्रदाने संकल्पः ` इति । अथ च 
प्रतिकूलं देवं शापस्तस्योपगमनेन स्पुतव्रायास्तस्या राज्ञा स्व गृ हूानयनमपि 
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सूचितम्‌ । अतोऽस्य बीज वाक्यत्वमुपपन्नम्‌ । ˆ जन्म यस्य ' इत्यादिना “तां 
द्रक्ष्यामि ` इत्यन्तेन मृखसधे रपक्षेप इति प्रथममद्धम्‌पकषिप्तम्‌ । तल्टक्षणमादिभः 
रते-- `“ काव्यस्याथं समुत्पत्तिरुपक्चेप इति स्मृतः" इति । नीवारा इति, 
तरूणां वुक्षाणामघो नीतररास्तुणधान्यानि सन्तीति क्रियासामान्ययो- 
गान्न्यूनपददौोषामावः । एवमन्यवाक्येऽपि । कीदृशः । दका गर्भं 
मध्यं येषां तानि च कोटराणि तरूविवयाणि तेषां मृखानि तेभ्यो 


२२ आभिज्ञानश्वुन्तटे 


सुतः -- सवसपपनम्‌ । 
राजा--- (स्तोकमन्तर गत्वा) तपोवननिवासिनामुपरोधरो मा रत्‌ । एतावलेव 
रथ स्थापय यावदवतरामि । 
भरतः -- धृताः प्रग्रहाः | अवतरत्वायुष्मान्‌ | 
राजा-- ( अवतीय । ) सूत विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम | 
इद तावद्गृह्यताम्‌ । ८ इति सूतस्याभरणानि घनुदचोपनीयाषयति' ) सूत 
यावदाश्रमवासिनः प्रव्येक्ष्याहमुपावर्ते तावदा््रपष्ठाः क्रियन्तां बानिनः : 
व्रतः --- तथा । ( इति निक्रान्तः | ) 
रजि -- ( परिक्रम्यावन्ञेक्यच ) इदमाश्रमद्वारम्‌ । यावत्प्रविशामि ( प्रविद्यः | 
निमित्त सूचयन्‌ |) 

शान्तमिदमाश्नमषदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य । 

अथवा भवितव्यानां हाराणि भवन्ति स्व॑ ॥१५ 

(नेपथ्ये , ) 

इत इतः सस्यौ । [ इदो इदो सदीओ 1 
राजा-- (कण द्रा) अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामाखाप इव श्यते ¦ 
यावद गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च |) अये एतास्तपखिकन्यकाः 
खप्रमाणाचुरूपेः सेचनघटैनटपादपेभ्यः प्रयो द्‌] तुमेत एव ।भिवतेन्ते 
{ निपुण निरूप्य ) अहो मधुरमासां दसनम्‌ । 

१ सूत तपो०. २ यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌. ३ सूताय. ४ एतच्ास्ति क्व चित्‌ 
५ प्रतोक्ष्याह निबतं. ^ प्रवेरामाभिनीय. 
मष्टाः । मुलदम्दन नीवाराणां बहुत्वम्‌ । सपन्त "न्न मुखलदाब्दन नीवाराणां बाहुल्यम्‌ । सपृणं विक्षेपणेन सुपुष्टपक्षि- 
त्वेनाश्रममनोञ्नतया राज्ञो रतिर्व्वन्यते । इदं पूवत्रार्थो हेतुः । इड्गृदी तापस- 
तरुस्तत्फलानि भिन्दन्तीति भिदः । उपलाः पाषाणाः । सूच्यन्ते दयात्यन्त 


एवेति सूतश क्कापनोदः । सूच्यन्त इति कर्मकत॑रि । कीदुजञाः । प्रकषण 
स्निग्धाः । अत्र प्रशब्द: प्रकर्षं द्योतयन्निडगुदोफलानां सरसत्वमाचक्षाण आश्रमस्य 
सदय तिगयं द्योतयन्राज्ञस्तत्राभिरति ध्वनयति । विक्वासस्योपगमः 


भ्र प्तस्तस्मात्‌ । उत्पन्नविर्वासा इत्यर्थं । अत एवाभिन्नगतयोऽपरित्यक्तस्वस्थि- 
तथा मृगाः शब्द र्थशब्दं सहन्ते । तोयाधारा देवखातादयस्तत्पथःस्तन्मार्गा ! 
ˆ ऋ व षरब्धू :-- इत्यस्याप्रत्ययः समासान्त: । वत्कलान्यर्थादाद्राणि तेषां रिखा 
अग्राणि सेभ्यो निष्यंदो जटस्नवणं तेन या रेखास्ताभिर ङ्कु तार्चिन्ह्िताः। निष्यन्देति 
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' अन्‌विपयंमिनिभ्यः--' इति विकल्पेन षत्वं । अत्र- वहुत्रौहिगेवार्थलामे यद- 
द्डितपद तेन प्रयग्रतया सप्रतवेनान्नवस्य सुन्दरतया रज्ञः प्रोत्यत्िगयो 
ध्वनितः । क्वचिदिति वाक्यचतुष्टये संबध्यते । चकारः पूवववक्त्र व्रसमुच्वये | 
स्वभावोवित्तः क्रिप्रानमृच्चयालंकारः कर्व््रालङ्ख च । वृत्वनूत्रात्तः व्रृ्नुत्रानोऽ- 
पि। नीवेत्ति दन्त्यः, इश इति ताल्व्प्रयोः, कगेति कण्ठ्याः, टरेति ष्टरि 
मृधंन्ययोः, स्तेति दत्ययोः, रूगेति मूधन्ययोः संगते: । एवमुत्तरचरणेष्वप्य्‌- 
ह्यम्‌ । शार्दूलविक्रौडितं छन्दः !। १४ ॥। स्तोकमल्पमन्तरं .गत्वा ।! अवतीर्योपरनीय 
प्रिविदयेत्यादीनां कवि वाक्यत्वाल्टचबन्तानाम्‌ ' राजा वदति ` इर्यायभ्यूहित- 
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शुद्धान्तदुल नामिदं कपुराश्रपवसिन यदि जनस्य । 
द्रीकृताः खल्‌ गणेरद्याचलता वनलताभिः ॥१६॥ 


(कोय 


यावादुभां' छयामाध्रल प्रतिपालयामि व्रिलोकवन्‌।स्थतः ! , 
(ततः प्रपिदयति वथोक्तव्यप्यारा सहं सखस्य गकृून्तन्य् ¦) 

शङ्रन्तला---इत इतः स्थ | [ इदो इदो सदीयो | | 
अनसु दाकुन्तटे व्वत्तऽपि तातक्राद्यपस्याश्रम्बृ्षक्ताः प्रियतरा 
इति तकेयामि | येन नवमाटिकाकसम्पेट्वापि त्यमेतेषामाटवाटलप्ररणे 
नियुक्ता | 
| टन्टा सउन्द्चे तुवत्तो मि तादकस्पवस्त अस्छवरक्वमा पिंञद्‌रोत्ति तक्केमि जेण 
पानाय यरा तरि तुमं एदाणं आख्वाख्पूरणे {उक्त || 
रकुन्तला--न केवट ताननिंयोग एव | अस्ति मे सोदरस्नेहयोऽप्येतेषु | 
( इति दृशनसेचनं कषयति !* ) [ ण केञट तादणियभो एव्व | अस्थि मे सोदर- 
 सिणदाोव्रि एदु ¦ | 
रोजा कथमियं सा कण्वदुहिता । असाघुदर्यी खदु तत्रभवान्कादयपो य 
इसामाशथरमवर्भ नियुक्त | 

६दं {किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षम सधयत य इच्छति। 

ध्रवं स नीलोतपरपक्रधारया शमीलतां छेतमफिव्यवस्यति ॥ २५५ 








निनयन न = ज 


१ तावदेनां तरच्छायामाशधित्य विोकृवामि. २ सह सख्यीभ्या वऽ: नाटय 
सिञ्चति. ३ अस्माटर- (निवेष्य सकौतुकम्‌ !) इत्य ४ युमिल्स्तं 


कविवाक्यस्थक्रियया संवन्धः । एवमग्रेऽपि बोद्धव्यम्‌ ; विनीतैत्यादिना नीति- 
नामा नाटचालकार्‌ उक्तः । तल्टक्षणम्‌- ' नोति: घषस्तरिण वतनम्‌ ' इति । ' इति 
सूतस्य ' इति कविवास्यम्‌ । आद्रपृष्ठा इत्यनेन तेषां श्रमापनौद उक्त: 1 
निमित्तं सूचयन्‌ ' इति दक्षिगवाहुस्परणं सूचयित्वा | अडगस्फुरणेनेव्ययंः 1 
‹ निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः इत्यमरः । शस्तमिति । इदं परिद्दयमानमाश्रम्‌- 
पदमाश्रमस्थानम ; तात्स्थ्यात्तदिवासिजनाः। गन्तं शान्ता: शमप्रत्रानाः 
निरीहा इत्यथः: ¦ अत्यन्तनिरीहत्वं योतयितुमचतनस्य कतृत्वं कृतम्‌ । 
इ हाश्रमपदःऽस्य वाहूस्फरणस्य फर महाह वस्तुप्राप्त्यादि कृत. । साकाडन्नेभ्यो 
[वद्वामित्रप्रभत्तिभ्यः समभवत्यपि । इह तु सुतरामसभावनी्यमित्यथः । अथ 
वेत्याक्षेपे । भवितव्य्रानामवश्ययाव्याना द्वाराण्यूषायाः सर्वत्र भवन्ति | 
दारं पृननिगमनेऽभ्यपाये ` इति विक्वः। अथन्तिरन्यासः ' उक्ताक्षेपा- 
लकारः । प्रथमयतो बवेत््यनुप्रासः' उत्तरत्र श्रत्यनप्रासः) अन्त्यदले मवि- 
भवेति वितवन्तीति छेकानप्रासक्च ¦! अनयायंया परिकर इति द्विवीयमङ्क- 
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म्‌पल्लिप्तम्‌। तल्ट्षणं तु-' यदुतपन्नाथ बाहुल्य ज्ञेयः परिकरस्तु बः ।' इति ।॥१५॥। 
र्त इतः मस्यो । ' नापि! सन्लाना च सौरमेनी प्रकोतिता ` इति भरतो- 
क्तं राता पठचा सौरसनौ भाषा । ^ सहीयो ' इत्यत्र प्रथमम्‌ ' द्विवचनस्य वदहू- 
वचनम्‌ इति नूत्र अकारस्य जसि जात ˆ जश्शसोः ' इत्यनुवतंमाने ! स्त्रियाम्‌ 
दतो वा ' इति जय आक्रारः। ' हुः" इत्यनुवतंमानं ˆ सगथघभाम्‌ ' इति खस्य 
हु: । वर्वाचित्‌ ' सहा, इति पाठः) सतु विकल्पक्ष जतोखोपै जेयः दक्षिणेन 
क्नदाटिकासिनि एना द्वितीया ' इति द्वितीया । स्वप्रमाणानुरूपैरिति स्वश- 
न्दे प्रमाणपदसताहुचयात्नामध्य चक्ष्यते। तस्य प्रमाणं मानं तदनुरूप; । 
स्वशक्तियोग्य॑रित्विथ. । ' प्रमाण मानयास््रयो " इति षरणिः। निरूप्य दष्ट्वा । 
अहं! इति विस्मये सौन्दर्यातिश्यदशंनेन विस्मयः । दश्यते यत्तदर्गनं 
स्वरूपम्‌ । ` कृत्यत्यूटो वहुलम्‌ इत्ति त्य॒ट्‌ । मधुरं प्रियम्‌ हृव्यगममिति 
यावत्‌ । “ मवूर रसवत्स्वादु श्रियेपु ˆ इति विद्वः ! शुद्धान्तेति । आश्रमे वस्तुः 
शीर यस्य । शीलखाथन णिनिप्रत्ययेन ताद्गूपासंभवो योत्यते । जनस्य सामा- 
न्यजनस्य । ` कके जगद्धदे पृथग्जनः ' इति हैमः। गधान्तो राजस्त्रियः। 


२६ अभिन्ञानदाकुन्तटे 


भरट । परादरपान्तदहित' एव विश्रव्धे' तावदेनां प्रद्यामि ! ( इति तथाः करोति | ) 
गकरन्तला -- सखि अनसूये अतिपिनद्धेन बकेन प्रियवदथा नियन्नरितास्मि । 
यख्य तावदेतत्‌ । [ सहि अणसूए अदिपिणद्धेण पक्कटेण पिञवदाए 
ग अन्तिद्‌ दि | सिदिदेहि दाव र्ण | | 
शया - तथा । (इति दियिल्ति । ) [ तह । | 
प्रियवदा--( सदासम्‌ | ) अत्र पयेवपपरिस्तारयिते आत्मने यीवनमुपाटभस्व। 
मां क्रमप्राटमत्ते । [ एत्व अहर वित्थार दत्तं अत्तणो जोवण्णं उवाह | मं 
किं उवाटमेसि |1 
राजा-- काममननुरूपमस्य वपषो" वल्कटं न पुनरटकाराघ्रेयं न पुष्यति | 
कुतः | 

सरसिजमनुविद्धं श्वलेनःपि रम्यं 

मालममपि हिम्धंशोटक्ष्म लक्ष्मीं तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी | 
फिमिव हि मधुराणां सण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।१८॥। 

रक्कन्तला--( अग्रतोऽतरन्ेक्य ) एषु वा्तारतपस्ट्वाङगुटीमिस््वस्यतीव मा 
केसरवृक्षकः । यावदेनं सभावयापि | ( इति परिकामतिः ) 
। एसो वादरिदपव्ल्वाङ्गुखीटि तुबरेदि वि स॑ केसरस्क्खभ । जाण णं सभातरेनि | 
प्रियवदा--दला शाकुन्नठे अत्रैव तावन्मुदर तिष्ट यावमोपगतय टतास- 
नाथ इवायं केसरवृक्षकः प्रतिभाति । [ दला सउन्दले एत्थ एव्व दाव मुहुत्तअं 
च्वि | जाव तए उचगदा९२“ लद्‌ासणाहो वि अञं कैसररक्वओ पडिभादि | --------- स्दारणाहो चिम अथं कैसरल्क्लओ पड़िमादि | | 





१ पा्तारतः. २ विरवस्तां. ३ अपवायं स्थितः. ४ अत्रेदमधिकं पठ्यते कं रिचत्‌- 
सम्यभियमाह्‌ ¦ 
इदमू्पटितेरूक्ष्पग्रन्थिना €न्धदेशञे स्तनयुगवःरणाहुाच्छादिना बैत्कञेन 
वपुरभिनवसस्याः पुष्यति स्वां नश्छोभां कु सुसामिव निनद्धं पणण्डपत्रोदरेण । 

अयंवा काममननूरूपमस्या वपुपः इ 

स्कन्धदये उर्पाहितिः सूध्म. ग्रन्थियंस्थ तेन | स्तनयूगलस्य परिणाहो विशारुता 
तमाच्छादय्तीति तेन वल्करेन हेतुना पाण्डुपत्रोदरेण पिनद्धं पिहितं कुसुममिव स्वां 
शोभां न पुष्यति । ५ वयसः. 


६ यथावतं करोति. ७ अस्मात्परं यकू०-कि णिमित्त । „. समीपह्दाए 
( समी पस्थवितया. ) 


7त्स्थ्यादिति क्षीरस्वामी । तासां दुकंभं इदं प्रत्यक्षतः परिद्‌ श्यमानं जगत्र- 
। कमोहुनं वपूर्यदीति । विज्ञेपे प्रस्तुते सामान्यस्योवतेरप्र स्तुतप्रशंसा । तदा 
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वनलताभिगूणे. सौगन्ध्यादिभिरुज्ञानटती दु रीकरताः । तिरस्कृता इत्परथं: । खट्‌ । उहे- 
रयप्रपिनिद ददरत्वादत्र कथितपददोषाभाव. । छेकवत्यनृप्रासौ । निदशनारुकारञ्च | 
न दृष्टान्तः । निरपेक्षयोवक्यियोविम्बग्रतिविम्बभावे दष्टान्तस्योक्तेः।) १६६१। प्रति 
पालयामि प्रतीक्ष । यथोक्तब्प्रापारेति । वृक्षसेचननव्यापारवतीत्यथं. । ` समानानि- 
स्तथा सस्या हला भाष्या: परस्परम्‌ ' । इति भरतोक्तेह्‌ रेत प्रयोगः । वृक्षक्राः 
कोऽत्पाथं । पेदव कोमला । सप्तला नवमालिका" इत्यमरः । त्वमपौत्यपिरभिन्नक्रसः 
पेलवापीति योज्यः । ^ पेख्वं कोमले तनौ ˆ इति शाक्वतः । आलगं वृक्षनूट 
स्थितिस्थानम्‌ ; ' आख्वालं विदुरधाराधारणं द्रवतोऽम्भसः ' । इति । तातनियोग: 
पित्राज्ञा । सोदरस्नहो भ्वातृस्नेहः । वृक्षसेचनं रूपयति ¦ अभिनयतीत्यर्थः । 
सेति पूव या ऋषिभिर्क्ता । इदमिति । किटेत्यरचौ । ' किट संभाग्यवा- 
तयोः । हेत्वश्च्योरलीके च ' इति दैमः। य इदं पूरोद्श्यमानमन्‌पममब्प्राज- 
मनोहरं स्वभावसुन्दरं वपुस्तपश्षम तपःसमथं साधयत्‌ कतंमिच्छति 1 


२८ अभिज्ञानदरदन्त 


गकु. तला--अतः खदु द्रेववदासि खम्‌ । ; अदे क्खु पिर्जव्दासिः ठस | . 
राजा--ग्रियपपि तथ्यमाह शकन्ददः ग्रियदद ¦ अस्याः खलु 

अधरः किसलयरागः कोमल्दिरपानकारि्घो बहु| 

कुसुममिव लोभनोयंः यौननमदमेद संनद्धम्‌ | १९। 
स्वयंवरः सहकारस्य त्वयः कुतनामषेया 
वनव्योत्स्वति नवमालिका ¦ एनं विस्मतापि } ( इच्छ सउन्दले इथं स्जवरवहू 
सहआरस्सः वृर किदण(सञेञा ! वणज्छेसिणिक्ति णोमालिः | णं विसुमरिदा 
सि! ` 


= 





शकन्तला---तदात्यानःपृं विस्मारष्यामि ¦ { छतामपेव्यावलोक्य च!) हला 
रमणाय लट्‌ व एतस्य सर्दापादपाययतस्यं व्य्‌ ति&ः यवन्त । नवकुसुम- 
यौवना वनव्योत्स्नां द्निग्ध्रपस्ट्वतयो पमागक्षमः सहकारः । { इति पद्यन्ती 
तिष्टति } } | तदा अत्ताण वि विनुमरिस्सं } हला रमणीएर क्खु कारे इमस्स 
्दापाअवमिहुणस्य वदअसरो" सवुत्तो | णवक्रुसुनजोण्वणा वणजोसिणी | सिणिद्ध- 
पल्टवदाषए उवभौडक्करमो सहञारो ¦: 

प्रियवदा--अनुसुय जानानि रविः उाकुन्तल्‌ वनव्योल्स्नामतिमात्रं पदयतीतं | 


^~. अर 


 अणसूष् जानासि" कि रउन्दल्यं वणजोमिणि आद्दिभेत्त पेक्दित्ति | | 
अनसूया--न खदु विभावयामि ¦! कथय {ण क्खु विमावेमि | कदेहि । 


। > 


द्रयवदा-- यथा वनव्योत्स्नानुरूपेण पादपेन सगता अपि नासवमहमप्यात्म 
नोऽनुरूपे वरं समयेति । { जह वणजोसिगी अणुरूवेन पाञव्रेणं गदा अविणाम 
एव्वं अहं वि अत्तणो अगरद्‌ वर दहेमत्ति। , 
शकन्तला-- एष नून तवात्मगतो मनोरथः । ( इति कलशमावजेयति } [ उसे 
ग्रूणं तुह अत्तगदो सभोरहो ! | 

१ तमं पिथ० २ लकनीयम्‌. ३ तुए किदविवाह्स्स सहर. ४ अण्णोण्णं वड्‌ 
५ अविजा० [कि{गरमित्त. 





ष्व निरधिचितम्‌ ¦} न चषिर्नीरोत्पख्पत्रधारा प्रां देवः लक्षणया तंङ्ण्यसाम्या- 
च्छिदिक्रियायोग्यत्व फठ्म्‌ ¡ ठया समित्टतां छत्त्‌ व्यवस्यति प्रयतते ¦ 
क्वचित “ लमीलताम्‌ ` इत्ति पाठः । तस्या अतिकाटिन्यनापमेयेऽत्यन्तासभावनी 
यत्वं॒व्यज्यते । अत्र पू्वधिं विधमस्यंको भेदो व्यङ्कयः-- ' क्ठविद्यदतिवं- 
वर्म्याह्न इलपो घटनामियात्‌ इर्य्‌क्तेः । समस्तवाक्यं निददना । ` अभवन्वस्तु- 
सृवन्ध उपमापरिकल्पकः । निदश्ना ` इत्युक्तेः! श्रृत्यनुप्रासतवत्यत्‌प्रासषयारेक- 


प्रथमोऽङ्कः ¦ ९ 


6.4६ .- प्र ०१९९, 770८0, अ १०४ { €21160 } 1810 १2५ 


81) -010प् 38662016 ४5६ 11 15 106 [णौ प्8 = एाा2.121 98 
025 58{20{€ {0 63८0719. {7८९९6 , ॥€- 


1.0४ ला ।70 185 {86 7640698 9 ७ पट 80४0४६४ शला 2005 1701 
८36 16ातला कऽ; 201 $ ०, उप्ता ४८ 2 3 01088019, ¬€7५६५८5 
311 एला 1705. (19) 


4 [५4 .-- [160 ८8107181 187€ 5 {€ <€ 1८6, {€ 
९९11-361661आ1ह 01106 ° {€ 718120-{८८ 10 1610 «८४ 2१४८ 4 । =). 
116 18716 #2112]/0870. 01) १2५८ 0 ०ध्ला 11. 

<^1६.- 116 1 81181] €ण्लााः {छाए ष उष्णा 3. ( 4204८ 
12९ ८7९९९ कण्व वट ) 04, 21 3 ग्ला 6121111 11706 {716६९ 
085 ६व#ला [1406 1‰€ एााछा ग 1118 (८061116 लल्लः 3110 € 
066. {016 (वका) 0८4 0 115 ९] 1058078 35 :1 {5 $; 
8110 1116 {112710-{766, 01 2८८०00१ © 115 एला शि 1६०५8 2{{0€878 
22.016 ०7 ला तफल = ( सावााकऽ 100 धा 10120 } . 


01९1.-- 1251192. 40 एठा [तात पपार <1.11711818 15 {0011718 3० शटा 
2116111९] £ #“821121/01812 ? 

^^ .- 0. [ 01101 ००7८८१४५ 1६; ("व {ला 716 

7.21.--/' ^$ #2112]01871र. 185 ८८) 117111६ 10 8 1166 "01 2 1 
90 17109 |, 100, टा 2 ऽप्ादएाल [एशां { ' ( 178 35 प्णा2॥ 576 18 
(7171119 200} - 

41 (ला वा]र परऽ ऋआण5 06 ल ०६81८ 0 शणाः उरा 1681 
( 071717९4 77८ 707 0 1८417 ) 


॥ ~~~ [1 








कि कान 9 क काक [9 ~~~ ~~ ~ ~ 


वाचकानुप्रवेशरूपः संकरः । समिल्टतामिति रूपकोपमयोः संदेहस्तंकः्‌ : साधक्रवा| 
वक्व्रमाण्राभावात्‌ । छदस्य न समथकत्वम्‌ृभयोः साधारण्यात्‌ । उसख्वमिद्य॒त्प्रक्ना । 
वाचकत्व इति शग्दाध्याहारापत्तेः ¦ कंजस्थं वत्तम्‌ । अनेनाभिप्रापख्प 
षणमुपन्पस्तम्‌ । तल्लन्नणं तु--' अभिप्रायस्तु नादुश्यादम्‌ताथप्रकल्पना ` इति! 
। १७।। पादपान्ताहुतौ वुज्ञान्त हितिः । विव्यं विश्वास्युक्तम्‌ । समौ विध्म्भ- 
विदवासौ' इत्यमरः । अतिपिनद्धेनातिवद्धेन 1 " आमुक्तः परतिनुक्तश्च पिनद्वश्चा- 
पनद्धवत्‌ । ` इत्यमरः । वल्कलेन वृक्नघ्वचा । अव्र नियन्त्रणे! अस्या वपसः; 
काममत्यथंमननुरूपं वल्कटं पुनरटंकारत्रिवं त पुप्यतीततिन ¦ अपि तु पुष्य 
तीत्यर्थः । अनेन शोमातिल्लवस्यावद्यत्वं घ्वन्यदे। अामनेऽपि' समाव्य 
निषवनिवतन द्वौ प्रतिपेधौ । ' इत्ति । तत्र हेतुत्वेन पद्यमवतारयत्ति-- सर- 
सिजमिति । शंवलेन जलनील्यापि { “ जल्नीटी तु शँवाटं शवालः ` इत्यमरः । 
विद्ध वेवितम्‌ । ' विद्धः स्याद्रेधिते क्िप्ते सदृशे ' इति हैमः । प्रकृते तदर्थास- 
भवात्सचदत्व लक्ष्यते । तदतिञ्चयो व्य्खयः। स एकत्र सातत्यवाचिनां 


३० अभिज्ञानश्कुन्तटे 


राजा--अपि नाम कुलपतेरियमसवणेक्षित्रसं भवा स्यात्‌ । अथवा कृतं सदेष्टन । 
असंशयं क्षत््रपरिग्रहक्षमा यदायेपस्यासभिलाषिमे मनः| 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्राणनन्तःकरणप्रत्तयः ॥२०।; 


तयापि तत्वत एनाभुपटस्ये | 
खकुन्तला--( ससंभ्रमम्‌ । ) अम्मो । सटिठसेकनंम्रमोद्गता नवमारिकाम्‌- 
च्छदा वदने मे मधुकरो$रिव्रतेते ( इति भ्रमरबाधां रूपयति! ¡ } [ अम्मो 
सचिल्पजसंभग्ग्मदो' णोमालिभं उज्जि वअणं मे महूअरो अद्धिवदड्‌ । | 
राजा--( सर्प्रहम्‌ ) 
चलापाङ्गां ˆ दृठ स्पुरासि बहुश्लो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मुद कर्णान्तिकचरः" । 
कर व्याधुन्डत्याः पिबसि ?द्-उस्वमधरं 
वयं तत्वान्वेान्मधुकर हतास्त्वं खट्‌ कृती ॥२१॥ ` 
नाटयति. २ मंभमादो. ३ अस्य स्थाने इदम्‌परुभ्यते क्वचित्‌- (सस्पृ हम 
वटक |) सावु दाघनमपि--साष्वन्यराघनमपि--रमणीयमस्याः 
यती यतः घट्चरणोनिवतंते ततस्ततः प्रेरि (धि ) तलोटलोचन। । 
वदतितर्रूरिय (लत) मच शिक्षत भयादकामापि हि दृष्टिविभ्रमम्‌ ॥ 
षट्चरणः स्मरः । प्रोत लौटे लोचने यपा विवर्तते भ्रवौ यया सा तथोक्ता 
जकामा अनिच्छन्तो जपि अद्य दुश्टिविस्मम जिक्षते! अपि च। (सासूयमिव ) 
८. चलापांग दुष्टः. 4 कर्णे. < कृर 
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अनुना अनूखत । अनूव्यायतीनिवत्सातत्ये तस्र प्रयोगात्‌ । सरसिजं कमलं 
रम्यम्‌ । अत्र॒ सरसिजस्योद्धृतस्यानुद्धतस्प वा रो वलेनाविनाभावात्मुष्टुक्त मन्‌- 
= व्िद्धमिति । अतएव न विदोपणप्रक्रसभ इः हिमांशोडहवचन्द्रस्य मखिनः ठक्ष्म लक्ष्मीं 
शोभा तनोति । अर्ाद्धिमांशोरेव । अवोपमानस्पाक्तृत्वात्कतंत्वाघ्रक्रमभङ्खः । 
वकतवय पदकदम्बकात्मकं द्वितीय तु करिया कारकान्वितेलयं तद्रूपम्‌ । तेन 
वाक्तप्रक्रममङ्धाऽपि । र्मी तनोतीत्यत्र सामान्यधर्म॑स्या्थत्वेन प्रतीतेरथस्य 
कप्टत्र चत्यादिदोषपरिहाराय “ शि्लिरकिरणमाली सुन्दरां लक्ष्मणापि ` इति 
पठर्न।यम्‌ । असतत्संवद्धाश्चेन्मञ्जु टाः सात्संवद्धाः किम्‌ वक्तव्या इत्यपिशनब्दाथः । 
इय पुरो दृश्यमाना ¦ ` इदमः: परत्पक्षगतम्‌ ` इत्पूक्तः । मम लोचनयोः सूधार- 
सक्ल्त्म्रालिनी व्रिजगत्कन्याल्लामम्‌ता ` इत्याद्ययन्तरसक्रसितव्ाच्यम । तन्वी- 
व्यपमतनिदज्ः । तेनोपमेयनिदलेन वाक्ये विशेषणायि क्य नं ल ङ्नीयम्‌ | 
त्रिष्वपि रम्यन्वे समानेऽप्यव तध्याधिक्वयितीदमेव विधेय म्‌ । मवृराणां सुन्द रा- 
भामाटृनाना किमिव हि न मण्डनम्‌ | अपि तु सवं ॒हीनमहीनं स्वसंबद्धं चेति 
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सामान्यस्य समथंकत्वादर्थान्तिरन्यरासः । मधूरशब्दो रसवाचकः प्रकते वाधित- 
मृख्याथंः सन्‌ सवंविषयरञ्जकरत्वमेककायकरत्वेन संबन्धेन लक्षयन्स्वा- 
तिशयसमभिलाषविषयत नात्रारचयं मिति ध्वनयति । अत्र पादत्रये सावांरण- 
धर्मस्य रम्यलक्ष्मीविस्तारमनोन्पद रभिधानान्माटाप्रतिवस्तुपमा । वृत्यन्‌प्रास- 
छेकान्‌प्रास्तयोः मसृष्टिः 1 अथाटङ्कारयोरद्का्किभावः संकरः ¦ एवमग्रेऽपि संकर- 
सयुष्टी उन्नय । प्रन्यगौरवभीत्या क्वचिदेव दक्तव्यं । मादनी वृतम्‌ । अनेन 
माधूयं नामायलजोऽरंकार उक्तः । तल्टक्षणम्‌-“ सवपिस्थाविशेपेषु माधुर्यं रम- 
णीयता ' इति । अनेन प्रसिद्धनाम भूषणमूपज्निप्तम्‌ । ` तल्लक्षणं तु--प्रसिद्धिर्खोक- 
विषयात वविं रथप्रसाथनम्‌ । ' इति ।। १८॥ केसरवृक्षको वकवृक्षः अल्पां कः। 
इद चंकदशविवतति रूपकम्‌ । तेन केप्रवृ्षस्य वपस्यत्यमपि रूपितं भवति । तेनाय. 
सथं : । यश्रा करचन संखा्यन्तमूत्कण्ठितोऽङगृ ली चाटनेनं मित्रं त्वरयति तद्वदिति 
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शकुन्तला--न एष धृष्ट) विरमति अन्यते गदिष्यानि | कथभितोऽप्यागच्छति। 
टटा परिलायेथां मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेणासिमूयमानां म्‌ ¦ [ण एसो 
धि)" वरिरमदि । अण्णदो गमिस्सं \ कदं इदे; वि ायच्छदि । इला पर्ता 
म इमिणा दुव्विणीदेण महुञेरेण अदिहूयमाणं' | | 


= 


उभे--( सस्मितम्‌ | ) के आवां परत्रतुम्‌ | दुष्यंतमाक्रन्द ¦ राजरक्षितव्यानि 
तपोवनानि नाम । [ काञो व परित्तादुं । इस्सन्द्‌ अन्कन्द । राथरकखिदव्वई 
तवोवणाइं गाम | | 


राजा-- अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ । न्‌ भेतव्य न भेतव्यस्‌-( इस्यरथो्ति 
स्वगतम्‌ । , राजमावस्त्वभिज्ञातो" मवेत्‌ । भवतु एवं तावदभिधास्ये । 
कुन्तला --( पदान्तरे स्थिस्वा । सदष्ि्षेम्‌ ) कथितो ऽचि मामनुसर।ते [कं 
इदोवि मं अणुसरदि } 1 


मनोय, चः "वाण्या गाय, 








ति | 
योक ष 


च, ि ~ $ ^ 
‹ दद्‌ठा. २ परत्ताअह्‌ परित्तामह्‌. ३ दरद्‌ठमहु ०. ४ परिहू ०. ५ भावस्तावत्‌, 
एवं हि राजाहमस्मीति परिज्ञात भविष्यति| मवु । अतिथि-समाचारमृव-समु चिता। 
चारसत्कारम्‌-अवलम्निष्य. 








मत्र॑व॒ तावदिति अतः खलु ~ प्रियं वदत्येताभ्वां भ्रिय॑वदायकृतलावचना- 
भ्यां निरुक्तमिति भूषणमुपक्निप्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌-निरक्तिभिरवद्योक्तिरनामन्यथं- 
प्रसिद्धये ।* इति । यत्ियवदया सतात्वमारापितं तत्साधयति -ञस्या इति । 
मघरोऽधरोष्ठः । करिसकय इव रामो यस्य स पृल्टवातायः । वाहु विटप स्क्थो 
ध्वेराखे तदन्‌कारिणौ तत्सव ग । यत्कात्यः-~' स्कन्धादूर््ं तरोः गाखा- 
कटम्रो विटपौ मतः ।' इति । कोमलशब्देनाग्रजत्वं तयोन्यज्यते । अङ्खेपु संनद्ध 
स नाह प्रापितम्‌ । अत्युत्कटमिति यावत्‌ ॥ अत्राउगेप्वित्ति वहूुवचनेन वदनै 
कान्तिमत्ता नयनयोस्तरलता कण्ठे करम्बुत्रिरेखावत्ं॑वक्षसि स्तनोज्जुम्भण 
नाभौ गभीरता नितम्बे मध्यनिम्नत्वं उभयमामं चतुरस्नत्व जघनजडचाजानुमण्ड-~- 
लारदेशानां मांसटत्वं गतौ सविल्ासत्वमित्यादि ध्वनितम्‌ । सनद्धशब्दः प्रकृते 
बाधितमुख्याथंः सन्‌ य संनद्धो गवत्युत्साटेन प्रकटो वतीति प्राकटचक्तवन्पेन 
यवनं लक्षयंस्तद्गतमतिगयं व्यनवित । यौवनं ृुममिव लोभनीयं चित्ताकपंकम्‌- 
कुसुममिति जात्येकवचनम्‌ । अङ्गेषु संनद्धमिल्यतव्रापि योजनीयम्‌ । चताद्धगेषु संनद्ध 
मित्यथं : । हृस्तादिस्पृष्टस्य मछिनत्वादिमंमवात्‌ ! एवमन्‌च्छिप्टयौवनत्वेन कन्यात्वं 
स्तते स्वयोग्यत्वं घ्वनितम्‌ । ततस्च वक्ष्यमागोदयस्वाकु रत्वे पयेवसानम्‌ ¦ समा- 
समा आर्था समासगा गौणी पणां शर तीत्युपमानां समुष्टिः 7" सप्तम्युपमानपुस्यो- 
त रपदलापरच ' । इत्यनेन वा्तिकेन समासः । बहुत्रीदरुपमाद्योत कत्वम्‌ । अचेतनान्‌- 
कारः कृत्‌ न शवेयत्‌ इत्ति सदुस्यं लक्ष्यम्‌ । अतो गौणी) इयं च महता यु क्तिसदभे- 
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णोपमा प्रपञ्चे मया निरूपिता । इवादिसद्‌भावात्तेतीयः पूर्णा श्राती। बाहू मृदुटविट- 
पाविव प्रतन्‌' इति पठ्त्वोह्‌ श्य प्रतिनिदंश्यप्रक्रमभडगः परिहरणीय: । अनेन पदोच्च- 
यमिति भूषणमृपन्लिप्तम्‌ । तल्लक्षण तु-"सबद्धाथनुरूपोय: पदौघःस पदोच्चयः" इति 
|| १९।। व्यतिक्रर: सदटेष : । नवकुपुमय्रोवना नवानि प्रथमाद्‌गताति कुघुमानि तान्येव 
यौवनं यस्मा : सा नवज्योत्स्ना । स्निग्वपल्लवतयोपभोगक्षमः: सहकारः । नवं कुसुमं 
रजोदशेनं च यस्याः सा । स्तिरवश्चासौ पल्लवो विटपङच \ तत्तवेनेति नायकन्यव- 
हा रारोपात्समासोक्तिः । इति पश्यन्तौ तिष्ठतीति कविवाक्यम्‌ ¦ अपि नामेति संभा- 
वनायाम्‌ । एवमहमप्यात्मनोनुरूपं वरं रुभेयेति । ' राजा-क्थमियम्‌' इः्यादये तदन्तेन 
विलोभनं नामाङ्धम्‌पश्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-'गृणानां वणेन तज्जविलोभनमितीरितम्‌ 
इतिः अपि नामेति समावनायाम्‌ । असवणमसमान क्षत्रियादि क्षेत्रं कलत्रं तत्स 
भवा ततं उत्पन्ना ' क्षेत्रं पत्नीशरीरयो:' इत्यमरः) (अथवेति पक्षान्तरे । ) कृतमिच्य- 
रपथं अन्ययम ।* तद्योगे वारणाथेयोगे ततीय  । सं देहेनाखमित्यथं : । ' कृतमिति 
तिषेधनिवारणयोः” इत्ति वधेमानः। तदेत वंशस्थेन द्रघ्यति - असंशयमिति, 
त्रं क्षत्रियस्तप्य परिग्रहः स्त्रीव्वेनाडर्गाकारस्तसक्षमा तत्स्थं । ' क्षत्र 
कषत्रियराजन्यौ ' इति नाममाला । ‹ परिग्रह्‌. परिजने परल्यां स्वीकारमृल्योः' । 
इति विवः । अत्र मत्पस्प्रहक्नमेति वक्तत्ये षत्रेति सामान्पोक्तेरप्रस्तुतप्रशसा। 
तया च नायकगतमौचित्यं ध्वनितम्‌ ¡ यद्यस्मादायं श्रेष्ठं मे मम जितेद्धियस्य 
पुरुवशोरन्नस्य दुष्यन्तस्येत्यर्थास्तरसंक्रमितवाच्पम्‌ । मनोम्स्प्रा स्त्रीसुष्टिरत्नभूता- 
यामभिलाष्यभिलाषयुक्तप्‌ । हि । यस्मात्सता संदष्ुपदेपु संदेहस्थानेप्वन्तः करणस्य 
प्वत्तयो वतंनानि प्रमाणम्‌ 1' ^पदं व्यवसितत्राणस्थानलक््णारचत्रिवस्तुप्‌, इत्यमरः । 
तेन पूनस्क्तवदाभासो नामारकारः । अ्थान्तरत्यास्कान्यङिड यानुप्रासाः।॥ २०॥। 
अभि. शा... 





३४ अ{मज्ञानश्शङ्न्तटे 


राज{---( सत्व॑रम॒पसृघ्य । ) आः 

कः पौरये वयुमतां शष्छति इणसितरि दविनीतानाय्‌ 

अथसा्वरत्यावनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु || २२ ।; 

(सवः राजानं दुष्टा क्चिदिव सश्व्रन्तः |) 
अनसूया आये, न खट किमप्यत्याहितम्‌ | दयं नौ द्मियसख॑ मघुकरेणा- 
भिभूयमाना कातरीभूता | { इति शदुन्तछं दशयति } ) [ अच्न ण क्खु किंपि 
अच्चाहिदं | इअं ण पिञसदी महृजरेण अहिद्रूजमाणाः कादसीमूद्‌। } ) 
राजा--( सनुन्तखाभिसखो भूता ) अपि तपो वधते ¦ 
(लकून्तल साध्वसादवचना तिष्ठति ) 

भवश्रुया--इदानीमतियेविश्षेषलाभेनं ! हका श्रदुन्तटे गच्छोटजम्‌ । फएल- 
मिनश्रमधमुपहर ¦ इदं पादोदके भविष्यति । [ दापि अदिषिविसेसलादेम ! दा 
सटन्दले, गच्छ उटञं | फलमिस्सं अग्रे उवहर्‌ | दअ अविस्सटि ¦ | 
राजा -- भवतत सुच्रुतयेव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ 


[0 ~> 


प्रियंवद --तेन द्यस्यां प्रच्छायदीतव्ायां सप्ठपणवेद्धिकायां सहर्वसपविद्य 
---परिश्रमाविन।द्‌ करोघा्यः ( तेण हि इमास्सि पच्छाअस्पीयस्मए सत्तवरेण्णवेदि आर 
हतज उववित्तिञ पररिष्टसविणोद्‌ कृरेदु अन्जो | 
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अनेन प्रिन्यास इत्यङगम्‌ पल्ित्तम्‌ । तल्लक्षणं त---' त्तिष्पत्तेस्त्‌ कथनं परिन्यास््‌ 


प्रयक्षते ` इति ¦ यद्यपि मम हृदयं विह्वासस्तथापि व्यदहाराथं तत्त्वत एनामप- 
च्प्स्यं जस्यासि | ससखरम सभयम्‌ ¦ भयहुत्र्च वक्ष्यमाणः ! अम्मो आश्चयं | 


अव्ययम्‌ ` इत्यधिकारे ' अम्मो आद्चये ` इति सूत्रम्‌ । वदनमभिवतंते वदनं 
खक्ष्यीकृत्यागच्छतीत्यथः । अनेन पदिनीत्वमूक्तमस्याः । यदाहुः ‹ कमलम्‌कूलमृद्री 
फुल्लराजी वगन्धा सुरतवयसि यस्याः सौरभ दिग्यमड् ¦ इति ! भ्रमरबाधां रूपयति 
अभिनयतीत्यथंः ! य॒ चाभिनयो विधृतेन शिरसा कस्पितेनाधरेण मुखदेशस्थितेन 
पराडम्‌खतलेन चञ्चत्ठ्ने पत्ताकेनेद्ि। तत्ठक्षणानि~ ‹ तियंर्गतं द्रूततरं विधृतं 
तस्प्रयुज्यत्ते । शीतरा्ते ज्वरितं भीते इति । ˆ व्यथाया कगम्पितोन्वर्थो भीतौ 
रीते जयं रुषि ` इति । तज नौमुलसं टग्नकुञ्च्चिताङगृष्ठको भवेत्‌ । पताकः संहता- 
कारः प्रसारिततखाडगृलिः ।1* इति । चकापाडगा मिति ! हि मधकर वयं कथमे 
तदीयकटाक्षगोचरा भूयास्म कथमेषास्मदभिप्रायन्यज्जक रहोवचनमाकणंयेत कथन 
हठादनिच्छन्त्या अपि परिचम्बनं विषेयास्पेति यदस्माकं मनो राज्यपदवीमधिलेते 
ते वयम्‌ ) तत्वान्वेषा्स्तुवृत्तान्वेप्रणया हृताः ! निर्दप्रवेत्तय इत्यथः । आयास- 
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मात्रपात्रीभता इति भावः ! “ नोष्टुत : प्रतिहत: प्रतिबद्धो हरतञ्च सः ।' इत्यमरः । 
त्वमिस्येकवचनेनःस्य निकृष्टत्वस्‌ । अतएव मधुकरेति सवृद्धिः } करतीं । एृतबहुृत्य 
इत्यथः । “भूमाथ इनिः । ' खल्विति निपातेनायत्न।सद्धं तत चरितार्थत्वमिति 
ध्वन्यते । तःकथभमित्याह-च्ेति } चरखापाख्यामित्यन्‌ वाद्यविशेषणम्‌ येपधथ्म्ती 
स्वे दाङडाकातराम्‌ ! दश्च रीखोत्पलयिया पुनः स्पृल्लसि । रेहस्यमश्यातु खीं यस्य 
द इव दर्ण्तिकचरः शरवणश्रमीपगी मुद्‌ घ्वनसि । श्रवणावकारपयंन्तत्वाच्च 
पिटोत्पन्ालद्कानपगमाच्च तत्रव दध्वन्यमान आस्ते । करौ व्याधुन्वत्याः सहन- 
सोकुमायत्रासकात रायाइ्च रतिनिधाननूतं विकमितारविन्दकुदलयामोदमय्‌ रनन्धुक- 
बन्धरमधर पिवसाति प्राञ्चः } अधनातवास्त चन्त्रापाङ्ग दष्ट दृत्यनवादरवि्लोधण्‌ 
वक्यत्रयदोषमुतम्‌ । एवमन्तिकचर इत्यपि । तत्र यतोऽन्निकूचरस्ततर्वटखापाद् 
दष्ट इति हेतुहेतुमद्ावयेषभूतत्वादेवे नावृत्तिः । यत दुष्टस्ततः स्पृदासि स्वनसीति 
पोञ्यम्‌ । “ कृर्णान्तिक- ' इत्यादिपाठ ‹ चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्कप पिदेष्टा 
हरिः संग्रामाध्वरदीक्षितौो नरपतिः पत्नी गृहीतव्रतः ` इत्यादिवदमवन्मतयोगं 
स्यात्‌ । न उ स्युशसीत्यनेनव सेकृटयं ठन्दप्रथमवाक्यस्य नोपयोग इति दाच्यम्‌ | 
एवं कणं इत्यत्रापि सामीप्याधिकरणेनंव गतायत्वात्तत्रापि । एवम्‌ त्तरत्रापीत्यवक- 
स्तव स्यात्‌ । तेन तदुवितः ध्वमावरोवित्तपोपायेवेद्यवधेवम्‌ । अत एव कणं इत्येक 


२६ अभिज्ञानवुन्तये 


राज्ञा नूः यूयमप्यनेन कमेणा परिपरान्ताः । 

अनसूया-- दला शाकुन्तले उचित नः पयुपासनमतिथीनाम्‌ । अत्रोप्विदामः 
(इति सर्वा उपत्रिलन्ति । } [ हा स उस्दले, उद्दं णौ पज्जुवाससषण अदिर्हिण | 
एत्थ उवविसहूा । । 

शषकुम्तला -( आत्मगतम्‌ । ) कि तु लि प्क तपोवनविरोधिनो विकारस्य 
्रमनीयास्मि संवृत्ता | (किं णु क इम पेरिस तवोवणावि रोहिणो विंआरस्स 
गमणीञअह्वि संवृत्ता | | 

साजा (ची विलेक्य | ) अहे समवयोरूपरमणीयं मवतीनां सौहादेम्‌ | 
न्रयंवदा--{ जनान्तिकम्‌ | ) अनसूये को नु खल्वेष चतुरगभ्भीराकृतिमेधघुर 
प्रियमाल्पन्प्रमाववानिव लक्ष्यते } (अणू कोणु कलु एसो चउरगभ्मास। किदी 
महुरं" पिओ आल्वन्तौ पहाववु न्दो विअ लक्खीअदि । | 

अनसुया - सखि ममाप्यस्ति कौत्‌हटम्‌ । प्रच्छामिं तावदेनम्‌ ( प्रकायम्‌ | ) 
आस्य मधुरालापजनितो विश्रम्भो मां धन्रयते कतम आर्येण राजषिवशोऽ 
>न्रियते कतमो वा विरहपगरलुकजनः कृतो देशः किनिमित्त वा सुकुमारत रोऽ 
पि तपो्नगमनपस्िमस्यासमा पदभुपनीतः [ सदिं मम धि अत्थि कोद । 
पुच्छिस्सं दाव ण | अञ्जस्स महर लाबजणिदो वीसम्भो" ममन्तावेदि कदमो 
अन्जेण राएसिवसो अलृकरी्जदि कदमो वा विरदहपर्जुस्सुअजणो किदो देसो 
कैणिमित्तं व] सुउमारदरो वि तपोवणगमणपरिस्मस्म अत्त पद्‌, उवणीदो । | 


॥ 
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कन्न "निं 


1 त 
वचनम्‌ } यदा यदपाडगेन पश्यति तदा तत्र न्दीवरभ्वान््येष्टलाभेनं स्वनति। वेपथुमतीं 
कम्पमानाम्‌ । भयस्व भाकात्ताद्‌ क्त्वम्‌ । कर्णे मृदुं यथा स्यात्तथा स्वनसीति स्वभा 
वौोदिततरेव । तत्र रहस्याख्यायीवेत्यु तर्षा समा रोपसाधिकव । तया कपोरे 
चम्बनविरोषो व्यज्यते । कामिनोऽपि रहस्याख्यानं व्याजंङवृम्बनमेव प्रधानम्‌ । 
‹ करौ व्याधुन्वत्याः ' इति विशषण पूर्वत्र समानमपि चुम्बनं यत्करधृननं 
ततफोरणा्थं मौचित्येनात्र कविना निबद्धम्‌ । अत एव विविधमास मन्तादिष्युपसग- 
दरयनिबन्धः । चुम्बने तु "करो धुनाना नवपल्ल्व करती ' इतिवत्कामलास्तरे केवलस्य व 
प्रयोग उक्तः । इदमेव बहुत्वे बीजमिव्यवधेयम्‌ । विदोषणादेव विशेष्यप्रतिपत्तिः ` 
इति संबन्धिबोधः । तस्याः रतिसवंस्वं संभोगर्भिधानम्‌ । विधानत्वं च प्रथमत 
प्राप्यत्वेन । तेनैव तच्निर्वहात्‌ । “आदौ रतं बाह्यमिह प्रयोज्यं तत्रापि चालिडःगन- 
पूर्वमेव । ' इत्युक्ते रालिडगन चूम्बनयोः पूवंत्वम्‌ । अनेन नायकामिप्रा्यो व्यञ परते । 
अधर न तूत्तरोष्ठंपूरवोक्तिमिरो पणस्य तत्रैव संभवात्‌ तत्रैवास्य कविभिरड्गीका रात्‌ , 








प्रथमोऽङ्कः | २३७ 


सिल उपाटङ्ग, णठ 106 काऽ #वर्ठ एष्या 8{8पलत 0 {1115 01६. 


1.4 .- [ध्वा <वातप्राा्, 1४ 13 770] 07 ए5 {0 एठा गा 0 दिप; 
[€^ ८§ 811 1676. ( 4 5 40171 ). 

<^1.- ( 4574८ ) 0 15 1६, 114६९, 12६ 0 3€&11& 11118 {0675011 
1 146 0€८गा1€ 80306[911016 गा का €710{071 ला 15 116011815{ला1 
1111 ( 07 (जावा 0 112 1 ) 2 0€ा21166-210४€ ? 

1 ( (००7 ० 17 4/4. ) 0 = 611811111718 15 $०प्र 1161 
8111] 071 2666 प्† 27 € €व प्क ० 22८ 2714 {01170 | 


रिरा.- (4574 ८ ^^. ) 47385, 10 087 प्र1ऽ ( एलाऽ0ा। ) ०९, 
110 171€111६्ा{ 204 01271060 11 ला, 210 3{0€2त7£ 5४८९४ 214 
22766201, 81006275 {0 © {08865860  7118.]68{ 4 


^^}. .- 1167114, { {00 1४९6 ( 116 5व716 ) लप्रा10. 1 "111 ]प्रऽ॥ 
25 11111. ( 410४ ) {16 60704 ल्ा6€ 010त्‌प्र८लतं ( 7 € } 0४ 1116 5८८ 
20107655 07 ४0 {00 प्रा' [00117015 1116 0 25{-प11द) 11116 ° 70921 
8211115 15 80017160 ए ४८घा प्ठा0प्राः १ + 14५ (पाए 185 06611 11846 
500 25 1128 118 [60016 1171908 प्रनष्टा) ऽवा 2॥0ाा ति0ा एठप कत णि 
४ {18{ 1623011 1125 छाः पजा ऽप्रताव्<{ल्वं $0पा ग्ला $ {6167 3 10 
116 {7001015 ग „1511118 8 {0€187166-0168॥ † 
पि्जसि सादरमवलोकयसीति भ्रमरपक्षे । अन्यथा तेन दंश एव क्रियेतेत्युक्तमेव 
प्राक्‌ । आरोपपक्षे चुम्बसीति इठेषः । वयं हतास्त्वं कृतीति व्यतिरेकः । 
नीलो त्पलादिम्रान्त्या भ्रान्तिमान्‌ । भरमरस्वमावोक्तिः । त्वं कृतीत्यत्र चरणत्रयं 
हेतुत्वेन 'पात्तसिति काव्यलिङ्घम्‌ । आदयवाक्यद्रये रशनाकाव्यलिद्धमपि । श्रूत्यन्‌- 
प्रासरच । शिखरिणी वृत्तम्‌ । यद्यपि हृता इत्युक्तं तथाप्यभिलाषचाटुकप्रवणत्वेन 
तत्सुखागमरस्प भवात्प्राप्तिरित्यङ्खम्‌पकषिप्तम्‌ । यतौ वनिकेनोक्तम्‌--साक्षात्पार- 
पयण वा विदैयानि ' इति । तल्लक्षणं तु -' सुखार्थो्यपगमनं प्राप्तिरित्यभिधीयते 
दति ।।२१॥ पदान्तरे स्थानान्तरे । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि । नामेति 
प्रसिद्धो । स्वग्तप्िति । ' अश्राव्यं स्वगतं ' इति तत्क्षणात्‌ । राजभावो राजत्वम्‌ । 
क इति ¦ दुविनीतानामविनीतानां दृष्टानां शासितरि दण्डादिना शिक्षकै पौरवे 
पुरुवरोत्पन्चे । वसुमतीं भूमि च । अथ च वसुमर्तपिति रक्षायोग्यत्वं ध्वनितम्‌ " 
शासति सति । कोऽयमिति कौषेनोक्तिः । मृग्धास्वचतुरासु तपस्विकन्यासु 
अविन यमाचरति । तपस्जिहाब्देनात्यन्तासंभाव्याविनयस्थानत्वं व्यज्यते । अत्र भ्रमर 
इति मयि दुष्यन्त इति शकुन्तलायां चेति विशेषे प्रस्तुते कोऽयमित्यादेः सामान्य 
स्योक्तेरप्रस्तुतप्रशंसा । अतया चंतत्प्रतापस्य व्यापकत्वं व्यञ्जयन्त्या तस्य राज- 
भावगोपनं ध्वनितम्‌ । केकवृत्पन्‌प्रासौ । अनेन दण्डलक्षणं संध्यङ्घान्तरमूपक्ि- 


३८ अभिज्ञानश्कुन्तये 


दाकुन्तला--( आत्मगतम्‌ । ) हृदय मोत्ताम्य । एषा त्रया चिन्तितान्यनसूया 
मन्त्रयते | { हिज म! उत्तमम | एकम ठ्‌ चिन्तिद्‌ादइ' अणसूञमा मन्तेदि ! | 


राजा--( आस्मगतम्‌ ।) कथमिदानीमात्यानं निवेदयामि कथ वात्मापहारं 

क्रोमि । मवतु । एवं तावदेनां वक्ष्ये ¡ ( प्रकाशम्‌ ! ) भवति यः पौरवेण रज्ञा 

धमधिकारे नियुक्तः सोहमविध्नक्रैयपटम्भाय धमोरण्यमिदमायतिः । 

अनसुया - सनाथा उदनीं घमचारिणः । { सणाहा दाणिं घम्मञआररिणो ¦ | 
(शकृन्तखः शुडतसारख्ज्जां रूपयति ।) 

सख्यौ --(उभमयोराक्रार्‌ विदिखा । जनान्तिकम्‌ । ) हरा शकुन्तटे यदत्रा तातः 

सनिदहितो मवेत्‌ ¦ [ दला सउन्दरे जद एत्थ अज्ज तादौ संगिदहिदौ भवे | 

शकुन्तला - ततः किः भवेत्‌ । [ तदो किं मवे || 

सख्या--दमं जीवितसनस्वेनाप्यनियिविशयेषं कृतार्थं करिष्यति । [ इमं जीविद्‌- 

सव्वर्सेणण वि अदिहिविसेसं किदस्थं करिस्सदि | ` 

शकुन्तला--युवामपेतप्‌ ¦ विमि हृदये कृत्वा मन्त्रयेथै ¦ न युवोवेनवनं 

श्रोष्यामि | [ठ अवध | किं वि दियर कारे मन्तेध।|ण वो वअण सुभिस्त || 


१ चिन्तिद,-दाणि. २ माश्रमिणाम ०. 


प्तम्‌ । तल्लक्षण तु सुधाकर" दण्डस्त्वविनयादीनां दृष्टया श्रृत्या च त॑नम्‌ | 
इति ॥२२। अव्याहतम्‌ । ' अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवारपेभि च । इत्यमरः 
साध्वसादवचना तिष्ठतीति कविवचनम्‌ । इदानीमतिधिविच्चेषद्ामेन । (अतिथीना 
विशेषः उत्तमः: तस्य भवतो लामनेव्यथंः) अनेनानवृच्तिनामा चाटचालठं कार उप- 
क्लिप्तः । तल्लक्षणं तु-प्रश्रयादनूवतनम्‌। अन्‌वृत्तिः। इति । गच्छटडन्‌ ¦ भूनीनां 
तु पणेशालोटजोऽल्लियीम्‌ 1 ' इत्यमरः । सूनृतया सत्यया श्िधया च । ' सूनृतं 
तु प्रिये सत्ये ' इत्यमरः । परिश्रमस्य विनोदं प्ररमम्‌ । अनेन कर्मणा वृक्षतेचनेन । 
आत्मगतं स्वगतमित्यस्य पर्यायः । किन्‌ खल्विति जिज्ञासायाम्‌ । ' खट वीप्सा 
निषेधयोः । जिजासायामन्‌नये वाक्यारुकरणेऽपि च इति । हैमः । तपोवनवि रोधिनो 
विकारस्य (आश्रमवासिजनानुचितस्य वेत्ताविकृतः }) गमनीया विषयभू- 
तास्मि संवत्ता । अनेनास्या मावा नामाङ्गजौ विकार उक्तः । तल्लक्षणं यथा- 
' निविक्रारात्मके चित्ते भावः प्रयमविक्रिया । इति । .जनन्तिकृमिति तल्लक्षण 
दशरूपके- † तनिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ } अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्या- 
ज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ ।।* इति । त्रिपताककरलक्षणं सगीतरत्ताकरे पताकनक्षण- 
मृक्त्वा--“ स एव त्रिपताक: स्याद्रक्रितानामिकाडगूलिः इति । चतुरा (मनोज्ञा) 
गम्भीराकृतियेस्य सः । चठुर्‌ं व्रिवस्टपल्प्रभावकगातिव कष्यते । प्रभावः 





री मभररःः 
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साम्यम्‌ । प्रकाएमिति ¦ तल्टक्षणं तु--- ' सवृश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ ` इति। 
विसम्भो विश्वासा मा मन्त्रयत्‌ इति स्वौद्त्यपरिह्यरः ! कतम आयेण राजज- 
पवंशोखक्रियते । कस्मि्चिजने वंशाकुद्धुारस्य ते जनिरजनीत्य्थ; । कतमो 
वा विरहेण स्ववियागेन य्य्यु उत्केसितो ननो यत्र स देञ्लः कृतः । कस्मा- 
टु शादागतोऽसीत्यथं; ¦ एतद्‌भङगयोकवितस्तु सकल्गणानु रागं ध्वनयति । तपोवनमम. 
नपरिश्रमस्यात्मा पदं स्थानमुपनीतः प्रापितः ¦ तपोवनपदेन नात्यधिक्रप्रयो- 
जनत्वं सूचयति । अत एवे पररिश्रमपदम्‌ ! फखान्तराभावात्परिथ्रममाव्रमिति 
भावः 1 एषा क्त्री त्वया चिन्तितानि कमंभूतान्यतसूया मन्त्रयसे वदति । अनेन 
हावलक्षणो विक्रार उक्तः-- ' भावादीष्ल्मकासो यः स हाव इति कथ्यते" । इति । 
भवतीति संबृद्धिः। पौरेण राज्ञा दुष्यन्तेन । घ मऽधिकारस्तत्र । अथ च पुरवं- 
रोत्पत्नेन रज्ञा दुष्यन्तपित्रा । धर्माधिकारे राज्ये । अन०-- सनाथा इदानीं 
धमचारिणः । वयमिति विजेखे वक्तव्ये धमंचारिण इति सामान्योक्तेरप्रस्तुत- 
प्रशसा । तया च सवषां तपर्विनां सनाधत्वं तयञ्जयन्त्ये कदेश्ागमनस्य सवं देश- 


गमनन्याप्ति सूचयन््यासंबन्धे संबन्धरूपातिश्योक्तिष्वंनिता । शुडगारलज्जां 


वि , 
० अभिज्ञानशकुन्तठे 


राजा- वयमपि तावद्भवत्योः" सदीगतं किमपि प्रच्छामः । 

सख्यौ --आयै अनुग्रह इवेयममभ्यथेना । [ अज्ज अणुग्गदो विः इं 
अन्मस्थम। | | 

राजा--भगवान्काद्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः इति प्रका । इयं चवर 
सखी तदात्मजेति कथमेतत्‌ । 

अनसुप्र - डाणोत्वार्मः। अस्तिकोऽपि"कौरिक इति गोल्ननामधेयो महाप्रभावो 
राजर्धिः | [ सुणादु अञ्जो | अस्यिको वि कौसिओत्ति गोत्तणामहेओ महाप्पहावो 
राएसी } | 

राजा--अस्ति | श्रूयते | 

अनक्या -- तमावयोः प्रियसघ्याः प्रभवमवगच्छ । उज्न्रितायाः शरीरसंवर्धना- 
दिमिन्तातकास्यपोऽस्ाः प्रिता । | त णो पिअसहीए पडवे अवगच्छ | उच्छ्र 
सरीरसवड्ढणादिंहिं तादकस्सवो से पिदा | | 





१ भवत्यौ. २ एव्व. ३ वतेते; प्रकाशम्‌. ४ वां. ५ अस्य स्थाने "तत्र भवान्‌ 
कारिकः" इति वडगदेशपुस्तकत्थ : पाठः 


श्पयताति परावृत्तं न॒ शिरसा रज्जितया दृशा च । अनेन हैलालक्षणोऽ्डगजो 
विकार उक्तः । तल्नक्षणं तु-- ' हैलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्यात्स एव तु 
इति । अत एवाभमयोराक्रार विदित्वेति परस्परस्तिश्धावल्ोकनेन । करिभ्यति 
कृयादित्यथं: । अव्र जीवितसवंस्वशब्देन विषयनिगरणाच्छकुन्तलाया उक्ते: 
पताकास्यानकमनेनोक्तम्‌ ! ततल्लक्षणमादिभरते ` सहस वाथ संपत्तिर्नायकस्योप- 
कारिका । पताकास्थानक संधो प्रथमे तन्मतम्‌ ` इति । न युवयोवं चनं श्रोष्यामि! 
 राजा- आत्मगतम्‌ ` इत्यादिनेतदन्तेनोदाहरणं नाम भषणम्‌पल्लिप्तम । तल्लक्षण 
तु~- वाक्य यद्गृूढतुल्याथ तदुदाहरणं मतम्‌ ` । इति ! सखीगतं सखीसबद्धम । 
शाश्वते नित्यं । ( व्रम्हणि ब्रम्हूचयं । ) प्रकादोऽतिप्रसिद्धः। ' प्रकारोऽतिप्रसिद्ध 
स्यात्‌ इत्यमर: । कार्टिक इति गोत्रेण नामधेयं यस्य सः । प्रभवमत्पत्तिस्थानम । 
मनका नामास्याः । (जापःसुमनस्रो वर्षा अप्सराःसिकताः समाः । एते स्विया वहुत्वे 
स्य रकत्१्प्यु त्तरतयरम्‌ । इत्युक्तेरेकवचनान्तोऽप्सर ःशब्दः । तत उदारवसन्तस्रमये 
प्राकृते परूवनिपातानियमः (वसन्तावतार इति वा संस्कतम ) तस्या उन्मादयितं 
रूप तरलम्‌ । राजा ¶रस्ताज्नायत एव इत्यनेनान्‌क्तसिद्धिरिति । उपपद्यते यज्यते 
मान्‌षौष्विति . मनोरपत्यानि स्त्रियो मानष्यस्ता सु । ' मनौोजातावञ्यतौ षुक्च ' 
यञ्पुका । ततः "टिड्ढाणच्य -* इति डप्‌ । एतेनासां पृथिव्वंयाविक्यं ध्वनितम्‌ । 
एतच्च नभः कय वा स्याददः प्रति हेतुत्वेन योज्यम्‌ । रूपं विद्यतेऽस्मिन्नस्य वा 
मत्व्थाया-जादिम्योञ्च्‌ 1 तेन रूपवत इत्यथं : ।अन्यथास्येत्यनेनार्थपौनरुवत्य स्यात्‌ । 


प्रथमोऽङ्कः । ७९ 
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रूपराब्दो लावण्यादीनामुपलक्षणम्‌ । ते च ' यौवनं रूपलावण्ये सौन्दयं ममिरूपता । 
मादवम्‌ * इति । अत एव प्रभातरलमित्युपमानेन विशेषणाधिक्यं सौकुमायं चेत्या- 
लम्बनगुणा मता इत्यृक्ति: । तन्मध्ये प्रथम्‌ यौवनस्य प्रत्यक्षतः परिदर्यमानत्वात्तद्र- 
दिहपीतरेषां ग्रहणं रूपशब्देन । संभव उत्पत्तिः । कथं वा स्यात्‌ । अपि 
तु न स्यादेव । कथं वेति निपातस्षमुदायो निषेधे । अत्र विशेषे प्रस्तुते 
सामान्योवतेरप्रस्तृतप्रशंसा । क्व॒ मानुष्यः क्वेदं रूपमिति सामान्यतः 
प्रतीतम्‌ । उपमालद्धुारस्यको मेदो व्यङ्ग्यः । कोद्‌गित्याह्‌-नेति। प्रभया 
दीप्त्या तरलमुज्ज्वलं भासुरम्‌ । ' तरलदचञ्चले पिङ्गे हारमध्यमणावपि । भासुर 
च ' इति विश्वः । ज्योतिइचन्द्रादि । वसुधातलाद्‌भूस्वरूपान्नोदेति ¦! न प्रकटी- 
भवतीत्यथ : । अत्र भूस्वरूपस्व ज्योतिषश्च जन्यजतकभावाभावात्सत उत्पत्ति 
मडगीङृत्य विङ्लेष मात्रे पञ्चमी प्रयुक्तेत्यवधेयम्‌ । प्रकृते प्रत्यक्षेण दृश्यमानत्वात्‌ 
संभावनायां लिड । उपमानवाक्ये प्रसिद्धत्वा्निषेधोक्तिः श्रुतिवृच्यनृप्रासौ । संभवः 
कथं वा स्यात्नोदेतीति च सामान्यधमंस्यं शब्दान्तरेणीकनेरतिशयो क्तिम्‌खा प्रतिव- 
स्तूपमा । अन्थ तु मानृषौणां प्रतिबिम्बत्वेन वसुधाया उपात्तत्वात्संभवस्य चोदय; 
प्रतिविम्बत्वेनोपात्त इति दृष्टान्तमाह: । वस्तुतस्त्वयमेवोचितः । यतः पूर्वत्रालङ्कार 
आदयभागं व्यडग्यवाच्ययौो : प्रतिवस्तुत्वमृत्तरत्र वाच्चलक्ष्ययोरिति। अनेनं निदर्शनं 
नाम भूषणमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु--'यत्राथाना प्रसिद्धानां क्रियते परिकीतंनम्‌ । 
परापेक्षाग्युदासा्थं तच्चिदशंनमुच्यते ॥' इति ॥ २३ अधोमुखी तिष्ठतीति 
स्वस्तुत्याकणनेन । तेनोत्तमत्व ध्वनितम्‌ । अथ च शुड्गारटज्जस्यो 
व्यभिचारी ध्वनितः उभयान्‌ मावत्वादयोम्‌खस्य । प्रियं ०-अनियन्त्रणान्‌यो- 
गोऽप्रतिवन्ध प्रन: (सकलप्रदनाह्‌ इत्यथः) , प्रहनोऽनृयोगः पृच्छा च" इत्यमरः । 


४२ अभिज्ञानश्कुन्ते 


० 


राजा--उच्छितराब्देन जनितं मे कौतहटम्‌ ¦ आ मूरच्छरोतुभिच्छाम 
अनवुया-- ङाणोत्वा्ैः । मौतमीदीरे पुरा किर तस्य राजर्षस्प्रे तपति वतेमानस्य 
किमपि जातदाद्कर्दतर्मनका नामाप्छराः प्रेपेता नियमविघ्नकार्मा | 
[ सुण्णदु अज्जो । गोदमीर्तारे पया किल तस्स राएसिणो उग्गं तरवस वट्रमाणस्स्‌ 
किवि जादसङकैदि देवेहि मेगा णाम अच्छरः दमिदा गिञमविश्वका{रिणी । | 
राजा--अस्त्येतदन्यसमाधिमीस्त्व देवानास्‌ ! 
अनसुया -ततो वसन्तोदार { °न्ताव्रतार० ) सभये तस्या उन्मादयितृ ख्पं 
क्य -८ इत्यर्धोक्ते क्ज्जया विरमति ) { तदो वसन्तोदारसमणए ने उभ्माददत्तअ 
रूवं पके ¦ | 
राजा- "परस्ताज्ज्ञायत एव ! सवथाप्खरम्भ्छैषा | 
अनसृया---अय किम्‌ { अह इ । । 
राजा-- उपपद्यते | 
मनुषीषु कथं का स्यादस्य रूपस्य संभवः । 
न प्रभातरलं ज्योतिरदेति नयुधातलात्‌ ।२३।। 

( सकन्तटाऽधोसृ्ौ तिष्ठति । ) 
राजा--{ आत्मगतम्‌ } टब्धरावकादे मे सनीर्थः। कि ठु सख्या परिहासा- 
दाता वरप्राधनां श्रता धृतद्रैवीमावकादर' म मनः| 
प्रियंवदा--( सस्मितं शक्रुन्तो विलोक्य नायक्नाभदुखी सूत्वा । ) 
पुनरपि वक्छुकाम द्वा्यैः [ पुणो ति वन्चुकामो व्रि अञ्जो | 

(शकुन्तला सखीपड्सृल्या तज यति 1) 





१ ०यितुक. २ हिद्अं; { ). ३ पुरस्तात्‌. ४ मन्यते. ५ द्रत द्धौभाव 
णिभोओः इत्ति पाठ नियोग आज्ञा । इति सखीं ते ज्ञातुमिच्छामि । 
द्तीति किम्‌ वखानसमिति । वंखानसं तपस्विसबन्धि तपोवननिवा- 


सलक्षणम्‌ । मदनस्य व्यापारः स्वविषये प्रवृत्तिः तद्रोधि व्रतं नियमादि । 
प्रकृष्टायोत्तम प्रकृतये राज्ञं दानं तस्मात्‌ ¦ प्रदानादिविरिष्ट विवाहं मयदीङृत्य 
निषेवणीयम्‌ । किमिति प्रर्ने । आहौ अथ वा। ˆ आहौ उताहो किमत विकल्पे! 
इत्यमरः: । अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लमाभिमदिरे संजातमद ये ईक्षणे ताभ्यां 
वल्लमाभिः सुन्दरीभिः 1" जाटमसदृक्ेक्षण-' इति पाठे आत्मनः सदृगे ईक्षणे ताभ्यां 
वल्लटभाभिः प्रियाभिः: । हरिणाङ्गनाभिम्‌गाभिः सहाव्यन्तमाजन्मेव निवत्स्यति । 
अथौत्तपोवने 1 अयमादायः-- यदि रान्ने देया तदा विवाहपवेन्तमेव तपोवनं 
स्थितिः 1 तदनन्तरमविरोधी कामोपभोगः । यदि कस्म चित्तपस्विनं देया तदा 


प्रथमो ऽङ्कः । ४३ 
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०६९. ( 7.04 7ह 41 31९, 70 व न्ट काल ल 11411207 {01144 
1४८ ्ला0.) #0प्रा 10171 8906818 10 08 46817008 अ 57661118 2221711. 
( <^\1९--1/1/0/९15 (7९701९४ ) ॥€ दाव 17/01 067 <". ) 
मृगमियथुनवत्कामोपभोगरहिता वन एव स्थास्यतीति । भस्यंवोत्तरमनुरूपवरः 
प्रदान इत्यादि । अत्र सहोक्तिः । ओौपस्य गम्यम्‌ । निवासः सामान्यधमं: ¦ 
समगन्दस्य तुटय्रवाचित्व उपमंव } “समं सहायं तुल्ये च ” इत्यजयः । अनयो : पूर्वौ 
क्तंव सहूदयहूदयदहारिणी । वच्यनृप्रासश्च 1 वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२४॥ धमं. 
च रणेऽपि परवङ्ञोऽयं जनः: । एतदाश्चमवा सित्वेन सामान्पत : प्राप्तं यद्धमंचरणं तत्रापि 
पराधीन इति यावत्‌ । अनेन पूवपश्रं यत्कतुत्वेनापात्त तस्योत्तरम्‌ । तेनास्याः 
क्त्वं करुत्रापि नास्तीति भावः । इतः परं कि परवशोत्यकः प्ररनः। यत्परवशस्त- 
स्यापि कोऽसिप्राय इति दितीयः। तत्रह्- गरो: पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने संकल्पः । 


४४ अभिज्ञानश्कुन्तले 


राजा--- सम्यगुपलक्षितं भवल्या । अस्ति नः सच्चरितश्रवणलोभादन्यदपि 
प्रष्टव्यम्‌ | 
प्रियंवदा--अटं विचाये । अनियन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनो नाम । [ अ 
विञरिअ । अगिञअन्तणाग्रुमोओ तवस्सिजणो णाम । | 
राजा इति सखीं ते ज्ञातमिच्छामि | 
वेखानसं किमनया अतमाप्रदाना- 
द्यापाररोधि मदनस्य निवितव्यम्‌ ) 
अत्यन्तमात्मसदशेक्षणवल्लभामिः 
राहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ।॥२४।) 


प्रिथंवदा--आये घरम्चरणेऽपि परदोभ्ये जनः । गुरोः पुनरस्या अनुरूपवर- 
प्रदाने संकव्पः | { अज्ज धम्मचरणे वि परवसो अञ जणो] गसुणो उण से 
अणुकूपवरम्पदाभे सकप्पो | | 
राज{--( आत्मगतम्‌ । ) न! दुरवापेये खलु प्राथेना । 

भव हूदय साभिलाषं संभरति सदेहनिणंयो जातः! 

आशङ्कसे यर्दाग्न तदिदं स्पशेक्षमं रत्नम्‌ ॥२५। 


शकुन्तला ९ सरोषमिव ) अनसूये गमिष्याम्यहम्‌ । [ अणसूये गमिस्सं अहं | | 


अनप॒या--किनपित्तम्‌ । { किंणिभित्त | | 


शकुन्ता--इमामसवद्धग्रसपिनीं प्रियवदामायोयै गौतम्यै निविदपिष्यामि । 
[{ इमं अस बद्धप्पलार्विणि पिञंवदं अज्जाए गोदमीए णिवेददस्सं | ] 


१ °न्तणनिओभओौ.२ मव मदिरेक्ष ०३ दुरवपेयंन खट्‌ प्राथेना । (आत्मगतम्‌ ।) 


अनंनोत्तराटंकारः: । ˆ उत्तरेण प्रदनोन्नयन उत्तरम्‌ ' इति तल्टक्षणात ¦ ' राजा- 
वयमपि ` इत्यादिनतदन्तं युक््तिनामाङ्खमृपक्षिप्तम्‌ । ' संप्रधारणमर्थानां य॒वित- 
रित्यभिधीयते ` इति । दुरवापेति । एतत्सदशान्यस्याभावादिति भावः ] 
भवेति । हे हृदय साभिलाषं भव । अनेन राजगतस्वभावस्य स्थैर्यं द्योत्यते; 
तत्र हैतुमाह--सप्रतीति ¦ मूनिक्न्या क्षत्रि यकन्या वेत्ति संदेहनिणेय एकत- 
रनिड्चयो जातः 1 तेनात्र काव्यलिङ्गम्‌ । निणंयमेव विवृणोति आङ्कुस इति , 
यत्वमग्निमाश ङ्गुल मन्यसे । अस्प्रष्टव्यत्वं सामान्यधर्मा गम्यः । व्यस्तरूपकम्‌ । 
तत्स्पर्शमं रत्नमिति व्यतिरेकरूपम्‌ । अथ च स्पदाक्षममुपभोग्यं रत्नम्‌ । 
कन्यारत्नमित्यथ: । ˆ जातौ जाता यदुत्करृष्ट तद्रत्न मभिधीयते । ' इत्युक्ते : । वृ ल्थ- 
नृप्रासस्व । मायकत्सुक्यं॒धघ्वनितम्‌ । अनेन समाधाननामकमङ्घमृ पक्षिप्तम्‌ । 
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तल्लक्षणं तु-- ‹ बीजाथंस्यापगमनं तत्समाधानमुच्यते ¦ ` इति । न युक्तमकृतस- 
त्कारमतिधथिविशेषमिति साभिप्रायम्‌ । विसज्य स्वच्छन्दतो गमनम्‌ । अनेनो- 
पदेश इति नाटयाल ङकार उपक्षिप्तः । तल्सक्षणम्‌- ' शिक्षा स्वादरपदेश्चनम्‌ ` इति 
। २५! अहो इत्याइचयं । चेष्टाप्रतिरूपिका चेष्टासदृशौ । यादशी शरीरचेष्टाया 
तादृशी तां विनापीति। अत एवङ्चयंम्‌ । तदेवाहु- अन्‌ यास्यति । मुनितनया 
शकुन्तलाम्‌ । संबन्धमाव्रविवक्षया समासः कृतः । ययारिस्त्रीणामित्यव्र । 
एनामिति वक्तव्य एतदूक्तिमृग्धत्वद्योतनाय । स्हृसाऽविचारतमनूयास्यन्ननुग. 
मिष्यन्‌ । " लटः सद्वा ' इति शत्‌ 1 अहं विनयेन जितेन्द्रियतया वारितः प्रसरो 
वेगो यस्यसः । श्रसरः प्रणय वेगे ' इति विश्वः । 'इदियाणां जय प्राहु विनयं भरतो 
पूनिः। इट्युक्तेः । अत्रान्‌गमनकरणे वेगस्य व निराकरणात्तात्विकानुरागनिषेधाभावा- 
रतेः स्थायित्वं ध्वनितम्‌ । तेन प्रसरपदस्यावकरत्वं न खङ्गुनीयम्‌ । अन्यथानुया- 
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अनसुधा -- सखि न युक्तमक्ृतसत्कारमतिथिविकलेष िसूञ्य स्वदन्दतो गमनम्‌ 
सहि ण जुत्तः अक्रिदसक्कारं अदिहिविसेसं विरुव्जिख सच्छन्ददो रासं ¦ 
( सकुन्तव्छा न किंचिदुक्त्वा प्रस्थितंव ।) 

राजः-- ( ग्रदीठुमिच्छनिगह्याप्मानम्‌' | आत्मगतम्‌ । ) अहो चेष्रर्मतिरूपिकां 
कामिजनमनोलात्तेः" । अहं 1हे 

अनृयास्यन्मृ सितनय्यं सहसा विनयेन वारिदप्रसरः । 

स्थानादन्‌च्चलक्षपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः | २६। 
श्रियवदा--( शकुन्तलां निष्यः । ) हदा न ते युक्तं गन्तम्‌ [ द्टाण दे जुत्तं 
गन्त | | 
दाकुन्तला--(सश्रमङ्गम ) {कनिमेत्तम्‌ ! { किंणिरित्तं | 
श्रयवदा-- वृक्षसेचने दे धारयसि मे । एहि तावत्‌ । आत्मानं मोचयित्वा ततो 
गपिष्याि ( इति बरूदेनां निवर्तेयति ) [ स्वखसेअणे मे धरेसि मे ! एहि दाव | 
अत्ताणं मोचि तदौ रसिस्ससि } | 
राजा--मद्रे बृ्षसेचनद्वेव परिश्रान्तामन्नभवतीं रक्षये । तथः चस्याः 


वि 








ग्ण मी व ह 


१ नुत्तते. २ सच्खदग< उज्जि अस्समतासिणीः जगस्म +उज्ित्वाश्रम- 
वासिनो जनस्य) ३ अस्मास्ाक-आः, कथं गच्छति इत्यधिकमकस्मिन्म्‌ द्वितपुर 


४ चेष्टापि मनोवत्तिरूपफा.५ कामिमनो०. कामिमनः प्रवत्तिः. ९ उपर्य उपसत्य 
७. मोअदेहि { मोचय ) 
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स्यक्नेव निवारितः । अन्यत्र सुतरां कारित टत्यथंः स्यात्‌ । स्थानाद्पवेशनादन्‌च्च- 
छन्न च चकऽपि । उत्यानं तु दुरापास्तमित्यपिशब्दाथंः । गत्वा प्रतिनिवृत्तः रर्मावतं 
दवेव्युत््रक्षा । अनृच्यलमगत इति विरोधाभासः ¦ काव्यलिङ्गयन्‌प्रःसदच \ अनेन 
परभाव्नत्यड्गमूपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं =-"कुनूहृलोतचतरवेदो विल्नेया परिभावन | 
इति ।२९॥। सेस्तांसाविति ¦ सस्तौ पत्ितावंसौ ययोस्तौ । स्वमावतस्त नतौ ¦ उधता 
त्वतिनतावित्यथं :। घटोत्छेपणादिति हतुः सवत्र योज्यः । स्वभावत एव लोहितौ । 
सघुनातिमात्रमत्यथं लोहिततलौ रक्तकरतलौ । तटदब्द एकददोन '्मीमो भीमसनः 
इतिवत्करतलमाह्‌ वाहृसाचिष्यात्‌ ! इद विदे पणद्रयमविषेयम्‌ ¦! दाह इति 
द्विवचनम्‌ । पययिण व्याप्रियमाणत्वात्‌ ¦ तेन न पूर्वापरविरोधः ¦ अद्यापीति अ 
त्रिषु स्थानेष्वन्वेति ¦ अद्यापि ल्लस्तांसौ, अयाप्यत्तिमात्रलोहिततच्मै, अद्यापि 
प्रमाणाधिक इति । तेनातिदयम्‌दृता ध्वन्यते । प्र माणाधिको द्राद्ाङग्‌लाधिक 

उक्तं च~ देहं व्याप्य स्वनाडीभिः प्रमाणं कुर्ते वहिः । दादकल्ाड्गलमा- 
नन तस्मात्प्राणः समीरितः \।' इति । इवासौ निःरवानकायुः । यत एवं स्तनयो 
वपथ कम्पं जनयत्ति | ' अथ वेपथुः ¦ कम्पः ' इत्यमरः! यद्यपि सर्वगस्य स्वेद. 
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युक्तत्वं तथापि तस्य प्ठतत्वाम्मृे पवंमत्वततेर्मखरःधंलरीरं तस्य ¦ ' सर्वं > मख- 
मुच्यत इत्युव्तदच वदन दुत्यृक्ठिः | तैन कपोटयोरटलिके विवक दृत्यं; | 
घमाम्मसां स्वेदोदकानाम्‌ ¦ "घमं; स्यादादये ग्रीष्मे उष्णस्वेदाम्भसोरपि ' इति 
विश्वः । जालमिव जालकम्‌ ६ सात्तिदायोही पक्व व्यड्य्यम्‌ । यदि सम्‌हुमात्र 
व्यद्ग्यं स्यात्तदा  वर्माम्भिखं मण्डलम्‌ ` दुत्येव ब्रूयात्‌ । ` तत्छस्तं गलितम्‌ | 
शमातिशयादिति भावः । वर्णेऽवतंसीकृतं शिरीषपुष्पं कर्णहिरीषम्‌ । मध्यम- 
पदलोपृ समादरः । तद्रोद्ध्‌ शयी यस्यतत्‌ । बन्धे बेशवन्धे स्धेसिनि रदरुति 
सति मूधंजाः केला एकन हस्तेन फमिता उन्धनं नीत्त: \ अत्त एव पय॒ क्रखा- 
श्चञ्चलाङ्च । पुदं ववयसमूच्चये स्वभादोक्ति : । सवत्र घटोतक्षंपएणादिति हितोर्‌- 
क्तेरादिकारकदीपकालद्ारः ¦ तदुक्तम्‌-' संव क्रियापु क्हवीष्‌ कारकस्येति 
द्पक्म । सवावृत्तिः' इति ¦ अथक्वृत्तिः पदावुत्तिरभग्रावृत्तिरिव्यमी ।* इत्यक्त; | 
लस्तं सखंसिनीत्युमयाव्तिरलद्कारः ! काव्यलिङ्गं च । स्दनवेपथजन्‌- 
नन हेतुना इवासस्य प्रमाणाधिक्त्वं साध्यभित्यन्‌मानालङ्रक्च । अन्‌ प्रासः 
वाक्यचतुष्टयं च प्रत्यक वितेषणद्रयोपादानान्न तत्प्रक्रमभञ्गः। यदि श्वास- 
सामानाधिकरण्याभावाद्रि्षपणत्वाभाव दत्यसतोषस्ताह्‌ यापि स्तनवे 
पथोर्चव जनकः श्वासः प्रमाणाधिकः ' दति पाटं परित्वा संतोप्टव्यम्‌ । यद्यपि 
धमऽम्भोरूप एवं तथापि पूवं कर्णावतंसरोधित्वेन विन्दस्तवकरूपता प्रस्ता- 
त्खसनं चाम्भ.पदोपादानश्यतिरेकेण न्‌ स्फुरतीति तदुपादानम्‌ । राद्रुविकी- 
डितं वृत्तम्‌ । अनेन दृष्टमिति भूषणमुपन्लिप्तम्‌ ¦ तल्लक्षणं तु- ` यथादेका 
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तरस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ बाहू घटोत्क्षेपणा- 
दद्यापि स्तनवेपथुं जनयति इवासः प्रमाणाधिकः । 
बद्धः कणि रीषरोधि वदने धर्माम्भसां जालकं 
बन्धे स्रंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला मर्धजाः ॥२५७॥ 
तदहमेनामृणां कशेमि । ( इव्यङ्गुलीयं दातुमिच्छति | ) 
(उभ नाममद्राक्षराण्यन्‌ वाच्य परस्परमवलोकयतः } 
राजा अलमस्मानन्यथा समान्य । राज्ञः परिग्रहोयमितिः राजपुरुषं मामव 
गच्छत । 
प्रियंवदा--तेन दि नाहलेतदङ्गुटीयकमड्गुटी तरियोगम्‌ । आस्य वचने- 
नानृणेदानीमेषा } ( किंचिद्विदस्य ) हटा शकुन्तले मोचितास्य नुकम्पिनार्येण 
अथवा महाराजेन । गच्छेदानीम्‌ । [ तेण दि णारिहदि अङ्गुरीअअं एदं अङ्गुटी- 
विं ¡ अजस्य वअणेण^ अणिरिणा दाणिं एसा । हला सउन्दले मोदा सि 
अणुञाग्पणा अज्जेण | अहवा महाराएण । गच्छ दाणि । 
गकु न्तला--( आस्मगतम्‌ ) यद्यात्मनः प्रभविष्यामि | (प्रकाशम्‌ ) कास्वं विल्लष्ट- 
व्यस्य राद्रव्यस्य वां || जइ अत्तणो पहविस्सं | क तुभ विसम्दिव्वस्स रुन्धिदव्वस्मे च।] 


९ स्रस्त. २ ष्वंसिनि. ३ प्रयच्छति. ४ प्रतिग्रहोप्यम्‌ ! अस्मात्परतः भाग 
नास्ति क्वचित्‌ । ५ वअणेणेव अभिरिणा णाम एसा 





यथाकारं यथारूपं च वण्यते । यत्प्रत्यक्षं परोक्षं वा तर्ददष्टं दृष्टवद्धवेत्‌ इति) 
।। २७ ॥। ' प्रियवदा शकुन्तलां निरुध्य › इत्यादिना ‹ इच्छति ` इत्यन्तेन करणं 
नामराडगमुपक्षिप्तम्‌ । तत्लक्षणं तु“ प्रकृतार्थस्य चारम्भः करणं नाम तद्धवेत्‌ । 
इति ' ! अलद्धाराथं तु मृद्विका नामाक्षरयुक्ता तु मुद्रत्यनयोरभदः ¡ उभ इति- 
नामरूपाणि दुष्यन्तेति नामस्वषूपाणि यानि मृद्राक्षराणीति समासः । नाममद्राया 
भक्षराणीत्ति विग्रहे आथं पौनरुक्त्यम्‌ । मुदरेत्ये तावतंव गतार्थत्वात्‌ । अन्यथेति 
राजत्वेन 1 राः परिग्रह्‌: परिजनो मूलं चायं मट्लक्षण इति हेतोः । राज्ञ पुरुषो 
राजा चासौ पुरषदच तम्‌ । परिग्रहः परिजने पल्यां स्वीका रम ल्योः । इति विरवः । 
यद्यात्मन : प्रभविध्यामि । अनेने द्धदनामकमडगम्‌पक्षिप्तम । तल्लक्षणं तू- वोजा- 


यस्यत्ररषहायः स उद्धद इति स्मतः इति दशरूपके तु उद्धदो गृढभेद- 
' इति । राजभावस्य गृढस्योद्धोदनात्‌ । वाचमिति ¦ यचपीयं मम 


वचोभिवचिं न मिश्रयति । मया सह॒ न वक्तीत्यथं : । तथापि मयि भाषमाणेऽभिमखं 
कण ददाति । मदुक्तं सादरं बुणोतीत्यथं : । यद्यपि काममल्यर्थं मदाननसंमखीना 
मन्मुखाभिमुखी न तिष्ठति । “ यथामृखपर॑मुखस्य- “इति खः । तथापि 
भूविष्ठमतिश्चयेन । बहु यथा स्यात्तथा ! अस्या दष्टिर्यविषथा मदाननव्यतिप्व्ति- 
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विषया न तु । नै वेत्यथं : चरणनयेस्मदा सौभाग्यातिशयो ध्वन्यते | छेकवुतर्यनुभ्रासौ 
वसन्तत्रि का वृत्तम्‌ } अनेन मुग्धाया नायिकाया गात्रजो विलास इति भाव 
उक्त नरगेङ्कखितं च । तदुक्तं मदनौदये- ‹ विकारो नेत्रवक्तरस्य तद्राक्य- 
श्रवणादरः। अन्यव्याजेन तद्रीक्षा अन्‌ रागेङ्जितं भवेत्‌ ।। ` इति । पूर्वोक्त प्राप्ति- 
लक्षणमङमतेन चोपक्षिप्तम्‌ ।। २८ ॥ प्रकरृतकथाविच्छेदाथ मन्तरसं धिमृपक्षिपति- 
नेपथ्य इत्ति । ष्यन्त इति राजनामश्रवणाच्छकुन्तराया : प्रौत््ाहुना द दलक्षणडग- 
मुपक्षिप्तम्‌ । ' भदः प्रोत्साहना मता ' इति तस्लक्षणस्य धनिकेनोक्तत्वात्‌ । 
प्रत्यासन्न हति यदृक्त तत्र॒ हितं द्लोकाभ्या दशयति --तुरणंति। 
तथा हि तुरगख्रहतो रेणुराश्चमद्रुमेषु पततीति योजना । कौदृशेष्‌, । विट- 
पेष शालासु विषक्तान्यासक्तानि जलरद्राणि वल्कलानि येषु तेषु । आद॑त 
विषक्तत्वे हेतुः । अनेन विदपेभ्यो वल्कलापसारणं क्रियतामिति ध्वन्यते । 
तुरगेत्यनेन सेनाया बाहृस्य ध्वनितम्‌ । इदं च तपोवनसतत्वरक्षावदितत्व आर्थो 
हेतुः । आश्नमेत्यनेन निंकटत्वं दुमेष्विति विशेषणोपादाना्म्‌ । जलग्रहणं 

अभि. शा... 


© अभिज्ञानश्षकुःम्तले 


राजा--( रङ्कन्तछां विलोक्य | आत्मगतम्‌ ।) कि नु खदु यथा वयमस्यामेव- 
मियमप्यस्मास्प्रति स्थात्‌ | अथ वा छन्धावकाह्ा मे प्राथना । कुतः ¦ 
वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः 
कणं ददात्यभिम्‌खं' मयि भाषमाणं । 
कामं न तिष्ठति मदाननसंम्‌वीना 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ॥२८॥ 
(ने पथ्ये) 
भो मोस्तपखिनः संनिहितास्तपोवनसत्वरक्षाये भवत । प्रयासनः किल 
मृगयाविहारी पार्थिवो दुष्यन्तः | 
तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुविटपविषक्तजलाप्रवत्कलेषु | 
पतति परिणतारुणप्रकाशः शलभसम्‌ह इवाश्रसद्रमेष ॥२९॥ 
अपिच) 
तीन्नाघातप्रतिहततरस्कन्धलग्नेकदन्तः" 
'पादाकृष्टव्रततिवलयासङडगसंजातपाशश्षः* । 
मृतां विध्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथो 
धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनलोकभीतः ॥३०॥ 
( सवाः कृण दत्त्वा किंचिदिव संभ्रान्ताः । 
राज्ञा--( आत्मगतम्‌ ) अहा धिक्‌ पौरा अस्मटन्वेषिणस्तपोवनसुपरुन्धन्ति । 
भवतु | प्रतिगमिष्यामत्तावत्‌ | 
१ अवहिता. २ ण्खीसा, ° खीयम्‌. ३ आकाशे. ४ तरं : स्कन्ध ०; स्कघ मग्ने ०; 


तीत्राधातादभिमुखतरुस्कन्धभग्नेक०. ५. कऋोडाकर० प्रौदढा०. ६. सज्जनाज्जात, 
७ संनिकाः 











तस्मिन्समयेऽप्यञुष्कतामिवानाथ॑म्‌ । कीदुग्रण्‌ः । परिणतः सायंकालिन - 
योऽरूणः मूय॑स्द्रत्रकाः स्फुटः । तद्वदणं इत्यथ: । “ मरुणोऽस्फ़ट रार 
च सूय सूर्यस्य सारथौ । इति वरणिः । ' प्रकारोऽतिप्रसिद्धे स्यास्रहासातपयो 
स्फुटे । ' इति विर्व । अयमेवोपमायां सामान्यधर्मा ज्ञेयः 1 क इव । शलभ- 
समूह: पत ङ्कनिकर इव । अनया रेणोब॑हुलत्वं घनत्वं च ध्वन्यते । वत्यनप्रास 
उपमा च । अत्र पाथवप्रत्यासन्नत्वे कारणे प्रस्तृते तत्कायं रेण्‌दलन दिकम्‌ - 
क्तमित्यप्रस्तुतप्रशंसा । न पर्यायोक्तम्‌ । कायं स्याप्रस्तुतत्वात्‌ । पययोक्ते तु 
कारणवत्कायमपि प्रकृतमेव । तत्र कारणापेक्षया तद्रणंनमतिचमत्कार ऊदिति 
स्थितमाकरे । काव्यलिद्धं च ! पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ तीत्रेति । स्यन्दनस्य 
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रथस्यावलोकनाद्भीतो गजौ धमारण्यं प्र विशतीति संबन्धः । कीदग्गजः | 
तीव्रो य आघातः पलायनविषये स्वाभाविकः संवेगः संघटरस्तेन प्रतिहता 
भग्नास्तरवो येन सः: । स्कधे स्कंधभागे पाड्वविलोकनेन ठगन एको दन्तो यस्य 
स: । तत्र स्कघभागो दक्षिणः । दन्तोऽपि दक्षिण इति सांप्रदायिकाः । उक्तं 
च पालकाम्ये- ' दक्षिणे वलितं शक्तो गजौ वामे प्रयत्नतः । " इति । अन्यं 
त्वेकपदत्वेन व्याचक्षले-- तीव्रेणाघातेनाधातोयमेन प्रतिहतौ यस्तरस्कन्धस्तत्र 
लग्न एकदन्तो पस्य । यद्वा तीत्रेणोग्रेण क्वचित्कठिने वस्तुन्याघतेन प्रतिहृत- 


५२ अभिक्ञानरवुन्तटे 


परयो आभे अनेनारण्यकवत्तान्तेन प्यीकूखाः स्मः । अनुजानीहि न 
उटजगमनाय । [ अञ्ज इमिणा आरण्णअवुत्तन्तेण पञ्जाउक्‌ ह | अणुजाणीषि णो 
उडअगमणस्य | | 


राजा--८ ससंभ्रमम्‌ ) गच्छन्तु मवत्यः। वयमप्याश्रमपीडा यथा न भवति तथा 
प्रयतिष्यामहे | 


( सवं उत्तिष्ठन्ति ।) 
सख्यौ--आय असंमावितातिधित्तकारं भूयोऽपि प्रक्षणनिमित्तं ठञ्जामहे आयं 
विज्ञापरयितम्‌ । [ अञ्ज असंभाविदआदिदिसक्कारं' भूओ वि पेक्खणणिमित्त 
छ्ज्जेमो' अञ्ज विण्णविदुं | | 
राजा- मा मेवम्‌ | दरनेनैव मवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि । 


शकुन्तला--अनसूये अभिनवकुशसूच्या परिक्षतं प्र चरणं ुरवकशाखापरिरग्न 
नच वल्कटम्‌ । तावत्परिपाख्यत मां यावदेतन्मोचयामि । 
[ अणसूए अहिणअकुसमूर्ृए परि क्खदं मे चलणं कुरवअसाहापरिरग्गं अ वक्कलं 


दाव परिपाटेध मं जाव णं मोभावेमि |] । 





[1 षयि [र 
[ह "8, ह तव क पिण्याक णत 1 1 रि + धीक १ रीर 


० दिहिसक्कारा, विदसक्कारं. २ दसणनिमित्तं उज्ञामो 


म { क ष अ त ए ए । ` च्म ज म =-= क 


स्तत उच्छलित: संस्तरस्कधे लगन एकदन्तो यस्य सः । उभयमपि नाति 
रमंजसम्‌ । अर्थसिंगतेः । अथ तत्वत एकदन्त एव गजः । त्र तीत्रेत्यादि 
गम्योतप्रक्षा । तथापि पूर्वोक्त एव दोषः ! आवघातप्रतिहतपदयोरन्यतरस्या- 
वकरत्वं ¦ दुष्परिहूरणीयम्‌ । पादाभ्यामाङृष्टं यद्‌त्रततिवलयं रुताजालं तस्यासद्धन 
समन्तात्सबन्धेन जातः पायो यस्य सः। भिन्नानि सारङ्गाणा मृगाणां यूथानि 
कखानि यस्मात्सः । ।वदोषणचवुष्टयेन वेगातिदयो व्यज्यते । नोऽस्माकम्‌ । 
तपसौ मृतं: ररीरी । विघ्न इवेत्युतप्रक्षा । पूवेदलोकोक्तक्रमेणाप्रस्तुतप्रशसा च । 
पूर्वाधं व्यन्‌ प्रासश्वृत्यनृप्रासयोरेकवाचकान्‌भ्रवेशलक्षणः संकरः । उत्तराव 
श्रुत्यनुप्रास एव । परिकरारंकारदच , मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । अच्रापि भयानको 
रसः: । गजगतभयं स्थायीभावः) दृष्यन्तसेनारथावरोकन्‌ं विभावः । पाश्वाव- 
लोकनपङायनादयो व्यभिचारिणः । लक्षणं पूवं मेवोवतम्‌ ।।३०॥ अहौ धिगिति 
भिन्नं वाक्यम्‌ । अन्‌ जानीह्यनुज्ञां देहि नोऽस्मानुटजगमनाय । असंभावितात्ति- 
धिसत्का रमप्रापितातिथिपूजनम्‌ । पुरस्कृतः पूजितः । “ पुरस्कृतः पुजितेऽरा- 
 यभियक्तेऽग्रतः कृते । › इत्यमरः । सव्याजं विरम्ब्येत्यनेन सखीद्रयः पूर्वं 
र्क्रान्तं स्वयं च पश्चात्‌ । इत्यनेन प्रतिम्‌ खसंधाव्‌ च्य मानम्‌ दभ{डकुरेण' इत्यादि 
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समथितं भवति । सहैवेति लज्जा ध्वनिता । गच्छतीति । शरीरं पुरोऽग्र 
गच्छति । चेतः पुनः पञ्चाच्छकुन्तलाभिमृखं भरावति । शरीरं तु शनंग- 
च्छति । संबन्धे ऽसं बन्धठक्षणासंबन्धे संबन्धलक्षण। च द य्यतिषश्योक्तिः । असं - 
स्त॒तं शरीरेणापरिचितमिवेत्ति गम्योप्प्रक्षा । ! संस्तवः स्यात्परिचयः ` इत्य 
मरः । प्रतिवातं वातसंमुखं नीयमानस्य केतोध्वंजस्य चीनदेशस्थं वस्त्र 
चीनांशुकं तदिव । तस्यातिसूृष्ष्मत्वादल्पेऽपि वाति वाताभिमुखे घ्तवरजं तत्परचा- 
देव गच्छतीति । वृत्त्यनुप्रास उपमा । अनया च हूदयशून्यत्वात्परेण नीयमा- 
तकाष्ठतुत्यत्वं शरीरय ध्वनितम्‌ । चीनपदोपादानाच्चेतपोति चाञ्चल्यं चेति ॥३१॥ 
निष्क्रान्ताः सवं इति । तद्क्तं दशरूपके- “ एकाहाचरितं काथं मित्थमासन्नना- 
यकम्‌ । पात्रेस्तरिचतुररङ्धुं तेषामन्तेऽस्य निगमः ।! ' इति । अत्र च तपौवनस- 
रोधस्य प्राप्तत्वात्स नाटके साक्षान्न निदशंनीयः अङ्कान्ते निबद्धव्य इत्यत्रा 
ङ्समाप्तिः । तदुक्तं दशरूपके- दूराध्वानं वधं युद्धं राज्यदेलादिविप्टवम्‌ । 
सं रोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानलेपनम्‌ ! रास्वस्य ग्रहणादीनि प्रव्यक्षाणिन 
निदिशेत्‌ 1 ' इति । अङ्कु क्षणं दडरूपके-' यदा तु सरसं वस्तु म्‌कादेव प्रवतंते 
आदविव तदाद्कु स्यादामृखाक्षेपसंश्नरयः । प्रत्यक्षनेतुचरितो विन्दव्याप्तिपुर। 
त्कृतः । अङ्को ननाप्रकाराथंसंविधानंरसाश्रयः । ` इति । आदिभरते च--' अद्ध 


५४ अभिज्ञानशष्ुन्तये 


राजा- मन्दौत्यक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति । यावद नुयात्रिकान्समेत्य नातिदूरे 


निवे ५ ध ५ (~~ € 
तपोवनस्य निवेशयेयम्‌ । न खु शक्नोमि शङुन्तलान्यापारादामानं नित्ते- 
यितुम्‌ ¦ मम हि 


गच्छति पुरः शरीरं धावति पडचादसंस्तुतं' चेतः । 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥२१। 


( इति निक्रंता: सवं 1) 


( प्रयमोऽङकः ) 


१ दूरेण. २ असंस्थित. 


द्वितीयोऽङ्कः | 


( ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः । ) 


विवूषकः--( निरवस्य ।) मो दि (द) ष्टम्‌ । एतस्य मृगयाक्ञीकस्य राज्ञो 
यस्यभावेन निर्विण्णोऽस्मि । अय मृगोऽये वराहोऽयं शाद इति मध्याहेऽपि 
प्रीष्मविरकूपादपच्छायाष्च॒ वनराजिष्वाहिण्डयते अटवीतोऽटवी । प॒त्रसकर- 
कषायाणि कदुष्णानि गिरिनदीजकानि पीयन्ते । अनियतवेरं द्यूल्यमांसमूयिष्ट 
आहारो भुञ्यते । तरगानुध्वावनकण्डितसंध रात्रावपि निकाम शयितव्यं नास्ति । 
ततो महन्येव प्रप्युषे दास्याःपुत्रैः शकुनिटुव्धकेवेनग्रहणकोलाहटेन म्रति- 
बोधितोऽस्मि । इयतेदानीमपि पीडा न निष्क्रामति } ततो गण्डस्योपारं पिण्डकः 
सेवतः । ह्यः किकास्मास्ववहीनेषु तत्र मवतो मृगानसारेणाश्रमपदं प्रविष्टस्य 
तापसकन्यका शकुन्तला ममाधन्यतया दरिता । सप्रते सर रदमनाय मनः 
कथमपि न करोति । अद्यापि तस्य तामेव चिन्तयतोशक्षणोः प्रभातमासीत्‌ । का 
गातेः। यावत्त कृताचारपखिमं पदयामि । ( इति परिक्रम्यावलोक्य च | ) 

इति रूढिशब्द भावेरच रसश्च रोहयत्यर्थान्‌ । नानाविघानय्‌ क्तो यस्मात्तस्मा- 
द्‌ भवेदङ्कः ॥ यत्राथंस्य समाप्तियंत्र च बीजस्य भवति संहारः । किञ्चिदवल- 


ग्नबिन्दुः सोऽडक इति सदावगन्तव्यः !। ये नायका निगदितास्तेषां प्र व्यक्षच. 
रितसंय्‌क्तः । नानावस्थान्तरितः का्यंस्त्वडको यथाथंरसः ।\ इति ॥ 





इति श्रीमदमिज्ञाहानकृन्तलरोकायामयद्योतनिकायां प्रथमोऽङ्कः समाप्वः । 


द्वितीयोऽङ्कः । ५५ 


(1 -- र 4658176 0 कलप 10 {€ (6 गु081 025 51266160. ऽ90 
1 +] 10771 77४ 0एकलऽ 210 € ला 21 10 21681 15127166 
01 116 ए€ा87(८-गि€8,. 1 6917101 {प्राया 10361 8९4१ 7071 {116 
0८८0031107 2.00 49 पाथार, 01, 


7017870 70४६8 7४ 000४, "1111 एल ठ2ात 11108 1116 76511685 
16871, 11९ 16 1112-0 त एकवाल 00116 20211151 1116 


170. (31) . 
| 1/1 (0711715. 


^ 1. 
( ‰71८€ € #10415198 1 4 कदा्८लट्व #700व्‌ ). 


+ - (€). ^140८-2- पवष ! 1 90 €वा{66 9 6 
८0100811101811119 97 115 570{-10 हए 118. 7071 0116 {0681 10 
21016 ५९ 70871, €ण्ला 21 70106-08$) [0पणा 16712 गि €81-{78618 
(१९८ {1167८ 15 श्ल 8681015 5112806 2 17668 01 ३८८0 पफा11 < इप्राााला, 
07) [62718 56]1 (6165 214 3#70प्1§ 28) ! प्ला€ 18 2 3128 *, ^ {1&6 
15 2 108 `, ˆ $०ातलः 13 2. पटला 7, € त101८ 16 कवलाः 9 710 पा11911- 
87681718 11161 15 {€[1त 2710 प्ल 01 उ््छप्राा६ 2 {1 168*65 9 
(६९5 [एप{लशि0् प 1. 1 7टट्पाम [0 पाऽ € €81 छपा 10015 0161 
276 710811४ 6017110715६वं 9 7680 1048560 © 8 811. [ ५९० ०१ 861 
ऽए्1€ा601 181 €@ण्ला 81 711६111, श्रा 1011115 0612 07115860 08% 10110 भ- 
17182 (11 0886} 07 1075ल्छव्लू<. (ला, ग्ला 681 11 प्ल 001. 
1718 1 971 २६.660 0% {116 028{705 27 पा{शाला1, भण {लि 11५ 
1811090, ‰{1116 प्रा प्रा1त108 16 01681. "11 560 आपला, 11150106 
५४] 01 168४6 7€ €ण्ला 709 ; एषा प्रया 2. [7016 125 70 पगा 
{16 पल्ला. 6816102, श्णाला ८ 84 12286 एन[त10, 09 11-1पल्‌. 
70765671164 वतप, {16 28061108 68 प्रह्ल, 0 पाऽ प्ाह6€835, 
{10 124 €71€766 {16 11671118 1116 {01100 111€ 0171256. चत्र 
परऽ 6111688 0068 101 {21 ज तलप 10 115 62101121. शला 
{0-0४् 16 तदा 00146 17001 1015 ९४65 + 11116 € 23 10851 170 {[70प- 
2118 200६ 0. 121 68 [ [ला ? 1 5121 1051 366 [पा1, 1161) 
76 145 7015806 119 3४३] (कोगा11112) 6८5. (य ५770६ वथ (0 द्दह). 


५६ अमिज्ञानरवुन्तटे 


एष बाणासनहस्ताभिर्यवनीमिर्वनपुष्पमालाघारिणीषभेः परिवृत इत एवागच्छति 
प्रियवयस्यः । मवतु ! अद्गाभद्गविकलं इव भूत्वा स्थास्या मि | यद्येवमपि न।म 
विश्रमे द्य्भय । ( इति दण्डकाष्ठमवलम्न्यः स्थितः| ) [मो दिह । एदस्स मअञ।सी- 
स्स रण्णो वञत्समविण गिच्िष्णो दि । अञ मजो अञ वराहो अञ सदूदूलो 
त्ति मच्हण्णे वि गिष्यविरअपाअवच्छाआसु बणरारईसु आद्िण्डीअदि अडवीदा 
अडवी ] पत्तसंकरकसाआदं कद्ण्डाई' गिरिणईजलाद्॑परीअन्ति । अणिअदवेलः 
युल्ट्मेसमूइट्टो आहारा अण्दीजदि । ठरगाणुधावणकण्डिदसधिणो" रतिम्मि वि 
निकामं सददव्वं णत्थि | तदे महन्ते एव्व पच्चूसे दासीरएपुत्तेदिं सउणिटुद्वएर् 
बणम्महूण्‌"- कोलाहटेण पडिवोधिदो द्धि । पत्तएणः दाणि वि पीडा ण 
निक्कमदि । तदो गण्डस्स उवरि पिण्डयोः संबुत्तो । दहदिओ किल अद्यसु 
ओद्यणेटु तत्तदयोदो मञाण्रुसारेण अस्समपदं पविद्टस्स तावसकण्णञा सउन्दल 
मम अधण्णदाप द॑तिदा | सेपदं णञअरगमणस्स मण! कहं वि ण करेदि | अञ्ज 
विसे तं एव्व चिन्तञन्तस्स अच्छासु पभादं आसि! का गदी | जाव णं किद्‌ा- 
चारपरि क्कः? पेक्खाभ्ि | एसो बाणारुणहस्थाहिं जवणीदहिं वणपुप्फमालध)।रिः 
णीहि पडिनबुदो इदो एम्ब आाजच्छदि पिअवअस्सो । होदु अङ्गमस्गविरो विअ 
भविअ चिदृटिस्सं ¦ जद एव्वं वि णाम विस्म रटे | 
(ततः प्रविक्शत्ति यथार्निदिष्टपरिवारो सजा) 
र्[जा- 
कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्‌भावदश्चंनाद्वासि^ । 
अकूताधऽपि मनसिजे रतिम्‌ भयप्राथेना कुरुते ॥१। 

( स्मित त्वा । ) एवमात्मामिप्रायसभावितेष्टजनाचित्तवृत्तिः प्राथीयिता 
च्ववयते। _ _ 

१ आलम्ब्य २. मो दिढं (दृढं), हदोह्धि. ३ कड्आदं (कटकानि). ४ 
संखु हिद. ५ गाहण, गमण. ६ ए दवन्देण विदाव. ७ पिण्डि-डा विप्फोडओ. 
८ न्दला णाम, मम उदरस्स. ९ कहां ( कथां] वि. १० एव्वं एव्व 


चिन्तञन्तस्स मे 5हादा अच्छिसु रअजणि ( एवमेव चिन्तयतो मे प्रभाता अक्ष्णो 
रजनी) ११ परिकम्माणं (परिकर्माणं). १२ नायासि । 


न्न नस्न 











तत इति । विषण्णत्वे हेतुवे्यमाणः । विदूषकलक्षणं तु सुधा करे- -“ वि- 
कृताङगवचौवेष हास्यकार विदूषकः 1 ' इति । अस्य प्राकृतं पाठचम्‌ । उक्त च~ 
^ विदषकविटादीनां पाठ्यं तु प्रातं भवेत्‌ । ` इति । मो दृष्टमिति भिन्न वाक्यम्‌ । 
इति वाक्याथस्य कमंत्वम्‌ । वयस्यभावेन स्निग्धत्वेन । ' स्निग्धो वयस्य: सवयाः ' 


द्वितीयोऽङ्कः । ५७ 
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इत्यमरः ! निविष्णोऽस्मि। दुःखितोऽस्मि । अयं मओ मृगः। !ऋतोभ्त्‌ ' 
इति ऋकारस्याकारः । ˆ मिओ ' इति पारस्तु ! इत्कृपादौ वा ' इति कृपादेराकृति- 
गणकत्वात्सावुः । अडवीमिति “ सप्तम्या द्वितीया ' इति सूते ‹ प्रथमाया अपि' 
इति वातिकम्‌ । तेन प्रथमाथं द्वितीया । पत्राणां संकरो भिन्नजातीयानामेकत्रपतनं 
तेन कषायाण्यत एव कड्‌ आडइं कट्नि । कः स्वायं । ^ स्वाथं कञ्च वा ' इति सूत्रेण | 
गिटिनदीजलानि पीयन्ते । ˆ कदृह्णादईं ' इति पाठे कदुष्णानि । ईषदृष्णानीत्यथं : | 
अनियतवेलं विषमसमयम्‌ । दल्यमासभूयिष्ठः । लोहदालाक्या मासं संग्रथ्य 
यत्पच्यते तच्छूल्यमांसम्‌ । ' शलाकृते भरित्रं स्याच्छूल्यम्‌ › इत्यमरः । 
आहारः । ‹ अण्ौञदि ` इत्यत्र मृजोभ्‌जञ्जजिमजेमकम्माण्समाण-- ` 
इत्यण्टादेदाः । रोषं समानम्‌ । तुरगान्‌धावनेन कण्डितसन्धे: कट्िताङ्गपधेः। 
निकाममत्यथं । ततो महत्येव प्रव्यूषेऽतिप्रात्दस्पाः पूवः । ( पुर्रैऽ्यतरस्यामिति नि- 
न्दायामलृक्‌ । ) तस्योद्रेगदायित्वाद्गाछिगप्रदानम्‌ । दाकृनि्न्धकेः पक्िव्याधेः। "व्याधो 
मृगवघाजीवो मृगयटृन्धक)ऽभि सः । ' इत्यमर: । वनग्रहुणेऽरण्यवेष्टने य : कोलाहल. 
स्तेन प्रतिबोधितोऽस्मि । एतावता कालेनेदानीमध्‌ना पीडान निष्कामति नापः 
गच्छति । ततो गण्डस्योपरि पिटकः संवृत्त: । अयमाभाणकः । स्फोरटस्योपरि 
स्फोट इत्थं : । प्रकृते त्वेकस्मिन्दुःखकारणे सत्येव द्वितीयं दू :खकारणमित्यथं: ¦ 
तदेवाह - ह्य: पूवेदिने किर ' ह्यो गतेऽह्हि " इत्यमरः । अस्मास्ववहीनेष्‌ पञ्चा- 
त्स्थितेषु । तत्तहोदो तत्रभवतो मृगान्‌सारेणाश्रमपदमाश्रमस्थानम्‌ । नगरगमनस्स 
तगरगमनाय । “ चतुर्थ्याः षष्ठो ` इति षष्ठी । चिन्तनेन सुखम्‌, निद्रा-- 
च्छेदेन दुःखमिति । अनेन विधानं नामाङ्गमुपक्लिप्तम्‌, तल्लक्षणं तु- ` सुख- 
दू:खङ्कतो योऽथंस्तद्विवानमिति स्मृतम्‌ । ` इति । यावत्तं कृताचारपरिक्रमं कृत 
आचारस्य स्नानादेः परितः क्रमौ येन तं पश्यामि । एष बाणासनं षनुहुस्ते 
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स्निग्धं वीस्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्या' तया 

यातं यच्च निततम्नयोगैरतया मन्दं विलासादिव । 

मागा इत्युपरद्धया यदपि साः सासुयम्‌क्ता सखी 

सवं तत्किल मत्परायणमहो कामः स्वतां पश्यति ॥२॥ 
विदषकः--{ तथराध्थित एव । ) भो वयस्य नमे हस्तपादं प्रसरति तदाड्‌मा- 
त्रेण जापयिष्यामि । जयतु जयतु भवान्‌ । [ मो वस्स ण मे हत्थपाआा परन्ति । 
ता वाआमेत्तएण जीञओवडस्सः । जेदु जेदु मव । | 
राजा--कुतोऽयं गात्रोपघातः | 
विदूषकः - कुतः किट स्वयमक्ष्याकुटीकृलयाश्रुकारण प्च्छांसे। [कुदो' किल सअं 
अच्छी आउलीकरिअ अस्मुकारणं पुच्छेसि । | 
राजा--न खल्ववगच्छामि । 
विदूषकः-- मो वयस्य यद्रेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति तक्िमात्मनः प्रभावेण 
नन नदीवेगस्य । [ भो वअस्स ज वेदसो कुर्जीलं विडम्बेदि तं किं अत्तणो 
पदहविण णं णड्वेअस्स । | 
राजा-- नदीवेगस्तत्र कारणम्‌ । 
विदूषकः - ममापि भवान्‌ [ मम वि मवं | 
राज।-- कथमिव । 
विदृषकः-- एवं राजकायाोप्यु ञ््व्वे ताददा आकुटप्रदेरो वनचरबृत्तिना त्रया 
भवितन्यम्‌ } यत्सत्यं प्रत्यहं स्वापद समुत्सारणैः सक्षोभितसंध्वन्धानां मम 
गात्राणामनीश्चोऽस्मि संवृत्तः तत्प्रसीद मे। एकाहमपि तावद्िश्रम्यताम्‌। 
१ प्रषयन्त्या. २ तत्‌. ३ कामः. ४ जञावीअसि (जाप्यसे); जई करीअसि (जयी 
क्रियसे) . ५ कहु कुदोत्ति सअं एव्व अच्छि भंक्त्वा. ६ अस्मात्पर-भिन्नाथंम- 
भिधीयताम्‌ । इत्य. पुस्तकान्तरे, 
यासां ताभिवनपुष्पमाखावरारिणीभिरिति मृगयावेषसूचनम्‌ । प्रियवयस्यः 
प्रियसखः । अत्र यवन्यो नाम संचारिकापर्यायः । तल्लक्षणं मातगुप्ताचार्यं- 
रुबतम्‌- “ गृहकक्षाविचारिण्यस्तथोपवनसं चराः । यामेषु च नियुक्तानां यामशु~ 
दिविश्ारदाः \॥ संचारिकास्तु ता ज्ञेया यवन्योऽपि मताः क्वचित्‌ । ' इति ! 
यथार्निदिष्टपरिवारः । यवनीवृत दृत्यथंः । कामभमिति। सा काममत्यथं भरिया 
प्रियतमेत्यथं : । तदि सम्यगेव । न सम्यगित्याह-यतो न सुखमा प्राप्या कितु 


सुखेन न रूभ्या । तर्हि दृष्प्रापे वस्तुन प्रयलेनापि किमित्याशड्कायामाहू-मन 
दति । तु इति शङ्कान्छेदे । मनस्तस्या नायिकाया मावाश्चेष्टास्तासां दल्लंन 
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आयासि । सखेदं प्रयत्तपूवंकं लालसमित्यथं: । अकृतेति । मनसिजेऽकृता्थं ऽप्य्‌, 
भयप्रायेना स्वस्वाभिङाषो रति रागं यतः कुरुते प्रीतिमृत्पादयत्ति। जातरत्योः 
संमवतीत्यथं: । अत्राकृताथंऽप्यजातरव्यादे रपीत्यपिशब्दाथंः । तेनं तदुक्तं भवति| 
यथा मन्मनसस्तद्‌ मावदलंनलाटसत्वं कायं समथ्यते तेनार्थान्तिरन्यासः । उन्द्‌ 
टादिमते सामान्यविशेषभाव एवाथगन्तिरन्यासाङ्खीकारादत्र कान्यलिङ्कमेव 
येषां मते कायंकारणभवेऽर्थान्तरन्यासस्तेषां मत एतदरयत्िरिक्तविष यत्व 
काव्यलिडगस्येत्यवधेयम्‌ । अथ च मनसिजः । कन्दरपोञकृताथं : । रतिः कामभाय 
चेति विरोधः । व्याख्यातप्रीतिपर्यायत्वेन विरोधाभासः । ° रतिः कामस्त्रियां राग 
सुरतेऽपि रतिः स्मृता । ' इति घरणिः । श्रुत्यनुप्रास्तइच । अनेन पूर्वान्‌ रागविप्रल- 
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[ एव्वे राअकज्जाणि उज्ज्ञिज एजरिसे आउलप्परेसे वणचरवृत्तिणा तुए होदव्वं । 
जं सच्चं पच्चह्‌ सावदसमृच्छारणेहि संलोहिभसंधिबन्धाणं मम गत्ताणं अणीसो 
द्धि संवत्तो । ता पसीदमे । एक्काहं वि दाव विस्समीअदु |] 
राजा ८ सगतम्‌ ) अयं चैवमाह । ममापि काद्यपस्रतामनुस्मृ्य मगयाविं 
कख्वे चतः । कुतः । 
न नमयितुमधिनज्यभस्मि' शक्तो 
धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु | 
सहवसतिम्‌पेत्य येः प्रियायाः 
करत इव म॒ग्धविलोकितोपदेशः" ।३। 
विद्षकः-- (राज्ञे एुखं विोक्य) अत्रभवान्किमपिं हृदये कूत्वा मन्त्रयते। अरण्ये 
मया दृदितमासीत्‌ | { अत्तमवं किंवि दिए करिअ मन्तेदि | अरण्णे मए रुदिञ 
आप्ति | | 


'पणीययणणायगषगयरिषणगणपिषोषणणणिणीभीणीीणेगिररिर मिम ज म क दत छ प ह कः क ष करि 
[पीं 1 = 1 का 


विस्समिद्‌ं (एकाहमपि तावद्धि श्रम्यताम्‌) ३ मृत्सहिष्ये. ४ लोचनकान्तिसंविभागः 


म्मादभिलाषौ नामावस्थोक्ता । तल्लक्षणं तु सुघाकरे-' संगमोपायरचिता प्रारञ्धा- 
ध्यवसाग्रतः । संकत्पेच्छासम्‌द्‌भृतिरभिलाष इतीरितः ।1 ' इति ।। १॥ (अद्यापि 
तस्यतामेव चिन्तयतः ` इति विदूषकवचसा चिन्तोपनिबद्धा ! तल्लक्षणं तू-केनोपायेन 
सं सिष्येत्कदा कुत्र समाममः। का चेय किस्वभावा च चिन्तनं तदुदौरितम्‌ इति । नच 
पुव¶परविपयंयः श्ष्धकनीय :! वार यस्यप्यनु वाचत्वात्‌।स्मितक्र त्वे ति।अली केऽपि सत्य 
ब द्धिः कासिनामिति भावः । तदेव प्रकटयति-एवमिति । आत्मासिप्रायेण स्वाभिप्रायंण 
सं माविता संभावनयानीता । कल्पितेति यावत्‌ । इष्टजनस्य प्राथ्यं जनस्य चित्तवुत्तियन 
स॒ प्राथंयिता कामी विडम्ब्यत इति कमं कतरि । उपहासास्पदं मवतीव्यथः । विशेष 
प्रस्तुते सामान्योक्तेरप्रस्तुतप्रश्शसा । तेन पृवेक्तिऽभिलाषो मन्मनःस्थ. एव मत्क. 
त्पितस्तु तस्यां प्रतिभातीति प्रकृते पये वसानम्‌ । तदेव विशिष्य दशं यति-स्किग्धमिति - 
अन्यतोऽपि निलक्ष्यमेव । अत एव यने प्ररयन्त्या तया यद्विखासा{दिव 
सिग्घं वील्लितं स्निग्धदृष्टयावलोकितमिति विरिष्टं विघोयम्‌ 1 साभिराषं व्याजाव. 
लोकन कृतमिति भावः । नितम्बयोगुर्तया विलासादिव यच्च मन्द यातम्‌ | 
विरम्बो भवत्विति भावः । तितम्बयोरिति द्विवचनेन मध्यनिम्नतागौरवाधिक्य 
यौवनोज्जृम्भमणं च षघ्क्तितम्‌ । मागा इत्युपरशूढरया तया सापि प्रियतरा हृदयं 
रूपा सखी विलासादिव यदपि सासूयं सेष्यं मुक्ता । तत्र स्थित्यथंमित्ि भावः . 
अपिः समुच्चयाथं । तत्‌ सर्वं स्तिरववीक्षणमन्दगमनसेष्यं वचनादि मत्परायणम्‌ । 
व्याख्यातप्रकारेणार्थान्तरन्यासमाह्‌- अहा आश्चयं । कामी स्वतामात्मीयत 
सवत्र ॒स्वाभिप्रायरूपतां परयतीत्यथं : ¦ ‹ ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽ- 
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स्त्रियां धने । ^ इत्यमरः । विलासादिवेत्युस््रेक्षा ! तेन संमाव्यमानत्वात्‌ । मध्य 
कारकदीपकालडक्रारः हेतुस्वभावोक्ती च । नयनेयेति यान्त्यायातमिति तयातयेति 
छेकानुप्रासः । नयनेयेत्ि यतोयादिति यतंयेत्ति तस्यैव कवाचकानुप्रवेश्चरक्षणः 
सङकरः । स एव वृत्त्यनु प्रासेनापि पूर्वावि | उत्तराधंतुवृच्यनृप्रासः। शार्दृलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ।। २! ` विदूषकेण देक्तव्यो वयस्येति च भूपति :! ` इत्युकनेवंयस्येति 
संबुद्धिः । वाडमात्रेण जापयिष्यामि । जय इति इव्दनच्नरिष्यार्मात्यथंः\ वाड- 
मात्रेणति हस्तोतक्षेपणामामथ्यंमुक्तम्‌ । कुतः पृच्छमीत्ति संवन्यः । अवगच्छामि 
जानामि । यद्वतसो वृक्षविशेषः कुब्जखीलां विडम्बयत्यन्‌करोत्ति तत्किमात्मनः 
प्रभावेण सामथ्यन । किमिति प्रश्ने । णं ननु परमताक्षेपे । नदीवेगस्य | 
प्रभवेणेत्मनुषज्यत । " नन्विति परमतक्षेपानृ्ञेषणापृष्टप्रतिवचनेषु । ` इति दण्ड- 
नायः । एतेन त्वयवेदं कृतमिति भावः ¦ दुष्टन्ताल द्धारः । प्रकृते निगमयति 
एवमिति । एतादृशे मनृष्यदरःसंचार आकुवप्रदेलो दवापदाकुरस्थाने वनचरव्‌- 
त्तिना त्वया भवितव्यम्‌ । अद्याप्याखे टापरित्यागारिति भावः । मम गात्ा- 
णामहमनीशः संवृत्तोऽस्म । मम गात्राणि ममेव न भवन्तीत्य; यद्यस्मा- 
त्सत्यं सवृत्तोऽस्मीति संवधः । कारयपसुतां शकृन्तलाम्‌ । अनेन किमप्या- 
भिजात्यं ध्वनवति । तथा तामित्येव ब्रूयात्‌ । मु गयायां विक्लवं विहू वलम्‌ । विरक्त. 
सिति यावत्‌ । अथ च मृगयेति स्त्रीलिद्धनिदंशादन्याङ्खनासक्तौ पूर्वाङ्खिनाय 
विरक्तत्वमू[चतमिति दशितम्‌ । च नमयितुमिति । तेषु मगेष मृगविषये । 
अधिज्यमारोपितस्यमाहितसायकं संहितवबाणमिदं प्रत्यक्षेण परिद्र्यमानं धनुः 
नमयित्‌ कर्णास्तमाक्रष्ट्‌ न दाक्तोऽस्मि। त्रयमपि विधेयम्‌ । अत एव नाथपौ- 
नरुक्त्यम्‌ । येमृगंः सहवसतिमेकत्रवासमेत्य प्राप्य प्रियायाः शकृन्तलाया 
म्‌ग्धानि स्वभावसुन्दराणि। अथ च बारत्वादृब्रह्यचारित्वाच्चानधिगतहावभाः 
वानि । विलोकितानि विलोकनानि तेपामुपदेच्ः कृत इवेत्यृत्प्रेश्ना । मज्ञातज्ञा- 
पनमुपदेशः । सामान्यविज्ेषणसंबन्धेन विशेषं लक्षयन्चनायासेन तत्प्रतिपत्ति 
च्वनति । उत्तराधाथंस्य रक्त्यमवे हेतुत्वेनोपात्तत्वात्काव्यलिङ्खम्‌ । एतयोर- 
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राजा--( मत्मितम्‌ । ) किमन्यत्‌ । अनतिक्रमणीयं मे सुृद्वाक्यमिति 
स्थितोस्म। 
विदुष कः-- चिः जीव | ( दति गन्तुमिच्छति | ) | चिर जी | 
राजा-- वयस्य तिष्ठ | सावदोषं मे वचः। 
विदूषकः - आश्ञापयतु भवान्‌ । [ आणवेदु भवं | | 
राजा--विश्रान्तेन मवता ममाप्यैकस्मिन्ननायासे' कमणि सहायेन मवितव्यम्‌ | 
वरिदूवकः- कं मोदकखादिकायाम्‌ । तेन ह्ययं घुगृहीतः क्षणः । [ किं मोद- 
अखन्निओआए्‌ । तेण हि अअ सुगहीदा खणो | | 
राजा--यत्र वक्ष्यामि | कः कोऽत्र मोः 
( प्रविश्य )} 

दौवारिकः - प्रणम्य ) आज्ञापयतु मतौ [ आणवेदु भद्रा | 
राजा-- च्वत्कः मनापतिस्तावदाहयताम्‌ | 
दोवारिकः-- तथा । (इति निष््र्य्‌ सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य | ) [ तदं । 
एथ आज्ञावचनोत्कण्ठो मतेतोदत्तदष्ियिि तिष्टति । उपसर्पत्वाथैः। [ एस 
अण्णत्रअणुक्करण्ठो भद्रा इदो दिष्णदिट्टी एव्व चिट्ठदि | उपक्तप्पदु अञ्जो | | 
सेनापतिः--( राजानमवलोक्य । ) दृष्टदोषापि स्वामिनि मृगया केवलं गुणः 
एव नवृत्ता | तथा हि देवः 

{ प्यनायास्तकमं णि. २ खण्डिए ( खण्डिकायां ). ३ जणो ( जनः }. 
४ गुगायेवः, दष्टदोषः स्वामिनो मृगयाविहारः केवलं गुण (सगुण) एव न 9 0 (1 
क्गाडमिमावः मकरः । वृत्यनूश्रासेन सह श्रत्यनुप्रासस्य संसृष्टिः । नकारादीनां 
व।डद्वर्भानां दन्त्यानां त प्वाच्छरुत्यनप्रासः । वुषििताम्रा वत्तम्‌ । * एवमात्मा. 
भिप्राय--" इत्यादिनंतदन्तनानुस्म्‌ तिस्तृतौयावस्था सूचिता ।। ३ ॥ अत्रभवान्कि- 
मवि हृदये कृत्वा मन्त्रयते । अन्त-करण एव किमपि जल्पतीत्यथं; । रुदित 
मति सवि निष्ठा। त्वयि मद्िज्ञापनमरण्यरुदितवद्रयथंनि त्यथः । त्वच्चित्तानू- 
बतनं मया क्रियत इति विदूषक प्रति ज्ञापनात्समित मिति । कि मौदक्खण्डिकायाम्‌ । 
खण्डिका षण्डः] मोदकखण्ड इत्यथः ! तेन ह्ययं सुगहीतः क्षणः । मोदकभक्षणं 
चदद्गौकृतमित्ययंः । ‹ नीचेषु प्राकृतं भवेत्‌ * इत्युक्तेदावारिक्स्य प्राकृत 
उम्‌ 1 आज्ञापयतु भर्ता । “ मटेति चाधमः › इत्युक्तेः । रवतकेति दौवा रि । 
श्नाम । अन्ञाया वचने दान उत्कण्ठा यस्यसः, भाजाया वचनायोद्गत. 
कृष्ट उन्नमिता प्रीवा यस्य मः। भत्तो द्‌ तदृष्टिरेव तिष्ठत्ति। उपसर्प॑त्वार्यं- | 
अस्प्रापि सस्क्न पष्ट म्‌ ¦ त्या पूवे मृच्त : | गृण एवेति न्यक्तशूपकम्‌ । , र व: 
स्वामोति नृपतिम्‌ य: * इत्यु कतदेवित्य किति; । मनवरतेति । गिरिचर: ` पवततचरो 
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ठा 15 ?121681४- 
नागो हस्तीव देवो राजा प्रकरणाहवशब्दो राजवाचकः प्राणो बलमेव सारः 
स्थिरांशो यत्र तत्‌ “ प्राणोऽनिटे बरे ` इतिरैमः ¦ सारो बरे स्थिरांशे च 
इत्यमरः गात्रे वपुविभति ' गात्रं वपुः संहननम्‌ ' इत्यमरः गिरिचरषपदेन 
स्वातन्त्यं सूचितम्‌ कीदक्‌ अनवरतं निरन्तरं यद्धनज्यगया आस्फालः 
तेन॒ क्ररः कठिनः पवः पूवंभागो यस्यतत्‌ करूरं भयकरं ज्ञेयं कूरौ कठिन 
निभंयौ ' इति धरणिः अनेन दन्‌जास्त्रप्रहारक्षमं बलं ध्वन्यते रविकिरणस 
हिष्णुः आत्पेऽप्यक्लान्तमिल्यष : । अनन दुःखसहिष्णुत्वम्‌ स्वदलेशंरभिन्नः 
स्वेदस्तु न भिश्रं तल्लशंरपिन संबद्धमित्य्थंः अनन श्रमजयित्वम्‌ अपचित 
कृरामपि व्यायतत्वात्प्रकाण्डत्वादलक्ष्यम्‌ कृशत्वेन न॒ लक्ष्यत इत्यथ; अनः 
महापुरुषचिन्हं शाट्रांशुत्वादि हस्तिगात्रपक्नेऽपि विशेषणानि योज्यानि । 
अनवरतं धनृ्ज्यायां त्रियाल्द्रुमम्‌मौ यदास्फार्नप्थस्थियाख्द्रुमाणामव तेन करन 
पूवंभागम्‌ " धनूःसंज्ञा प्रियालद्रौ रािभेदे शरासने ' इति विश्वः ‹ ज्या मौर्वीं 
च वसुघरा ' इति धरणिः । अन्यानि विज्ञेप्रणानि स्पष्टानि । वंरवीति णसणसेति 
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अनवरतधनुज्यास्फालनक्‌रपुरव 
रविकिरणसहिष्णु" स्वेदलेज्ञेरभिन्नम्‌ः ' 
अर्पाचतमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्षयं 
गिरिचर इव नागः प्राणसारं विभति | 8॥ 
( उपेत्य ) जयतु जयतु स्वामी । गृहीतद्वापदमरण्यम्‌' | किमन्यत्रावस्यीयते 
राजा--मन्दाःसाहः* कृतोऽस्मि मृगयाप्रवादिना माधव्येन ।' 
सेनापतिः--( जनान्तिकम्‌ ) सखे स्थिरप्रतिवन्धोः भव । अहं तावत्स्यामिन- 
र्चित्तवृत्तिमनुवतिष्ये । ( प्रकाशम्‌ ) प्रटप्वेष वप्रयः“ । ननु ग्रभुखः 
निद दनम्‌"! 
मेदश्छदकृञ्लोदरं लघु भवत्युत्यानयोग्यं वपुः 
तहवाना्मापि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः | 
उत्कषः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति क्ष्ये चले 
मिथ्यव व्यसचं वदन्ति मृगथामीदुग्विनोदः कतः ॥ ५ 
विदूषकः--अपेटि रे उत्साहहेतुक । अत्रमवान्प्रतिमापनः । घं तावद्‌- 
टवीतोऽरवीमादिण्डमाना नरनासिकाटोदटुपस्य जीणैक्षेस्य कस्यापि मखे 
पतिष्यति | [ अपेद रे उत्ताहदेतुक । अत्तमवं पविद्धि आपण्णो | तुमे दाव 
अडवीदो अडवीं आिण्डन्तो णरणासिआलोलवस्स जिण्णैरे च्छस्स कस्स वि.महे 
पडिस्ससि | | 








१ सहिष्णुः २ खेद, ° रभिः. ३ ववापदप्रचार; गृहीतमृगप्रचार सूचितहवापद- 
मरण्यरं तक्किमन्यदनूष्ठीयते । किमन्यत्र-किमिति-स्थीयते. ४ भग्नोत्साहः ५ 
माठ-ढ-व्येन. \ प्रतिज्ञः. ७ प्ररपत्येष ८ वेधवेयः. ९ वात्र, १० अंस्मादनन्तर- 
परयतु देव: इत्यधिक क्वचित्‌ 


[नी मी = > 1 "णी गीति "यणी मी रिभ 3 ह ।  । प "परी 2 0 सह । 


छकवृत्ति्रुत्यनुप्रासाः परिकरालकारः इटेष उपमा च मालिनी वत्तम्‌ 
कोदृरगात्रम्‌ न नवमनवं रतं सम्बद्धं धनुयंत्र तत्‌ सवंदासन्नधन्‌रित्यथंः द्विती- 
येऽनत्वं च तत्संबद्धप्रियारु चेति योज्यम्‌ । ` रिखरिचरकरीव प्राणसारम्‌ ' इति 
पटित्वा प्रयोगनियममङ्गः परिहतव्यः । यतस्त इवादयो यत्पुरः श्रयन्ते तस्यं वोप- 
मानत्वं कल्पयन्ति अथ वा विरीपगात्प्रयूक्ता नोपमानवुद्धि तत्र जनयन्त्यसंमवात्‌ । 
ततो विरष्य एवं पय वसानादिति यथास्थितमव चार एतच्चोपमानप्रपचे मया- 
सुतिरूपितम्‌ { अनेन पचयेनाभ्रिमेण < मेदः ' इत्यादिना च वीध्यडगं मृदवं नामोप- 
क्षिप्तम्‌ ४ क्वचित्‌ ˆ किमन्यदवसीयते ` इति पाठः । तदेकवाक्यम्‌ । अद्य 
किमवसच्रं कतंव्यम्‌ ' किमप्यस्तीत्यये :। मन्दोत्साह इति । म्थन्मिगयायाम्‌ । 
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मगयापवादिनावबेटकनिन्दकेन । “ अपवादा तु निन्दाजञे * इत्यमरः माधव्येन 
विदूषकेण । स्थिरः प्रतिबन्यौो मृगयाप्रतिवन्धो यस्य॒ सः । क्वचित्‌ वधेयः 
ति पाठः । स श्रेयान्‌ । मखं: इत्यथं : । ˆ अज्ञे मढ यथाजातमुखंवं वेयबालिशाः । ! 
दत्यमरः । अपो मृखंः: प्रलपतु । मृगयपिवादं वदत्वित्यथंः। ननु प्रम्‌रेव निद. 
शनम्‌ , मृगयागुणवत्तवे । ˆ अनवरत-' इति पू वंमूक्तेस्तमेवाथमप्रस्तुतप्रशसया सम- 
थयते --- मेद इति मेदसो वसायाइछेदेनात्पौभावेन कृशमृदरं यस्य तत्‌ | 
अतो खु । तत॒ एवोत्यानयोग्यमृद्ोगयोग्यम्‌ । ˆ उद्योगं च तथौत्थानम्‌ । ' इत्ति 
घ रणिः । सत्वानां जन्तूनाम्‌ । “ सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु ` इत्यमरः । भयक्रोधयो- 
निमित्तयोविकृतिमद्िका र्युक्तं चित्तं रक्ष्यते । अपिः पूववाक्सम्‌च्चये । भयं 
अभि. शा...५ ` - | 


६६ अभिज्ञानश्ाकुन्तटे 


राजा--मद्र सेनापते आश्रमसंनिकृष्टे स्थिताः स्मः] अतस्ते वचो नाभिनन्दामि | 
अद्य तावत्‌ ¦ 

गाहन्तां महिषा निपानसलिलं चडगेम्‌हस्ताडितं 

छायाबद्धकदम्बकं म गकुल रोमन्थमभ्यस्यतु | 

विश्रन्धंः क्रियतां! वराहूततिगिमंस्ताक्षतिः पल्वले 

विश्रामं" लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनः ॥ ६ ॥ 
सेनापतिः-- यत्प्रभविष्णवे रोचते | 
राजा--तेन हि निवतेय पृवैगतान्वनग्राहिणः' ¦ यथाः न मे सैनिकास्तपोवन- 
मुपरुन्धन्ति* तथा निषद्धन्याः । पद्य । 

शमप्रधानेषु तपोधनेषु गहं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 

स्पशानुक्रका इव" सुयेकान्तास्तदन्यतेजोऽमभवाद्रमन्तिः ॥५॥ 
तेनापतिः-- यदाज्ञापयति स्वामी | 
विदूषकः -- घष्वंसतां ते उत्साहवृत्तान्तः { धसदु"" दे उच्छाहवुत्तन्तो । | 

( निष्क्रान्तः सेनापतिः ) 
१ °कृष्टस्यिताः संनिकृष्टं, संनिकषे. नकष. २ विश्रब्धः ३ पतिभिः ४ विश्रा- 

न्तिम्‌. ५ धनुर््रा० ६ यथाच. ७ अभिरुन्धन्ति ८ अपि. ९ते ह्यन्य... दहन्ति. १० 
गच्छ मो- सपद-दासीएपृत्त) ! धसिदो इत्या ०. 





अन्तोरीदुशं चित्तं रोधे चेदुगिति ज्ञायतं इत्यथः स च धन्विनां धानृष्का- 
णामृत्कष : । यच्चले चंचले क्छक््यै इषवो बाणाः सिध्यन्ति चञ्चललक्ष्यवेधका 
भवन्ति चेति ! चः समुच्चये | तेन क्रिय्रासम्‌च्चयालङ्कारः । ईद्‌ग्विनौद कौतुकं 
कृत ; कुत्र । न कुत्रापीत्ययं : । मुगयाया व्यसनत्वाभावे पूवं वाक्यत्रयं हेतुत्वेनोपात्त- 
मिति काव्यलिङ्गम्‌ । वत््यन्‌ प्रासदच । दाद ल्विक्रीडितं वत्तम्‌ 1 जयति स्वामी 
इत्यादिन तदन्तेन दाक्षिण्यं नाम मूपणम्‌पक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌ ' चित्तानु- 
वतंनं यत्र तदाक्षिण्यमितीरितम्‌ । ' इति । प्रकृति स्वभावमापन्नः प्राप्तः । 
नरनासिकालोद्पस्येति स्वभावोक्तिः । जीणंक्षस्य वृद्धमल्टकस्य कस्यापि 
मृखे पतिष्यसि पतसि । “ आखंसायां भूतवच्च | ' हति “ चकाराद्रतंमान- 
कन्व ` इत्याश सायां वत मानवस्रत्ययः । अद्य तावदिति इरोकशेष : 1 गाहत्ता- 
भिति । महिषाः गुङ्खंमुहूर्वारवारं ताडितमत्फालितं निपानसखिलमाहावजल 
गार्हन्तामालोडयन्तु ! अनेन त्रासामावात्प्रकृतिप्रत्यासत्तौ शुद्खाम्यां पर्याय 
अलताडनं महिषजातिरक्ता । एवमग्रिमयोरपि जातिकथनमृष्वेयम्‌ । ˆ आहावस्तु 
निपानं स्यादृपक्‌षजलारयं । ' हत्यमरः । छायायां बद्धं कदम्बकं समृहो येन 
तन्मूगकूटं रोमन्थमुद्‌गिलितकवख्चबं णममभ्यस्यतु } कदम्बानां गहूत्वात्कुकमव्रा- 
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न्यपदाथेः । वराहुपत्तिभिः सूकरश्रेष्ठरित्यनेन तादृसानामस्मन्मृगयातस रम्भगोचर- 
त्वभिति प्रकाश्यते । अवातशौण्डाः परिणतिभीरवो महिषाः स्वभावभीता मगा 
वराहस्तु परावृत्तिचतुराः प्रकारकोविदाश्चेति ्रेष्ठत्वम्‌ । विश्रव्वं साङवासत 

पल्वले । ‹ वेशन्तः पल्वलं चात्पसरः › इत्यमरः } मृस्ताक्षतिः मुस्तोत्खननं 
क्रियताम्‌ । पूवं वाक्ययोविर्वासमन्तरेण तादशं विशिष्टं कमं कतुमेव न राक्यत 
इति तत्र विश्वासोऽ्थायातः । अस्मद्धनुङख्चव  शिभिलज्याबन्धमवरोपितज्याबन्धं 
विश्रामं कुभताम्‌ ¦ अव्यापार तिष्ठत्वित्यं : । घ्रूतिवृत्त्यनृप्रासौ । स्वभावोक्तिः। 
पादत्रये क्रियासमृच्चयः । सवंस्मिन्स्वस्याक्रियत्वादन्येषां नानाक्रियाजननाद्वि- 
रोधः: । वस्तुस्वाभाव्यादाभासत्वं, काव्यलिद्धं व्यङ्कयम्‌ \ कायकारणयोः समका- 
त्वेनोक्तेरतिशयोवितशष्व । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ ॥“विघ्रामम्‌ * इत्यपाणिनीयः पाठः । 
“ विश्रान्तिम्‌ ` इति पठनीयम्‌ ।६।। प्रभवति तच्छील ःप्रभविष्णुस्त स्म रज्ञे ) 
° भवर्च ' इतीष्ण्‌ च्‌ । क्षमेति ¦ शमः शान्तिरेव प्रधानं येषां तेषु अत एव तप एव 
घनं येषां तेषु । दाहजनक लक्षणया दाहस्वभावं नीध्यकार्यकारित्वफल्म्‌ 1 गूढ गुप्तम्‌ 
अन्यजनादुश्यं तेजोऽस्ति । हि यस्मात्स्यक्ऽनु कलो येषां पदादिनाश्कत्वात्ते 
सूयं वत्कान्ता मनोहुरास्ते तपरस्विनः । अन्यस्य - राजदेस्तेजसाभिभवः ` पराभ- 


६८ अभिन्नानङ्ढुन्तटे 


राजा--८ परिजनं विराक्य ) अपन्न्तु मवत्यो मृगयविक्षाम्‌ । रैवतक त्वमपि 
स्वे नियोगमद्यन्यं कुर | 
परिजनः-- यदेव आज्ञापयति । ( इति निष्कान्तः । ) | ज देवो आणवेदी | | 
विदूषकः-- कृतं भवता निभेक्षिकम्‌ | सांग्रतमेतस्मिन्पादपच्छायाविरचित- 
वितानसनाथे दिखाते निषीदतु भवान्यावदहर्मपि सुखासीनो भवामि । [ कदं 
भवदा णिम्मच्छिञं । सद्‌ एदस्सि' पादवच्छाआविरइदविदाणस्सणाये सिराअले 
गिसौदद्‌ मव जाव अहं वि सुहासीणो दमि || 
राजा--गच्छग्रतः। 
विदूषकः--एतु भनान्‌ । [ एदु भव | 

( इत्य्‌ भौ परिक्रम्योपरविष्ठौ ¦ ) 
राजा--माघम्य भनवाप्तचक्षुःफटोऽसि । येन त्वया दद्येनीयं' न दृष्टम्‌ | 
विदूषकः-- ननु भवानग्रतो मे वतेते । [ ण मवे अग्गदो मे वद्ृदि ! | 
राजा-- सैः कान्तमात्मीयं" पयति । अष्टं तुतां (एब ) आश्रमख्लामभूत 
राकुन्तकामधिकृव्य ब्रवीमि । 





१ इमस्मि. २ च्छाआएु विरददलदाविदाणदंसणिज्जाए आसणे (च्छायायां 
विरतवितलतावितानदकशंनीयायामासने ) . च्छाञआए अविरलल्दाविदाणसणाष आसं 
३ नीयं वस्तु; द्रष्टव्यानां पर. ४ जात्मानं. 


वस्तस्मात्तत्स्वीयं तेजो वमन्ति प्रकटयन्ति । क व । स्पशं सत्यदाहकाः पूयं 
कान्ताः पाषाणविलेषा यथान्यस्य पूयस्य तेजसोऽभितो भवो भवनं प्राप्तिः । 
संबन्ध इत्ति यावत्‌ । तेन स्वकीयं तेजः प्रकटयन्ति तथेत्यथं: । श्लेषोपमा । 
न्‌ मानं कान्यरिज्खं च । धानेधने स्तिस्ततेजस्तेज इति छंकश्रत्यन्‌प्रासं । 
इन्दरवञ्रोपेन्द्रव्रयोभ वमु पजातिवुत्तम्‌ । अत्र वमन्तीत्यदलीलशद्धुा न कायां ! 
यत्र स्ववाच्ये वान्तश्षब्द : प्रयज्यते तत्र दोषः । तदूक्तं कान्यादश- निष्ठय्‌- 
तोद्‌ गीणं वान्तादिगौणवुत्तिव्यपाश्नयम्‌ 1 अतिसुन्दर मन्थत् श्रःरयकशां विगाहते ॥ ` 
शति । एतदपि तथैवोक्तेः- \७।} स्वं नियोगं हारस्थितिरूपम्‌ । निर्मक्षिक जनरा- 
हित्यमित्यथं । विरचितेन कतावितानेन वह्छीचन्द्रातपेन दशंनीयायां रमणीयायाम्‌ । 
अहं तु -ण्डितसं धित्वेन क्षणमप्यु पवेशनं विना स्थातुं न शक्नोमि । तवोपवेशनेन 
निना मम तदत्यन्तमन्‌ृचितमिति शीधमुपविेति भावः । ‹ राजा-माधव्य अन- 
बाप्तचक्ष्‌ :फलोऽसि ' इत्यारभ्य तृतीया खुसमाप्तिपयन्तं प्रतिम्‌खसंधि: । तल्लक्षणं 
तु सुधाकरे-" बौजप्रकादनं यत्र द्‌ श्यादुश्यतया भवेत्‌ । तत्स्यात्तिमू खम्‌ ` इति । 
तुरं ` अस्जवि से तं एव्व चिन्तजन्तस्स॒ भअक्छीसु पमादं आसी । ' विध्रान्तेन 
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भवता ममाप्यनायासे कमणि सहायेन भ वितव्यम्‌ । ` इत्यनेन च विदूषकेण द्इ्यस्य 
सखीभ्पामद्श्यस्य च । दरारूपके- ‹ बिन्दुप्रयत्नानृगमादडगान्यस्य त्रयोदश । 
इति बिन्दुप्रयत्नयोलक्षणे यथादिभरते--' प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेदकारणम्‌ | 
यावत्समाप्ति बन्धस्य स बिन्द्रिति संज्ञितः।॥ ` इतति) यथात्र मगयावृत्तान्तेन 
विच्छेदे सति राजा--माधव्य अनकाप्तचक्ष्‌ :फलोऽसि । ” " तामाश्रमलुलामभृतां 
दाकुन्तला मधिकृत्य यरवीमि ` इत्यादिना । ' भपदयतः फलप्राप्ति यो व्यापारः फलं 
प्रति । परं चौत्सुक्यगमनं प्रयत्नः स प्रकोतितः। ' इति । यथात्र ' राजा-तपस्विभिः 
कं रिचत्परिज्ञातोऽस्मि। चिन्तय तावत्केनापदेशेन सकृदप्याश्चमे वसामः › इति । 
दशनीय मनोरमम्‌ । ननु भवानग्रतो मे वतंते । भवन्तं मूक्त्वान्यः कः सुन्दर इत्यथ, 
कि त्वाश्रमललाममृतामधिकृत्येति योजनीयम्‌ । छुलामं प्रधानम्‌ । ' लकामपुच्छपु 
ण्डाह्वभूषप्राघान्यकेतुषु । ' इत्यमरः } तत्र क्षीरस्वामी प्रधानेऽपि प्राधान्यं व्याख्यात- 
वान्‌ 1 अनेन सौन्दर्यातिशयो च्वन्यते । अस्यावसरं वणनावसरं न दास्ये | सुरेति । 
किलेति प्र सिद्धौ ) सुरय्‌ वतिमं नका तत्स भवम्‌। म॒न्यपत्यतार्ताहि कथमित्याह म॒नेरिति । 
तयोज्ितं त्यक्तं सत्ततोऽपि गतं प्राप्तं मुने रपत्यम्‌ 1 तत्रोपमामाह्‌ नवमाङ्किाकुसु- 
ममिवेति । अनयातिशयपेलवत्वं घ्वन्यते । कीदृक्‌ । अकंस्योपरि च्युतम्‌ । अकंस्ये- 
त्यनेन मुन्यूपमानेन तदीयत्वस्यात्यन्तासं भावनीयत्वं व्यज्यते । उपरी त्यनेन शडका- 
बीजम्‌ 1 अघः-पतितस्य शङ्कापि नायाति । स्थापनं हि सनिवेदाविशोषेण भवतीति 
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विदूषकः---( स्वगतम्‌ । ) मवतु । अस्यावसरं न दास्ये । ट प्रकाशम्‌ ¦ ) भो 
वयस्य ते तापस्कन्यकाम्यथेनीया दृयते } [ होदु | से अवसरं ण दादस्सं। 
भो वञंस्स' ते तावसक्ण्णञा अन्भत्थणीमा दीति ¦ | 
राजा- सखे न परिहर्ये वस्तनि पौरवाणां मनः प्रद ।ते, 

सुरयुवतिसंभवं क = मुनेरपत्यं तदरस्सता{ गतम्‌ । 

अकस्योर्पार {शिथिल च्यर्वामिव नवमालिका खसमः | ८ | 


9. ५. 


विदूषकेः--( विहस्य । ) यथा कस्यापि पिण्डखनैरैश््रेजितस्य तिन्तिप्यामामि- 
खाषरो भवेत्तथा खीरत्नपरिभयेमिणः भवत टयमम्यथैना ¡ [ जह कस्छ वि पिण्ड- 
खव्जृररहिं उठ्जिदस्स तिन्विडिआए अहिलासो मवे तह “इत्थिरञअणपरि 
भोदणोः मवदो इअं अन्भदस्थणा ! | 
राजा-- न तावदेनां पर्यांसे* येनैवमवादीः । 

१ भो वअस्प अज्ज (अय) दे ताव० कि,~-जहद सा तवस्सिकण्णओआ 
अणन्भत्थणीआ ता कि ताए दिर्छाए । (भो वयस्य यदिसा तपस्विकन्यक 


अनम्यथनीया तदा कितया दृष्टया); जदादाव सा तावसकण्णभा अपत्यणीञ 
ताकि (यदा तावत्‌ सा तापसा अप्राथनीया.. . ) २ अस्मासप्ाक्-धिडं मृखं । 


निवारितनिमेषाभिनेत्रपडक्तिभि रत्युकः । 
नवामिन्दुकलां लोकः केन भावेन पडयत्ति | 


इति क्वचित्पठयते । किं त्वस्थान एतदिति सुधीमिभव्यम्‌ ¦ 
३ मर्किका. ४ तिन्तिखीए (तिन्तिल्यां ) ५ अन्तेउरद० ( अन्तःपुरस्त्री° ) 
£ पटरिभाविनः., ७ जानासि येन त्वमेव °. 


च्य्‌ तमित्युक्तम्‌ । कदाचित्काकतारीयन्यायेन च्यृतस्थापि संनिवेशाधशेषः स्यादि- 
त्यत आह्‌ --शिथिलम्‌। एतेन तवापि वचक्षुमत्रगोचरत्छ एवं त्दीयत्वभ्यमोऽपि 
न॒ भविष्यतीत्युक्तम्‌ । श्रूतिव्‌त्यनप्रासतौ | “ च्युतमभिनवमालिकाप्रसूनमिव ' इति 
पटित्वा प्रयोग प्रक्रमभङ्ग : परिहरणीयः ।। ८ |! मनिसङगादन्‌ त्करष्टत्व भन्यमानस्यद 
विहस्येत्य्‌ क्तिः । यथा कस्यापि पिण्डः खजंरविशेषस्तंरूब्देजितस्य तिन्तिण्यां 
चिच्चायामभिखाषो भवेत्तथा स्त्रीरत्नानि परिभवित्‌ तिरस्क्तं शीः 
यस्य तस्य भवत दइूयमभ्यथना । पुन :पुनरुच्यमान राजवचनेन यथां प्रतीत्याह-- 
तत्खलु निहिचतं रमणीयं यदद्धवतोऽपि विस्मयमत्पादयत्ि । अपिदाब्देनास्मदादीनां 
विस्मयोत्पादनं कि वक्तव्यमिति सूचितम्‌ । कि बहुनेव्यनेन प्रत्यङ्खवणंना कर्तृ 
न॒ शब्यत्युवतम्‌ । चिच्र इति ! विधिना ब्रहणा चित्र॒ आलेख्ये निवेश्य 
परिकल्पितसत््वयोया कृतप्राणयोगा नू ।' द्रव्पासुव्यवसायेष्‌ सत्वम्‌ ` इत्यमरः! 
यावद्रुचि माजंनलेखनयोस्तत्र संभवादित्यादायः । रूपाणां समुच्चयः स॒मूदाय- 
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स्विभुवनवतिरूपस्षम्‌दायः । तेनोपादानकारणेन । मनसा करणेन कृतान्‌ । 
अत. एव करस्पशाद्यभावात्तादृखं कान्तिमत्वमेताद्ग्छक्षणत्वादिकमिति मावः! 
अनेन यत्स्पर्शासिहताडगेष्‌, कोमरुस्यापि वस्तुनः । तत्सीकुमावंम्‌ ' इति सौ्क- 
मायं ध्वनितम्‌ । सदेहालद्कारः ¦ केचन नृकाब्दस्य वितकंबाचित्वादृत्परक्षं मन्थ- 
न्ते । असंबन्धे संबन्धरूपोभयव्रातिलयोक्तिरव । क्वचित्‌ ` रूपोज्वयेन घटिता 
मनसा कृतान्‌ इति पाठः । तत्र मनसा ध्याता रूपोज्वयेन घटिता योजिता नु 
इति योजनीयम्‌ । मनसि घ्याताया रूपनिवेशनेन ऽखक्ष्णत्वं ताद्‌ शकान्तिम्वा- 
दि व्यज्यते । सा स्त्रीरटनसुष्टिरुक्छृष्टा स्त्रीसुष्टिः ! ! रलनं स्वजातिश्वेष्टेऽपि * इत्य- . 
मरः । अपरा जगत्स्त्रीसृष्टिविलक्षणेत्यभेदे भेदषूपातिगयोक्तिः । धातुविभुत्वं 
सामथ्यं तस्या वपुङ्चानृचिन्त्येत्यपराधं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । तृतीयचतु्ं च रण- 
योव्यत्ययपाठेन समाप्तपुन रात्तदोषः परिहतंव्यः । सा स्त्रीसृष्टिरपरा एतददयविल- 
क्षणा प्रतिमाति । प्रसिद्धसुष्टस्ताभ्यामेव निराकरणादु्प्रेक्षाद्वयस्थात्मना निरा- 
कृरणादन्यस्याभावमाशङ्कुय तत्र हेतुत्वेन ल्यबन्तद्वययोजना । तेन ब्रह्मणोऽ- 
लोकिंकसामथ्यत्तिद्रूपस्य च कोकतिक्रान्तत्वांत्तित्सुष्टावन्य एव प्रकारो भविष्य- 
तीति भावः । केन्यटिङ्गश्रूतिवृत््यनुप्रासौ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।।९।! यद्ये वप्रत्या- 
देश इदानी सख्पवतीनाम्‌। ' प्रत्यादेशो निराडृतिः ' इत्यमरः । अनाध्रात- 
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विदूषकः त्ख रमणीयं यद्भवतोऽपि विस्मयमुत्पादयतिं । [तं क्ख रमणिन्जं 
जं मवदो वि विद्यअ उप्पदेदि |] 
राजा- वयस्य कि बहूना | 
चित्रैः निवेदय परिकल्पितसस्वयोगा' 
रूपोच्चयेन मनस! विधिना! कृता न्‌ । 
स्त्रोरः्नसुष्टिरपरः प्रतिभाति सामे 
धा्तुविभत्वसन्‌ चिन्त्य दवुच तस्याः || ९ | 
विदुषकः-- ययेवं प्रघ्यादेश इदानीं रूपवतीनाम्‌ । [ जद* एग्वं पच्चपेसो ट्‌ 
रूमवदीणं [} 
राजा--ऽद्‌ च मे मनसि बतेते | 
अनाधरातं पुष्पं किसलयमलूनं कररहु- 
रनाविद्धं" रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जानं भोक्तारं कमिह सम्‌वस्थास्यति विधिः" ॥१०॥ 
विदृूषकः-- तेन हि टघु परित्रायतामेनां मवान्‌ 1 मा कस्यापि तपस्विन 
इगुदीतेटचिक्रकणदरीषस्य हस्ते प्रतिष्यति | | तेण हह लट परित्ताअदु णं भव | 
प्रा कस्स वि तवारस्सिणो *इडगुदीतेषछ चक्कणसीसस्सः हत्थे पडिस्सदि ` 


[8 ` व क 8 आ" य्‌ 


१ चित्ते. २ योगात्‌, योगाम्‌. ३ विधिना परिकल्पिता नृ ; -विहिता कृशाडगी ; 
रचिता मनमा कृता न्‌ `< सव्वया पच्चादेसो क्खु सा 5०. ५ अनामुक्तम्‌,. 
६ भवि. ७ तेल्टमिस्स (ठी.) ८ सीसस्स जरण्णअस्स 
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मिति । अनाद्ातमकृताघ्राणम । अननामोदसत्ता ध्वनते । कररुहैनं खं रलूनम- 
च्छिन्नम्‌ । अनेनाक्छान्तत्वम्‌ । अनाविद्धमासमन्तान्नेधराहूतम्‌ । स्थ र्वेधनत्वं 
दोषाय भवति । अथ वानाविद्धमकुटिलम्‌ । कुटिलस्य दुष्टत्वात्‌ ¦ ' आविद्धं कुटिलं 
भुग्नम्‌ ` इत्यमरः अनेन तिर्दोषत्वम्‌ । नवं मध्‌ क्षौद्रं तत्काखानीतत्वेन 
नवत्वम्‌ । अनास्वादतरसमगृहीतास्वादम्‌ । ताद्क्त्वेनानुभूतरसमित्यथंः । 
' मधु मदं पुष्परसे क्षद्रेरभद ' इत्यमर : ¦ अनेनातिहू्यत्वम्‌ । केचन मधृशब्देन 
मद्यं व्याचक्षते । तदसत्‌ । तत्र नवमिति विशेषणं विरुद्धं स्याज्जीणस्यंव 
तस्योत्तमत्वात्‌ । तथः च--' जण्णसुरा सहीणा ` इति । असावेव “ रवौ- परा - 
णसीन्‌, नवपाटलं च ` इति ! अखण्डं पृणेम्‌ । अनेनाव्यन्तामि ङुषणीयता । एत- 
दर पमेतदेवेति माखोपमा ¦! अन्यास्पृष्टत्वमभिन्नो गम्यः सामान्यवमं: । यद्राम्ा- 
नताविच्छायतोत्कृष्टतान्‌ च्छिष्टता मनोज्ञता एते वाभिन्रगम्याः सामान्यधर्मा । 
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अनाघ्ातमिव्यादिकँविशेषणेः कत्यात्वेन स्वयोग्यतां सूचयन्पुष्पादिभिरुपमानेः 
क्रमेण परिभोगयोग्यताकान्तिमत्ताम्‌ग्धताहूयतोत्तमजनाभिलषणीयता व्वनिता । 
अथ पञ्चभिरूपमानपदंघ्रणास्यचक्ष्‌ रसनेद्दियतपंकत्वमपि ध्वनितम्‌ । पुण्यफलस्य 
श्रवणरूपत्वात्तेन प्रत्यक्षालङ्कारो ध्वन्यते । विधिनब्रह्या । ईह्‌ जगति । अनघ मदूःखं 
निष्पापं च । अंहोदु.खभ्थसनेष्वघम्‌ ` इत्यमरः । अमर मनोज्ञं वां । “अनघो 
निमे ापापमनोज्ञेषु च भेदवत्‌ । ' इति विवः । तादृ स्येव त दद्भोक्तुः संभवात्‌ । 
कं भोक्तारमपस्थास्यत्युपसंक्रमिष्यति । उपगरमिष्यतीत्यथः । अह॒ न जाने, 
स्वदष्टेरगोचरत्वदेतद्रपानुरूए्त रणसुष्टे र भावादिति. भावः । उप्‌ वाीत्तष्ठतेमेन्त्र- 
करणाद्य्थासिभवान्नात्मनेपदम्‌ 1 अनघममलमिति रूपविशेषणं वा । अथ वानघमिति 
मघृव्यतिरिक्तपुष्पादेविदोष णत्वेन योज्यम्‌ । तेन विशेषणप्रक्रमभङ्गः परिहृतो 
भवति । आदे मनोज्ञं द्वितीयेऽपपं कक्षणयाऽकठोरं तुतीयेऽमल पचमेश्दुःखमिति 
योजनीयम्‌ । यद्वानघमिति मालोपमायाममिन्नो वाच्यः सामान्यधमंः । 
नवमिति मध्येऽप्युपात्तं स्वेषां विशेषणत्वेन योज्यम्‌ । ' फलमपि च ` इति 
पठे व्यस्तं माङषूपकं ज्ञेयम्‌ । भोजस्तु “ पुष्पकिसलयरत्ननधुपुण्यफला- 


७४ अभिक्गानशकुन्ते 


राजा--- परवती खटु तत्नमवती । न च संनिहितोऽत्र गुरुजनः" । 
विद्षकः--अथ भवन्तमन्तरेण कीदृशस्तस्या दृष्टिरागः } (अधः भवन्तं अन्त- 
रेण कीदिसो से दिष्िराओ।। 

राजा--निसगौदेवाप्रगरमस्तपस्िकन्याजनः' | तथापिं तु 


अभिम्‌खे मयि संहूतमीक्षित" हसितमन्यनिसित्तकृतोदयम्‌ 
विनयवारितवत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च सदैतः॥११॥ 


विदृषकः-- न खलु दृष्टमात्रस्य तवाङ्कः समारोहति [ ण क्खु दिटूठमेत्तस्स ठह 
अङ्कं समारोहदि | | 
राजा--मिथः' प्रस्थाने पनः शाटीनत्यापिं कः ममाविष्कृतये मावस्तन्रभवत्या 
तथा हि । 

१ कूपतिः २ अत्र, अत्रम०. ३ अप्रगलभाः० कन्यकाः ४ ईक्षणं (टी. 
५ कथो० ६ खीभ्यां मिथः. . . तर्यापि मयि मुरयष्ठमावि०. 


नामनाघ्राततमित्यादिविश्चेषणापादितन्यतिरेकाणां प्रतीयमानसपादुद्येन शकुन्तलां 
ष्पेणम रूक्शाद्रयतिरेकवद्रूपकम्‌ ` इत्याह स्म ¦ अश्र च विरोषगविशष्यविशेषणर 
क्रमेणं वोपनिबन्धान्न प्रक्रमभडगः । श्रुतिवृत््यन्‌प्रासो । शिखरिणी वृत्तम्‌ । १०॥ 
एताभ्यां पद्याभ्यां मृणकीतेनं नाम चतुध्यं वस्योक्ता । तल्लक्षणं तु ‹ सौन्दर्यादिगूण- 
द्लाघा गणकीर्तंनमत्र हि! इति । तेन कारणेन लघु शीघम्‌ 1 ` छषुक्षिप्रमः- 
द्रतम ` इत्यमरः । परित्रायताम्‌ । स्वीयत्वेनाडगीकस्णमेव परित्राणम्‌ । एना भवान्‌ | 
कस्यापि तपस्विन इडगदी तापक्तरुस्तस्य तलेन सिश्रमत एव चिक्कणं शीषं 
यस्य तस्य हस्ते पतिष्यति तन्मा इति निषेधे । परवती षपराधौना। ' प्रतत 
पराधीनः परकाद्राथवानपि । ' इत्यमर ः। तत्रभवती पृज्यो । कामिन्तरत्नभूतत्वातूज्य- 
त्वम्‌ । यतः परवत्त्वं स एव प्रतिच्छन्दनौय इत्यत आह--न चेति । अत्रभवन्तेमि ति 
सप्तम्यर्थं द्वितीया । सप्तम्यां द्वितीया" इति सूत्रेण । उदाहरणं च- 
‹ विज्जज्जोमं मरद रत्ति ' विदयुह्‌योतं स्मरति रात्रावित्यथंः । तेनात्रभवति 
पञ्येऽन्तरेण विदोषण कीदगस्तस्या दुष्टिरागः । ` अन्तरं रन्ध्रावकाशयोः। 
मध्ये विनाथ ताद्य विरेषेऽवसरेऽवधौ ।॥ ` इति हमः । अत्रान्तरेण तत्रभवन्त- 
मिति द्वितीयेति तु यत्स रम एव । तस्य ˆअन्तरान्तरेण ' इत्यत्र सूरे निपातस्यंव 
ग्रहणात्‌ । तेनार्थासंगतेः । तथा हि तस्मिन्सूत्रे वृत्तिकारेण व्याख्यातम्‌- 
‹ अत्तरान्तरेणशचन्दौ निपातौ साहचर्याद्‌ गहधेते । तत्रान्तराशन्दो मध्यमाघेयप्रा- 
धान्यमाचष्टे । द्वितीयस्तु तच्च विनाथं चं ` इति। उदाहृतं च~ अन्तरा त्वां 
मांच कमण्डलूः । अन्तरेण पुरुषकारं किचिन्न भ्यते ` इति । प्रकृत एतदथं- 
टय मप्यसंगतमेव । तथा चास्यव कवेर्माल्िविकानिनिमित्रे नाटके प्रयोगः-अवि- 
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रप्पवृत्तोवदेसं छक्अं णाम णदं अन्तरेण कीरिसी माख्विएति णद्ा्ररिं अज्ज 
गणदासं पृच्छिद्‌ं त्ति" इति । निसर्गादेव स्वभावादेव । ˆ निसगं; शीलस्गयोः 
इति विश्वः । अप्रगल्मोऽग्रौढः । यतस्तपस्विकन्याजने इत्याथंहतुत्वेन योज्यम्‌ । 
इति यद्यपि तथापि त्विति इलोकैनान्वेति । अभिमृख इति । अभिमुखे मयी- 
क्षणमवलोकनं संहतम्‌ । अनेन शगुडगारलज्जा ध्वन्यते । अन्यनि मित्तमन्यहैतूक 
यथा स्यात्तथा कृत उदयो यस्य । अनेनापि संव व्यज्यते एतादृशं हसितम्‌ । 
तत्लक्षणं मातुगृप्ते-“ विकासितकपौोखान्तम्‌त्फुल्लामललोचनम्‌ । किञ्चित्टक्षितद- 
न्ताण हसितं तद्विदो विदुः ।। ' इति । अनेनास्या उत्तमनायिकात्वमपि ध्वनितम्‌ । 
यदुक्तं तत्रं व-' उत्तमस्य समू दिष्टं सिमित हसितमेव च । ' इति । अनेनान्‌ रागो 
ध्वनितः । विनयेन वारिता वृत्तिः प्ररो यस्य सः। विनयलक्षणं पुरवंमुक्त- 
मेव । मदनो न विवृतः । ईक्षणसंहुरणेनान्यनिमित्तकृतौोदयेन हसितेन । च 
अनेन मुग्धानायिकात्वम्‌क्तम्‌ । न च संवृतः । हेलामोटरायितादेभावस्य प्रकाश 
नात्‌ । विरोधाभास वृत्त्य्‌ ्रासेङ्च । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ।॥११। न खल्‌ दष्टमा- 
त्रस्य तवाङ्कं समारोहति । खल्विति जिज्ञासायाम्‌ । ' निषेधवाक्याटंकारजिज्ञा- 
सानुनये लल्‌ ।' इत्यमरः । प्रस्थाने गमनारम्भे । ‹ज्ञारोनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः 
दति निपातः । अत एव प्रथमाङ्करान्ते * सव्याजं विलम्ब्य ` इत्युक्तिः । 
मियोज्योन्य रहस्यपि * इत्यमरः । दभति । तन्वी सा कतिचिदेव द्वित्राण्येव । न तु 
त्रिचतुराणि । तेनौत्कण्डातिश्चयौो ध्वनितः । पदानि मत्वाकाण्डेऽनवसरेऽकस्मात्‌ 


"व, 


स्थिता । ' काण्डं चावरक्षरे बाणे * इति धरणिः ॥ तन्वीत्वादेव गमनासहत्वं भवि- 


9६ अभिज्ञानशकुन्तये 


द्भाङःकुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
गाखासु वल्कलमसक्तमपि दुमाणाम्‌ ॥१२॥ 
विदूषकः-- तेन हि गृहीतपाथेयो भवे । कृतं त्वयोपवनं तपोवनमिति परदयामि । 
| तेण हि गहीदप्िो ह्यह | किदं तुए उबवणं तपोवणं त्ति पेक्खामि । 
राजा-- सखे तपस्विभिः कैक््वियल््ञितोऽसि । [चिन्तय तावत्केनापदेरोन 
पुनराश्रमपद गच्छामः | 


विदूषकः-- कोऽपरोऽपदेशो युष्माकं राज्ञाम्‌ । नीवार पष्टमागमस्माकमुपहर - 
न्तिति । [ को अवरो अवदेसो दुश्हराण राजां | गीवारच्छट्ठमाअं अ्याणं 
उवहरन्ुः त्ति | 
राजा--मूखं अन्यमेव भागपरेयमेते तपस्विनो निवपन्ति यो रूनराश्चीनपि 
विहायामिनन्यते । पद्य । 
यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्प लम्‌ | 
तपःबड्भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥१२॥ 
( नेपथ्ये ) 
हन्त सिद्धार्थौ स्वः 
राजा--( कणं दत्वा । ) अये रप्रश्चान्तस्वरैस्तपस्विमिभवितव्यम्‌ | 
( प्रविश्य ।) 


प ९ क 
९ गृहीतपाथेयः कतोसि तया । तन्‌ रक्तं तपोवनमिति पश्यामि । २ सकरृद- 
प्याश्रमे वसामः ३ णं भवं राआ ।(ननु भवान्राजा) राजा-ततःकिम्‌ । विदू ०.णीवार० 
४ तावसा उपर. ५ अन्य्धागधेयमेतेषां रक्षणं निपतति यद्रत्नरा० भिन न्यम्‌ 


ष्यतीत्यत आह -दर्भाङ्कूरेण चरणः क्षत इति। नतु दर्भेण तस्य॒ सत्वे 
न्याजो न स्यात्‌ । नङ्क रस्याद्‌श्यमानतया व्याजसंम वात्‌ । अतोऽङ्कु रपदेन 
भ्याजेन विरुम्बितमित्ति च्वि त्‌ । हुमाणां शाखास्वसक्तमपि वल्कलः विमोच- 
यन्तो विवृत्तवदनासीत्‌ । अत्र बहवचनं विवृत्तवदनात्वस्य वृत्तिव्यंक्ता | 
किरोधामसो हेतुश्च । भरुतिवुत्यनुप्रासौ 1 रणेरण इति दा निदनेति छकान्‌ प्रासोऽपि । 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । जयानु रागेद्धितमित्यधिङृत्योक्तं रतिविलासे-‹ विलम्बस्तु 
पथि व्याजात्परावृत््यापि दश नम्‌। इत्यादि ॥१२॥ गृहीतपाथेय इत्युद्योगस्यावश्य- 
कतग्यता घ्वनिता । यथा क्वचि्जिगमि ष्‌. प्रति करिचददति पाथेयं गृहाणेति 
तद्वत्‌ । पथि साधु पाथेयम्‌ । , पथ्यत्तिथिवसतिस्वपतेढंञ् इति ढञ्‌ । कृतम्‌ 
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त्वयोपवनं तपोवन्सिति पदयामि । उदहृद्यविधेयभावे व्यत्ययो शेयः । अपदेशेन 
व्याजेन । ` व्याजोपदेशो लक्ष्ये च ' इत्यमरः ¦ सङृदेकवारम्‌ । इत्यनेनोत्के- 
ण्ठातिशयो व्यज्यते । नीवारषष्ठमागमस्माकमुपहुरत्विति } अयरमेवापदेर दस्यं : । 
भागधेयो राजग्राह्यो मागः । ' भागरूपनामभ्यो धेयः ` इति स्वाथ धेयः । 
यदुत्तिष्ठतीति । वणभ्यो ब्राह्मणादिभ्यो यत्फलम्‌ त्तिष्ठव्युत्पद्यते तत््षयि वि- 
नाकि प्रकारसहस्लरपि न स्थायीति व्यज्यते) भारण्यकास्तपस्विनो नोऽस्माकम- 
क्षय्यमविनाशि तपःषड्मागं ददति । ^ क्षय्यजय्यौ श्षक्याथं ' इति निपातनात्साधु । 
अक्षय्यमिति प्रयत्नसहखरपि न नदयतीति ध्वन्यते । व्यतिरेकालष्टुारः ।। १३ 
चिन्तय ` इत्यादिन तदन्तेन विलासो नामाद्धमुपक्षिप्तम्‌ । तल्सक्षण तु-'विखासः 
संगमा्थस्तु व्यापारः परिकीतितः। “ इति । हन्तेति हष “ हन्त हषेऽनुकम्पा- 
याम्‌ ' इत्यमरः । सिद्धार्थो निष्पन्नप्रयोजनौ राल्ञो दशंनेनेव । जयतु भर्ता । एतौ 


७८ अभिज्ञानशकुन्तये 


दौवारिकः--जयतु जयतु मतो । एतौ द्रौ ऋषिकुमारौ प्रतीहार म्‌ मिमुपरस्थित । 
| जदु जेदु भद्रा | एदे दुवे इसिकुमारञा पडद्यरमूमिं उवषिदा | | 
राजा--तेन ह्यविटम्बितं प्रवेशाय तौ । 
दौदारिकः- एष प्रवेरायमि | ( इति निष्कम्य ऋषिकुमाराभ्यां सहं प्रविदय 
इत इतो भवन्तौ । [ एसो पवेसेमि ¦! इदो इदो भवन्ता । 
( उभौ राजानं विलोकयतः) 

प्रथमः-अहो दीप्तिमताऽपि विद्वसनीयतास्य वपुषः । अथवा उपपन्नमेतद- 
स्मिन्‌" ऋषिभ्यो नातिभेने राजानि । कृतः ' 

अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाप्याश्रमे सवभोग्यं 

रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । 
अस्यापि दा? स्पृशति वशिनइ्चारणद्रटगीतः 
पुण्यःशब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपुवं । १४॥ 

द्ितीयः--गौतम अयं स बटभित्सखो दुष्यन्तः । 
प्रथमः-- अथ किम्‌} 
दितीयः- तेन हि 

नतच्चित्रं पदयम्‌दधिश्यामसीोमां घरित्री- 

` मेकः कृत्स्नां नगरपरिघप्रात्बहुभुनकिति । 

१ ऋषिकत्पे, एतदषिभ्यः, तपस्विभ्यः 

दौ ऋषिकूमारौ प्रतोहारभृमि द्ाःस्थानम्‌पस्थितौ । ' स्त्री द्राद्ारं प्रतीहारः ` इत्य- 
मरः। भूमि : स्यात्स्थानमात्रके ' इति विहवः । एष प्रवेशयामि । इति इतौ भवन्तो । 
अहो इत्याश्चयं । दीप्तिमतोऽपि तेजोयुक्तस्यापि । नातिभिन्न सदृशं, 
न समासः 1 साद्ज्यमेव इकोकेनाहु-मधीति । अमना । अपिश्लब्दात्सवंत्र 
मनिः । सवेत्रहयचास्प्रमृवेर्भोग्यि आश्रवणीवः सवं भोग्यस्तस्मिन्नाश्रमे वसतिगृहं - 
मघ्याक्रान्ता अग्डगीिकता । मुनिपक्षे सवं वंट्भिभौग्यः पाठाथमाश्रयणीयस्तस्मिन्ना- 
श्रमे मठे वसत्तिःस्यानमग्डगीकृतम्‌ । ˆ आश्रमो व्रतिना मठे । अ्रम्हूचर्यादिचतुष्के 
ठति !, ' वसति: स्यादवस्थाने निल्ायां सदनेऽपि च) ' इत्तिचहमः। उक्तं च 
पद्‌मपूराणे---' यथा वायू, समाध्रित्य वतन्ते सवजन्तवः । तथा गृहस्थमान्नित्य 
वर्तन्ते चत्ुराश्रमाः ॥ इत्ति । रक्नायोगात्प्रजापरिपालनात्‌ । तपो खीकोत्तर 
घर्मम्‌ । संचिनोति ! रक्षाथं शरीर रक्षायंम्‌ । योगोऽप्याडगस्तन्निमित्तम्‌ । तपर्चा- 
द्रायणादि । संचिनोति करोति । चारणानां दं स्त्रीपुरूषयगलम्‌ । तन गीत इति 
विक्लेषणमन्‌वाद्यम्‌ चारणलक्षणं रत्नाकरे---किक्रिणीवाद्यवेदी च वृतो विकटनतंकः। 
ममेञ्चः सवं रागेषु चतुरस्चारणो मतः ।) इति । केवर राजपूर्वा म्‌निरिति शब्दः । 
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राजषिरित्यथं : । दां स्वगं स्पृशति “यौ; स्वगंसुरवत्मंनोः' इति विद्वः । शटेषो 
व्यत्िरेकंड्च ॥ १४ ॥ बलमित्सखः अनेन वक्ष्यमाणविष्नापसारणक्षमत्व 
घ्वन्यते । नतदिति । उदधिश्यामसीमामित्युक्त एकदेशेपि तत्संभव- 
त्कृत्स्तासित्य्‌ स्तम्‌ । नगरपदेनात्यन्तदंच्यं ध्वनितम्‌ । परिघोऽगंटः । "परिघौ 
गभदेस्तरे मूद्गरेऽगल्घातयोः' । इति विश्व : । तद्‌वत्प्रष्यू दीघ बाहू यस्य सः । 
अनेन मृजसहायन सव॒ श्रवो हता इति कारणे वक्तव्ये समस्तोर्वीजयलरक्षणं 
कायंमेवोक्तमिति पर्यायोक्तालदकारः। सुरयुवतय इति युवतिग्रहणं तासामति- 
भीरुत्वादन्ददुःलादन्‌ भ वात्स्तरीत्वेन युद्धामिमाना्यभावाच्च । प्रथममस्य धनुषो 
प्रहणादस्यंव प्राधान्यं दयोन्यते । पौरुहूते च वजर ति पञश्चादुपदेशादगौणत्वं 
ध्वन्यते । आशंसन्त इति ` शसि इच्छायाम्‌ ` इत्यस्येदितो रूपम्‌ ¦ "रास स्तुति 
हिसिनयोः ` इत्यस्य तु शं सतीति । तथांसावेव रघौ-' इत्याशशंसे करणे रबाहधं 


० अभिक्ञानक्षा कुन्तटः 


माशंसन्ते समितिष' चुरा बद्धवरा' हि दत्य. 
रस्याधिज्ये धनुषि विजय पौरुहूते च वज्रे ॥१५।) 
उभौ--( उपगम्य ¦ ) विजयस्व राजन्‌ । 
राजा-( आसनादुत्थाय | ) अभिवादये मवन्तौ | 
उभौ -- स्वस्ति भवते । ( इति फलान्युपहरतः । ) 
राजा-( सप्रणामं परिग्रहम : ) आज्ञापयितुमिच्छामि' | 
उभौ-- विदितो भवानाश्रमसदामिहस्थः* । तेन भवन्तं प्रार्भयन्ते । 
राजा-किमाज्ञापयन्ति | 
उभौ - तत्रभवतः कण्वस्य महर्मैरसां निध्या्रक्षां सि न इष्िविध्न मुत्पादयान्त | 
तत्कतिपयरात्र सारथिद्धितीयेनः मवता सनाथीकरियतामाश्रम इति । 
सजा - अनुगृहातोऽस्मि | 
विदूषकः ( अपवार्य एषदानामनुकूटा तडभ्यथेना । | एसा दाणिं अणुजखा 
ते अन्भव्यणा | ] 
राज्ा--( (स्मतं छत्व“ ) रतक मद्रचनादुच्यतां सारथिः। सबाणासनं रथमु 
परस्थाप्रयात । 
दौवारिकः यदेव आज्ञापयति । ( इति निष्कान्तः । ) [ ज देवो आणवेदि | | 
उभो--( सदर्षम्‌ ) 
अनृकारिणि पूवां युक्तरूपमिदं त्वयि । 
ज पत्ताभयसत्रेषु दौल्िताः खल्‌ पौरवाः ॥१६॥| 


१ सुरसमितयः, सुरयुवतयः, २ त्यक्तभोगा › सक्तवराः ३ आज्ञामिदछामि, 
मजा श्रोतुमिच्छामि, आगमनकारणः ज्ञातुमिच्छामि । ४ निहस्थस्तपस्विभिः 

मन्यवयन्त. ५ तपा ०६० येन आयृधसध्रीचा ७. अअ ( एसो ) दाणि दे 
( मवदो }) अणूऊलो गलहत्थो ( गलहस्त ), ° अपराभ्य्थेना ; अपरा प्रेषण , 
यनूरूपा तञ्म्यथना. ८ एतन्नास्ति क्वचित 


। क 3 ३ 


इति । वृत््यन्‌प्रासः ¦ समच्चयाट ङ्कारः 1 वज्धनृषोद्रव्ययोः समच्चितत्वात । नेत 
च्वित्रमित्यथं प्रच्युत्तराथवाक्या्थंस्य हिशब्देन देवुत्वोपादानात्काञ्य चिडमम्‌पमा 
५1 उनवामन्दाक्रन्ता वृत्तम्‌ 1 आभ्या युद्धवीरो ध्वन्यते । अत्र विभावानूभावा 
न्‌पनिवद्धो | व्यभिचायादयः स्वयम नीयाः ।॥ १५॥ आज्ञाप्यतामित्यक्ते तौ प्रति 
नियोगः कृत स्यादित्यान्नापयितुमिच्छामीत्य॒क्तम । प्रार्थयन्त आत्रमस्द इति 
विभक्तिविपरिणामेन संवध्यते ! तच्रमवत पूजस्य । क्वचित्‌ ‹ त॒त्र भगवतः 
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इति पाठः । तत्रासंनिधानादिति संबन्धः 1 बाणासनं वनुः। मनुकारिणीति | 
पूवेषां पुरुप्रभतीनामन्‌कारिणि सदुश । चारित्येण रूपेण गौयंण दानेन पाविव्ये- 
णेत्यादि ज्ञेयम्‌ । युक्तरूपमतिशयेन युक्तम्‌ । प्रशंसायां रूपम्‌ । आपन्ना आप- 
द॒ क्ताः । ' आपन्न आपघ्प्राप्तः स्यात्‌ ' इत्यमरः । तेषां यदमयं तदेव सत्रं 
यक्ञविशेषः । तत्र॒ दीक्षिताः कृतदीक्षा इति रूपकम्‌ । अनेनावश्यकतं जयत्वं 
भयापसारणस्य ध्वन्यते । खल्‌ यस्मादित्यनेन पूर्वा प्रति हेतुत्वात्काव्यलिडग- 
मपि ॥१६॥ अनृपदं भवत्पदन्यासं लक्ष्यकृत्ये । अनन्तरमेवेत्ययं : ` पादन्यासे 
पादमद्रा सुप्तिडन्ते पदं भवेत्‌ । ` इति क्षीरस्वामी । सपरिवाहमासीत्‌ । जख- 
नि्ममनमाग वाची परिवाहुशब्दोऽलपस्य लक्षको निगंमनसंबन्धनाधिक्यं लक्षयति | 
यदधिकं भवति त्लिगंच्छति । विन्दुरपि नावशेषितः अत्रापि बिन्दुशब्दोय- 
ऽल्पस्य लक्षकः । पूर्वेमुपवासवचनन्नरवणमस्य दु-खद भविष्यतीति प्रवृत्तपारण 
अ. शा...६ 


„2 अभिज्ञानशकुन्तसे 


क च 


राजा --' सव्रणामम्‌ ! ) गच्छतां पुरो भवन्तौ । अहभप्यनुपदमागत एव | 
उभी- वलयस्य । ( इति निष्क्रान्तौ ¡ ) 
रजा माव्य अप्यसि शकुन्तसांदरीने' कुतृहटम्‌ । 
विद्ूषकः--प्रधमं सपयिहमासीत्‌ । इदानीं राक्षसवत्तान्तन बिन्दुरापं नाव- 
टप | _ पठम सपरवादं आसि । दाणि रक्खसरवृत्तन्तेण निन्दूवि णावसेस्िदो | | 
राज{-मा भषीः ¦ ननु मत्समीपेः बर्तिष्यस | 
विटृपकः--एप रश्वसद्रक्षितोऽस्मि । { एस रक्लक्ादोर रक्रिखिदौ ¡श्च । 

( प्रविश्य ) 
दो वारिकः-- समजो रथो भलुर्विजयग्रस्थानमपेक्षते । एष्‌ पुननेगरादेवीनामा 
तह कनक अगतः । | सज्जो रथो भट्िणो विजअप्पत्याणं अवेगृशदि । 
प्त उग ग्जरादो देवीमं जणत्तिहर्यो करभो आसदो | 
रजिा-- ( सादरम, किमम्बाभिः प्रेषितः | 
दौवारिकः -- अथ किंम्‌ } { अह हं | ] 
रजा--नन्‌ प्रवेच्यतास्‌ | 
दौवारिकः --तथा | ( इति निष्कम्य करमकेण सह प्रविरय 9 एष भतो । उपस । 
( ठह ¡ एसो न्रा ¡ उवसप्य | ] 


करकः जयतु जयतु भती । देव्याज्ञापयति । आगामिनि चतुथदिवसे 
गरृन्पारणा म उपरास भविष्यति. । तत्र दीर्घौ युषावदयं सं मापनीयेति | 
- जड चु भद | दका जाणवदि | आआमिणि चडस्थदिञ पउत्तपारणोः मे 
उरा भव्रस्सदि । तर्हिं दीहाउणा अवस्सं संमाविद्‌ग्य" त्ति । 


राजा---इतस्तपखिका्यैम्‌ । इतो स्जनाज्ञा। द्यमप्यनतिक्रमणीयम्‌ 
किमत्र प्रतिव्रिधेयम्‌ | 


# षण 








प १ 
{ ददोनकोतुकम्‌. २ समीपवत्तिना ` त्वथा भवितव्यम्‌. ३ तेव चक्करक्खी- 


मृदो म्हि ४ पृत्तपिण्डपालणो दाम्‌ + भम्हं सम्भाकइदव्य ( वयः संभावयितन्या ) 
त्ति, अवस्सं सनिहिदिण ह्‌ादरव्वति. ६ ---------- र उभवगप्ुनरलयनीयम्‌ मथा ¡ मय | 


इति प्रय ममुषन्यस्तम्‌ । प्रतिविधेयं प्रति +तज्यम्‌ । त्रिशड्कुरिवान्तराके तिष्ठेत्यादिष 
दूष कवचनेषु हास्यप्रतीति; स्फरंव । एतत्स्थायौ हास्य इति ज्ञेयम्‌ । अत्र रा मा^ 
यमम्‌. अवाक्दिरास्वरंशङकुश्च तिष्ठत्वमरसंनिभ शनयास्यन्ति चेतानि ज्योतीषि 
षत्तमम्‌ 1! इति । कृत्ययोरिति , कययासनसो दरंवीभवनं नामेकत्रापयंवसा- 
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नन्‌ । उपमानि तु मागेद्रवगमनम्‌ । उमे भित्र अपि समानवममथंमतिकश्योक्त्यं कत्त 
नाध्यवरसिते । पुरोऽग्रे ञे प्रतिहतमवरोधं प्राप्तं सातोहौो तखाः स्रोत इव | 
अन्यदल्प सल्ोतः शंखावशूढ तिष्ठेदेवेति संबन्धिपदोपादानम्‌ । ठतापि नच्यादिपदः- 
भावेन यद्विखिष्टस्य ब्रहणरं तेन मडानदीत्वं घ्वनितप्‌ । वृत्त्यनप्रानन्छेकानुप्रासयो. 
संसुष्टिः | उपमा च ।१७।! मवति त्वयि ¦ अनुयात्रिकान्पहागतान । यवराज 
अस्मीत्यहमथं । इदानी सवृत्तः। अन्तःपुरेभ्यस्तास्स्थ्यात्स्त्रीभ्यः ) विदकक प्रत्याययितं 
तापसकन्यका यामत्युक्तिः । क्वं चर्यति । उवं क्व । वयमित्प्थान्तरमक्र- 
मितयाच्य्रम्‌ ! तैनानेकराजोषचारयूक्वत्वं नानावेर्यीकुशन्तं च व्रजते) सगक्षा- 
चहं रिणवाल्कः समहं धितो वृद्धि प्राप्तः) अन ष्व परोजमन्मथो दु रमुक्तमनोभवः) 
कामकलानसिन्ञ इत्यथ: । एधितपदाथंसमथनाथं शावपदम्‌ । तेन नावकरत्वम्‌ । 


॥॥ अभिज्ञानसकुन्तठे 


वद्रघकः- ` तरिराड्कुविन्तरा तिष्ठ । [ तिस्र चिअ अन्तरा" चि | † 
राजा-सत्यमकुर्दीभ्रतोऽस्ि | 
कृत्ययोभिश्चदेशत्वार्‌ हधीभवति मे मनः | 
पुरः प्रतिहतं शले' स्रोतः सरोतोवहो'-यथा ॥ १५७॥ 
९ विचन्त्य ; सखे तमम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । अता मानितः ग्रति- 
निन्रन्य तप्रसिकायैव्यग्रमानसं" मामवेच तत्रमवतीनां पुत्रकृत्यमनुष्ठातुमहैति । 
विदुषकः -- न खलु मां रक्षोभीस्कं गणयसि । [ग क्खु मं रक्लोभीस्मं गणेसि ॥ 
राजा - { सस्मितम्‌ | ) "कथमेतद्गवति संभाव्यते ) 
विदूषकः-- यथ) राजानुजेन गन्तव्यं तथा गच्छामि । [जह राआणुएण मन्तव्व 
तह गच्छःमि' ¦ | 
राना-- ननु तपोडनोपरोधः परिणीय इति सवीनाययात्रिकांरूवयैव स्ट 
प्रस्थाप्रयापिं | 
विदुषकः ( सगवम्‌ } ) तेन हि युवराजोऽस्मीदानीं संदृत्तः | [ तेण हि 
वराओ म्हि दां संबुत्तो ¦ 1 । 
राजा--{ “स्वगतम्‌ }) चपटोध्यं वदुः । कदाचिदस्मत्प्रार्थनामन्तःपरेभ्यः 
कथयेत्‌ । मव्‌ । एनमेवं व्ये ! ( विदृषकं दस्ते गृहीरवा । प्रकाशम्‌ | ) वयस्य 
पेगौरवादाश्रमे गच्छानि न खदु सत्यमेव तापरसकन्यकायांः ममा. 
भिलाषः ! परस्य | 
क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगक्लावैः '"समर्मेोचितो जनः | 
परिहासविजल्पितं" सखे परमार्थेन न गृहयतां वचः ॥१८॥ 
विदू.--अय्‌ किम्‌ । [ अह इ | ) 
( इति निष्कान्तः सर्वे ) 
इति द्वितोयोऽङः 





~ --------- क 7 व 
१ °राठे रशं: रखौ-सो-तोवह, त्रि लोतसः णव्यग्रतामस्माकमावेद्य ०व्यक्रिता. 
स्म इत्यावेद्य. ५ भो पहात्राम्हण कथमेत ०, भवति-त्वयि ६ गमिस्सं (गमिष्यामि, ) 
७ आत्म ° ८ महूषि. ९ ०कायां शकुन्तलायां १० सहव्धितः १ १. विकल्पित, 


"यषः 9 
मीरे ~~~) [षणि फो भ = क 


~न ~ 


परिहासन विविधं जल्पितं यत्र तद्रचः शकुन्तलायामन्‌ रागकथन ख्प परमा थेन न 
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५) (रला पपत € 1718811४. 
१» {+(-- 621 { 271 7) 23 3. 

{06 ० कण॥€इ 027 10 9८ एज 70€त [1 तारिलालत = (च्५68, 
1119 11114 18 ५114566 ए€ाशट्€ा {€ {0, 11९ {€ (पतला 0 3 एल 
005 पर<ल्तं 8 3 [1[ज८्‌ आ गा (2. ९. 10 118 (८पाऽत,. {47} 

( 41145710 ) प्1लात, णठ 22१८ एला 1887060 28 8 50 ८४ 
11011167. 90 एज 690 लप्र © ला, 216 {12 {782 1016 (181 234 
71110 1§ €081083964 एर {€ 05111688 0 {16 82868, ४01 281 ५1562728 
116 कप्16§ ५६५०0 0 2 507) {०2५8 प्ट 12168199. 
+> .--उणलुक एना छा तण 1 716 10 06 गा० शिकत ज 6 
0९71015. | 
ए 1.(-( ७177 ) पठण € 11784 0८ पलजपषह्िशज ( 0, 10 68 
11817 6 {0881016 ) 771 ४०८ ? 

(0 (1.- (39) 2० 116 ( पधा 16 ए०् ग ) चट $जफणद्ल 
0701061 2 & {102 ! 

{८ --110660, 1 5081 560५ 31] एए {011८ कलाइ पम) इज्य, 25 211 
015108१6 10 {€ ए€72106€.0768{ 15 1० 06 ५6५१८ 5५3 110, 

# 11) .--( 1 64 }) 767, 100६6, 1॥4*८ { 70 0660106 {19 
{11617-2172.16ा11 । 

(पि -- (4570८) 1015 लाल 18 18511 ( 0, 1710736 ). प्र 11201 
67012006 8681 10 16 {80165 ग 1116 [काला त ष तल ( 0 
6०9] ). *४९॥, {75 37181| 3 10 [्ा-( 1८८11 *113 (| - 
०14. ^ 0}, {€ छव; ५८ ) 14, [= &० 10 ६6 67111826 01 
2060 0ा1{ ा ( 71$ ) 16४6666 {0 {16 52265 (ला {९171 [ 18४८ 10 
0168517 {01 {16 62211 0; {6 8206. 701, {0- 

#४10676 276 \?€, 814 11676 {16 {0€ा8017) ( 2. €, 63]-प्ाात्र ) ४16 
111 308 21 2 51271867 {0 ( 116 110161८6 9 ) {0५८ ? 0 7114; 
1९ 7101 ( ग़ ) प१01त5, पालवत्‌ 1 1651; 06 ` {ला 1) 6871681 (28 
{7प्€ पाता). (18) 

५3 (ण्डा 30. | &>€1/1८ 02171९4. 
८}. 07 ^^ 1 


~क 


मन्यन्ते ॥। १८॥ ' राजा-स्वगतम्‌ ' इत्यादिन तदन्तेन संवृतिर्नामि संध्यन्तराङगम्‌प- 
क्िम्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-' संवृतिः स्वयमुक्तस्य स्वयं प्रच्छादनं भवेत्‌ | ' इति । 
दति श्रीमदभिन्ञानशकृन्तलसोक्तायामये योतनिकायां द्वितीयोऽङ्कः समाप्तः । 








४. तृतीयोऽङ्कः ' 
तत्‌; प्रविराति कुशानादाय यजब्ानदिष्यः | ) 
ध्य सहातमाबःः "पार्थो दुष्यन्तः । यत््रविष्टमान्र एवाश्रम 
नव्रम्यदि' निर्पु्रवाणि रः कमणि संवृत्तानि | 
का कथा बाणसंधाने ज्यालब्येनंदे दूर्व: । 
हकारेण घन्‌षः स हि दिध्ननपोहूकि ॥ १॥ 
यावदिमान्वे्रैसलरणाथ दमौनृचिः््य "उपहराभि । ( परिक्रम्यादलीक्य च | 
आके, ) प्रियवदरे कस्थेदमुरखीरानठेपन पृणाल्वन्ति च नलिनीपत्राणि 
नीयन्ते ! { श्वलिमभिनीय | ) कि ब्रवीषि । अआतपटठद्ूघनाद्र्वदखस्या शकु 
न्तटा तम्याः ्णीरनिचौपणायेति । तहिं शसत्नादुपचयैताम्‌ | सा खल 
मगन; कण्वस्य दुटप्तेरुच्वसितय्‌ | अहमपि ताबिद्रैतानिकं शान्त्युदकमस्यै 
गीनर्मःहस्ते विन मेयिष्यःमि । 
( इति निष्क्रान्तः । ) 
। विष्छम्मङ्‌ः ¦ 
{ तनः प्रविक्षति "कामयमानावस्थो राजा । ) 
राला--( सचिन्तं निःदस्य |) 


~~ ~ --~ - - ~न 1, ` सि 1 
--~ न्य ~ ~ = -~ ~~ द च" व । ध | 


{ महाप्रभावः. २ राजा. ३२०मत्र एव सारधिद्वितीये तत्रभवति इदमाश्चमपदं 
निवृत्तर्भोवघ्नं संवृत्तम्‌ ¡ निरुपप्लवानि च न: कर्माणि सिद्धानि । ४ ०भवति राजनि- 
८ नयामि. ३ अकण्यं. ७दाह०. € प्रियंवदे यत्ना०, उपक्रम्यताम्‌, त्वरिततर 
गम्यताम्‌ । गाहििखन््‌ मग० कुल०; तत्रभवतःकक० ९ समदनावस्थः, कामयाना०। 
न 
महुना: प्रनवो यस्यसः! "अनुभावः प्रभवेऽपि' इत्यमरः! प्रवि- 
ष्टनि ¦ तत्रेमवत्ति पूज्ये । अत्र रक्वसनिराकरणे कारणे वक्तव्ये कार्यरूपकमं- 
नि्पद्रवतोक्नेः पययोक्ताठंकारः । का कथेति । वाण्घाने का कथा । लर. 
१२ नपिन्नत हत्वय: । स धनुषो व्यारब्देनव विष्नान्दरतोऽपोहति निराक- 
पत । कनेत्र | नृपा हुकारग्रवेति । एकदेशविव्तिन्य पमा । तेन राञ्चो मणपत्यप- 
शनत म्बत !जयवास ज्याशब्देनेव दूरतो विष्नानपोहति । कृथंभतेनेव ¦ 

तृष दकारणंचनि । समासोज्तिगमेत्रिक्षा धनुषह्चेतनत्वारोपात । अनथाना- 
पामन र्ृनिवहुणं ध्वनितम्‌ } अस्मिन्पक्षे घनज्याशर दयो रथंपौनरुकयं परि 
हूत भवनि 1१1 आकाश इति । तल्लक्षणः त्‌ दशषहपके- 1 वि ज्रव।ष्यंवमित्यादि 
चिना पात्रं ब्रवौनि यन्‌ । त्ववानुक्तमव्यकस्तत्स्यादाकाक्षमाणितम्‌ । ` इति | 
लोट चक्रम्‌ः म्‌ | आकमप्याकणत मभिनीय । [विप्कस्भक । तल्लक्षण तु सधाक्षरे- 
ठर वि"कम्भक भूतमात्रिवस्त्वं सूचकः । अमृर्यपात्ररचितः संक्षेवेकप्रयोजनः। 
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द्विधा स शद्धो सिध्रश्च सिश्चः स्परा्लीचमध्यमेः । शुद्धः केवलमध्योऽयमे 
कानेककरृते हिधा ॥ ' इति शुद्धः । तउदयमेककरृतः शुद्धः! अत्र दुष्यन्तस्याश्नमा- 
स्यन्तरागमनं कृततपस्विकायंत्वेन निराकुरुत्वं भृतसूचनं राङुन्तछाया आतपलडःवन - 
व्याजेन विरहावस्थाकथनं भविष्यत्सूचनमिति ज्यम्‌ ¦ कायममान विरही तस्यवा- 
वस्था यश्य स तथा । क्वचित्‌ ' कासयानः ' इति पाठः रमानाथः | यदा 
कामस्य यान उद्गमन आरोहणे वा या अवस्था अभिलाषःचास्ता यस्य सः । 
जान इति ¦ अहं तपसो वीर्यं जाने । प्रसह्य धषणीया न भवतीति भावः । 
प्रसह धर्ष णीयत्वामावे कायं प्रस्तुते यदप्रस्तृत्तं तपसो वीयं जान इति कायंमृक्तं 
साप्रस्तुतप्रशषंसा । तहि संवागमिष्यततीत्यत आह्‌ सेति । सा वालाप्रगल्भा परवती 
पराधीनेव्य॒भयंः विवेयम्‌ । अयं व्याजो भविष्यतीत्याहु-इति मे विदितम्‌ ।मे 
इति मयेव्यथं निपातः । तदुक्तं वामनाचायंः-" ते मे शब्दयो निपातौ त्वया मये- 
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जाने तपसो वीं सा बाला परवतीति मे विदितम्‌ 
अलमस्मि ततौ हृदयं तथापि नेदं निवतं यितुम्‌ ॥ २॥ 
( मदननाधां निकृप्य | ) 'मगवन्कुसुमायुध त्वया चन्द्रमसा च विदसनी- 
याभ्यामतिसंधीयते कामिजनसाभैः । कुतः । _ - 
तव कुसुमश्नरत्वं शोतरहिमत्वमिन्दो- 
दयमिदमवयारय्‌ दृहयते मद्विधेषु । 
विसृजति हिमिगभंरग्निमिन्डु्मयखे- 
षत्वमपि कुसुमनाणन्वजसारीकरोषि ॥ ३ ॥ 
अथवा! 


१ न च निम्नादिव स्टिलं निवतंते मे ततौ हृदयम्‌ । इ० पा 
२ मदनस्य बाधां निरूप्य सासूयं; निरूपयन्‌. २३ अतः प्राक्‌-भगवन्‌ कामदेव 
न॒ ते मय्यनुक्रोशः । कुतद्वते-भगवन्‌ मन्मथं कृतस्ते- कुसुमायु घस्य 
सतस्तक्ष्यमंतत्‌ । (विचिन्त्य) आं ज्ञातम्‌ । 

अद्यापि नूनं हरकोपव हनि स्त्वयि ज्वलत्यौवं इवाम्बराह्ौ | 

त्वसन्यथा समथ मद्धिषानां भस्मावशेषः कथमित्यमष्णः ॥ 


[गि 


त्यथं ' इति । नप्‌ सके भावे क्तस्य देपविवश्चायां चेति वा सम्बन्धे षष्ठी । एवं 
यद्यपि शकृन्तलायाः सकादाददिदं मया सह्‌ सवद्धं मां च परित्यज्य क्षणमात्रपरि- 
चिते आसक्तमिति निर्टाकि हदयं निवतंयित्‌ं नालं न समर्थोऽस्मि | स्वयं न निवतंते 
मयाप्यशक्यं निवतंनमित्यथं : ) वेदनक्रियाया हूदयनिवतंनक्रियायाश्च विरीधः । 
तदढाभासरस्तु रतिस्वाभाव्प्रात्‌ । श्रृतिवृच्यन्‌प्रासौ ।२।। भदनवाधा निरूप्येत्ति । 
लोकितेन द्विरसा दोटेन हस्तकरेन शुन्यया दृष्टचेत्यादि ज्ञेयम्‌ । विक्वसनीय।भ्या- 
मित्यत्रोपात्तविजेप्यार्थो हेतुत्वनोपात्तोऽवगन्तत्य । कामिजनसार्थो विरहिसम्‌हः 
भतिसंधीयते वच्यते । तदेवाह्‌-- तवेति । कु सुमञ्चब्देनात्यन्तपेख्वत्वं ध्वनितम्‌ । 
कुसूमशरस्य भावः कुमुमशरत्वम्‌ । अयथाथेम्‌ । तेन विपरीताथंमित्यथंः । 
तदन्यतद्विरु द्तदभावेष्‌, नञ. वत्तते ' इति विरुदार्थोज्रि नज. । मद्विधेषु 
विरदिष्वित्यथः । उत्रापि मयीति विपे प्रस्तुते सामान्योक्तेरप्रस्ततप्रशंसा 1 
भयथाथत्वं उत्तरवाक्याथ हैनुत्नाह्‌-विमुजतीति । यत्त इन्दुः हिमं गभं 
येषां ते: मयूखः किरणेरग्नि विसजति किरति । अवजसारान्वज्सारान्करोषि 
वज्रसारीकरोषि । यद्वा वञसारीकरोषि दुढीकरोषि । काव्यलिङ्गं रूपकमुपमा- 
क्रमेण हिमिगमंरगिनिमित्ति गृणद्रव्योविरोधः । विग्रटम्भस्वाभाग्यादभातत्वं 
च्‌णकथा ङन्टोकपुर्वाधं यथारुकरारः । कुमुमेप्‌ यष्दाणत्वमारापितं तदहि रह्‌- 
दूःखदत्वेन ब्रकृतोपयोगीत्ति परिणामदच । आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगिष्वे 
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परिणामः । , इति तल्लक्षणात्‌ । त्ववेति मिन्दोमिदमिति छेकवृच्यनुप्रासौ।मालिनी 
वृत्तम्‌ । उत्तयघ क्रमप्रक्रमभद्धो विरहिणो राज्ञो वचनमिति परिहतेव्यः । 
' त्वमिह कुसुमबाणान्वजसारान्विवत्से विषजति सच वहिन गीतगभेमेय्‌खंः ' 
हति वा पाठः । अत्र च पाठे शीतपदोपादानादृरर्यप्रतिनिदंश्ययोरेकषपदो- 
पादानलक्षणो गुणः । इन्दुजव्दानुपादानात्कथितपददोषाभावश्च स्यीकृतो भवति । 
श्लोके च यथापख्य(ककारः । ३ अनिरश्यमिति । मकरकेतुः कामः अनिशं 
रुजं पीडामवेहुन्‌ जनयन्‌ भपि मेऽभिमतो मान्यः । यदि एवं स्यात्‌ । मदिरे 
कायते च नयने यस्याः तां शकुन्तलामधिकृत्य विषयीकृत्य मां प्रहरति । मददिर- 
शब्दो व्याख्यास्यते ॥४॥ संस्थितेऽवसिते । सर्दासि साधवः सदस्यास्तेरुपद्रष्टुभिः । 
“ सदस्या विधिद्िनः ' इत्यमरः ¦ फ्व न खल्‌ विनोदयामीत्यन्वयः । विनोदेन 


# | 
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अनिन्षमपि मकरकेतुर्मनसो दजमावेहत्भिमतो मे । 
यदि मदिरायतनयनां दाप्धिङ्कत्य प्रहुरतीति' ॥ ४॥ 
{ सखद परिकम्ब ¦ ) क्व तु खलु संस्थिते कथेणि सदस्यैरनुज्ञादः' खिन 
त्माने विनोदयामि । (चिख्वस्य)) किंनु खलटुमेप्रियाद्खयाष्ते शरण 
मन्यत्‌ । यावदेनानन्विष्यामि } ( सू्मवसेक्य |) दमामुग्रातपत्रेखां प्रायण 
लतावटयव्रत्सु माचिनीतीरेषु ससन्दी जना शकुन्तटा गमयति । तत्रैव तावद्‌- 
मुच्छ्ामि' | ( परिकूम्य सस्यस्य स्पारत्वा | अहा प्रवरातदुममान्ययुददा 
शक्यनरदिन्दयुरनिः "कणवाही मलनीतरङगामान्‌ | 
“अडयर नडगतप्तेरविरल वालिडःयित्‌ पवनः ।। ५ || 
( परिक्रम्यावलोक्य च । ›} अस्िन्देतसपरि्षिप्ते लतामण्डपे सीनिहितय। 
शकुन्तदम्याः भवितन्यम्‌ ! ""तथा हिं | 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनो रदात्पक्यात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डसिकते पदपडःकितदुरयतेऽ{निनदा | ६॥। 
यावद्विटपान्तरेणावल्नेकयामि । ( परिक्रम्य तथा कृत्वा । सदर्षम्‌ | ) अये ठग 
नेत्रनिवोणम्‌ । एषा मे मनोरथप्रियतमा सक्ृह्मास्तर्ण रिखापदट्रमावेश्याना 
सखीम्यामन्वास्यते । भवतु ¦ श्रोष्याम्यःसां विन्रम्भकधितानि । (इति विलोक- 
यन्स्यितः | ) 
( ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह्‌ खवीभ्यां दन्कूतला । ) 














१ अस्मात्पर-भगवन्‌ कन्दप एवम्‌पाङब्धस्य ते ( <सपालप्स्यसे )न मां प्रत्यनु कोश्च 
द्थव संकल्पशतरजस्त्रमनङग नीतोऽसि मया विवृद्धिम्‌ | 
अष्रस्य चाप श्रवगोपकण्ठ मय्येव युक्त (योग्य) स्तव कामसमोक्षः | 

| इत्यथिके पुस्तकान्तरे ¦ 
२ एतन्नास्ति पुस्तकान्तरे. दनिरस्तविघ्नेस्तपस्विभि : ४श्रमक्कान्तं . प्सस्मात्परं 
(परिक्रम्यादलोक्य च } अनया बालटपादपरकवीःथ्या सुतनुरदिरं गतेति तकयामि कृतः 
संमोलन्ति न ताचह्न्घनकोबास्तयाऽवचितपुष्पाः | 
क्षी रस्निग्धाञ्चामो दृश्यते किसलयच्छेदाः ॥ (सपद ₹१०) 
इत्यादिक पठ्यते करिचत्‌। दशक्यो °. ७मुभगः। -८मदनग्टानं रङ्गे पीडि ०,निदंयमा० 
९ दया १० अस्मात्परं (अधो विखोक्य) इति क्वचित्‌ ११ मृपास्यते 


चय 











भाय ~ कन 3 न ता न 9 छ ~ यच ~> 


कौतुकेन दटेगमपह्रामीति भावः।अन्यत्र क्वचिदपि विनादनाभावालिःउ्वस्येत्य्‌ क्ति: । 
तत्र दीचंत्वमृष्णत्वं विरहित्वादवसयम्‌ । अन्यथंतदुक्तेरेव वंम्र्यत्तिस्यं स्वभावत 
एव संभवात्‌ । अर्न्ात्कं खलू दारणं रक्षकम्‌ \ न किचिदित्यथंः । ' ततः प्रविशति 
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९२ अभिज्ञानक्षकुन्ते 


सख्यौ -( उपवीज्य | सस्नेहम्‌ । ) हरा शकुन्तटे अपि घ्ुखयति ते नलिनी. 
पत्रवातः ! [ इला सउन्दले अवि सुहअदि' दे णलिणीपत्तवादो ¦ ¦ 
 शर्कुन्तखा--र्कि वीजयतो मां सदस्यौ । [ ॐ वीअञन्ति म सरहीओ |] 
( सख्यौ विषादं नाटयित्वा परस्परमवलोकयतः । ) 
राजा - बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्ता दृद्यते । ८ सवितकंम्‌ । ) तकिमय- 
मातपदोषः स्यादुत यथा मे मनसि वर्तेते | ( साभिलाषः निरम्य |) अथवा 
कृत संदेहेन । 
स्तनन्यस्तोशीरं '्रक्ियिलम्‌णालेकवलयं 
प्रियायाः साबाधं -किमपि, कमनीयं वपुरिदम्‌ । 
समस्तापः फामं सनसिजनिदाचप्रसरयो- 
नं तु ग्रीष्मस्येवं सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥ ७ ॥ 





१ सुहाभदि (सूखायते). २ खलु १ सुहामदि (सुखायते). २ खल्‌ अत्रमयतीः इ त्प्ति मदनद्धणो वा २ स्यात्किं मदनदोषो वा 
स्यात्‌ (उभयं मे). ४ विचिन्त्य. ५ शिथिलित. ६ तदपि. 





इत्यादिनंतदन्तेनौद्रेगो नाम पञ्चम्यवस्था सुचिता । तल्लक्षणं तु--' मनसः कम्प 
उद्वेगः ' इति । मालिनीत्ति नदीसमास्या । ° यावदेनाम्‌ ` इत्यादिना ‹ गच्छामि ' 
इत्यन्तेन परिसर्प नामाद्धमुपक्िप्तम्‌ ¦ तत्लक्षणं तु-' दष्टनष्टानु सरणं परिषपं 
इतीरितः) ' इति । अहौ इति । अकस्मद्रातस्पशंस जातसुषेनाङ्चयंम्‌ । प्रकृष्टो 
भातस्तेन सुभगो मनोहरः । स सुभगो भवतीति कार्यकारणसंबभ्धेन मनोज्ञत्व 
लक्षयन्विरहितिमनोविनोदनत्वादिकं ध्वनति । क्नक्यमिति एताददाः 
पवनऽन ङ्गतप्तं रङ्खरविरकं गादं यथा स्यद्ेवमालिद्ङ्ित्‌ लक्यम्‌ ; मान्विनीतर- 
गाणामित्यनेन तरगोत्पादनोक्तेमंन्दत्वं ज्ञेयम्‌ । अत्र परियादशंनेनात्मविनोदन- 
कायंमारभेमाणस्य पवनोऽपि तत्कायंत्वे सहायत्वेनोपात्त इति समाहिवारंकारः । 
` कार्यारम्भे सहायाप्तिः ' इति तल्लक्षणात्‌ । अत्र माल्िमालीति अ द्गचतुष्टयस्यो- 
पादानाच्छकनुप्राप्तः । श्रुत्यनुप्रासस्य त्वनेन सहंकवाचकानृप्रवेशलक्षणः संकरः । 
वृत्यनुप्रासङ्च । अरविन्दवन्मनोज्ञः शीतलः पवनः पवित्रः सुखालिद्धनेन सुख- 
मुत्पादयतीति समासौक्तिरपि । ‹ सुगन्धौ च मनोज्रे च वाच्यवत्सुरभिः स्मृतः । ` 
इति विहवः । नन्‌ पवनस्य सवं तावप्युटी पकत्वात्तस्य॒विरहितवात्पवन आलिङ्कितु 
शक्यमिति तस्य मनौविनोदहेतुत्वं कथमिति चेत्‌ । “ इमामृग्रातपां वेलं 
माखिनीतीरेष्‌ क्षकुन्तला गमयति ' इति पवंमुक्तेरत्र च मालिनीतस्गाणां 
कणवाहत्यु्तेरनायिकासंस्पृष्टत्वं त्यज्यते ¦ तेन विनोदकारित्वमूक्तमेव । अनेन. 
वान्यत्राप्युक्तम्‌ - आलि ङ्गयन्ते मुगवति मया ते तुषाराद्विवाताः । पूर्वं स्पृष्ट 
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यदि किल भवेद ङ्कमेभिस्तवेति । ` इति । ननू ' चकिसहोश्च ` इति कमणि यकि कृते 
सह्यं रक्यसिति रूपम्‌ । तेन सह॒ पवनस्य भिन्नलिङ्कस्य सामानाधिकरण्यं 
कुत इति चेल । महाभाष्यवचनात्खिदधम्‌ ! ' र्यं च रवमांसादिभिररपि क्षुस्प्रति- 
हन्तुम्‌ ˆ इति } तथा च वामनसूत्रम्‌- ‹ शक्यमिति रूपं विलिङ्खवचनस्यापि 
कर्माभिधायां सामान्योपक्रमात्‌ । ` इति ॥ ५॥ जअभ्यृन्नतेति । पुरस्तात्पादाग्र- 
भागेभ्य॒न्नता । उन्नतत्य च सपेक्षमिति पर्च्राद्धागपेक्षयोच्नतत्वं ज्ञेयम्‌ पडचात्पा- 
ष्णिदे्े जघनगौरवातितम्बगोरवात्‌ । ' जघनं कटौ । स्त्रियः श्रोणिपुरोभागेः 
इति हू मः । अवगाढा निम्नति स्वभावोक्तिः । प्रतिबिम्बितपदपडक्तिः ¦ * पदं 
शब्दे च वाष्ये च पादतच्चिहन्योरपि ' । इति विंरवः । अस्य वेतसरतामण्डपस्य । 
पाण्डः सिकता यत्र॒ तस्मिन्‌ । एतेन तत्प्रतिविम्बयोग्यत्वं ध्वनितम्‌ । पाण्डुशञद- 
नोरी पकत्वम्‌ । ' यावद्रम्यमृज्ज्वलं च ` इत्यृक्तेः । द्वारे दश्यते । तत्प्रवेशसूचनाथं 
दारग्रहणम्‌ । अनेन पथा लतामण्डपं प्रविष्टेति कारणे वक्तव्ये यत्तत्कायं रूपप्द- 
पडवितवणंनं तत्पययोक्तम्‌ । हेतुश्च । अत्र॒ राजा लतामण्डपद्वारि न गतोऽस्ति । 
तत्पष्ठभाग एवास्ति । अतत एव॒ पदपड्क्तौ दृष्टिः पतिता । पडक्तिर्च 
प्रवेशस्ूचिका । अत एव पूवं पुरोभागस्य पइचात्पश्चा गस्य वणं नमिति वण्यं- 
मभड्गो नाद्ङ्खनीयः: । भोजेन तु ' प्रत्यक्षमक्षजं ज्ञानम्‌ ' इति प्रत्यक्षालकारोऽ- 
द्धीकृतः । उदाहृतं च--' वीक्ष्यते स्म॒ रानकनववध्वा ` इति । तेन पदपडक्ति- 
दश्यत इति प्रत्यक्नालंकारः। सदुृश्ात्सद्‌ ज्ञानम्‌ पमान द्िधेह्‌ तत्‌ । स्यादेकमन्‌- 
मूते्येऽनुनुभूते द्वितीयकम्‌ ।! ' इति तेनेवौपमानारंकार उक्तः । तेनात्राप्यभ्युन्नते- 
त्यादि विरिष्टपदपडक्तौ तस्या इयमिति ज्ञानं सोभ्यमनम्‌ताथविषय उपमाना- 
रकारः अथच विशिष्टपदपडक्त्या वेतस्गृहे तत्सद्धावादनूमानारुकारोऽपि | 


९४ अभिज्ञानशवुन्तटे 


प्रियंवदा --{ जनान्तिकम्‌ ) अनसु तस्य राजषः प्रधसदशनादारभ्यपशरुतसुकव 
शकुन्ता ; क नु ख्लस्यास्तन्नि पित्तोऽयमातङ्कौ मवेत्‌ ! [ अणू तस्य- 
रामितो बद्रमदंसणादो आर्यहिय प्न्जुस्धु' विम सउन्दल। रिण क्खु से 
तप्णिनित्तो अञ्न आतङ्को भवे } 

अननुया -- संचि ममपीद्याराङ्का हदयस्य | भवतु । प्रश्यामि तावद्‌नाम्‌ 
( प्रका्यम्‌ } ) सखि प्रष्टव्याप्मि किमपि! वल्वाखन्दुते सतापः। [ सि 
ममवि इदिसी अ!हडका हिअअस्स | ददु । पुस्स दाव ण} सहि पुच्छिदव्वासि 
किति | कलव क्खु दे रुदावो } | 

शकुन्तल!--( पवार्भन' शयनादुव्थाय ¡ ) हृद कि वक्तुकामासि | [ शखा किं 
वुकामासि | 

मनयुय।ा-- हटः ₹ृङन्तट अनभ्यन्तरे" खल्वावां मदनगतस्य ब्तान्तश्य । 
कि तु यादुउगैटहःसनिनन्धेष् कामयमानानाम्वस्था श्रूयते तादृशीं तव 
पश्यामि ¦} कथय र्विनिमित्तं ते सतापः } विकारं खट्‌ परमाथेतेऽङ्गात्वाऽनारम्भः 
` प्रतीकारस्य | ` हा सउन्दले अण्व्सन्ददा कछु अम्हे मद्णगद्स्ख वुन्तन्तस्स | 


कदु नादविसी इदिद्वारटिवन्धेसु कामञजमाणाणं अत्यः सुणिखदवि प्तादिसिदे 
पेक्खामि । कदरैष्ट {कथि{मत्त दे संद्र ¡| दिदं क्खु परमत्थदो अजाणि 
अणारम्भो पडिमारस्स | | 

राजा---अनमृयामषप्यनृगतो मदीयस्तकः } "नं हि स्याभिप्रायेणमे दशनम्‌ | 
छकु-तला - ( आत्मगतम्‌ । ) बटतरान्खद्ु मेऽभिनिवेष्टाः । इदानीमपि स॒षट- 
रृतयान शक्नामि निवेदयितुम्‌ ¦ [ बल्वं क्खु मे अदिशरिवेस्ये | दणि ति सदस! 
एदाद्‌ ण सक्कणोमि गिवेदिदुं | | 
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, पञ्जचयुजमणा अपण्णा विअ. २ण कख से अण्णनिभित्तो आतङ्को भवे. 
३ दे अङ्गणं  पुष्पश्चय्यामूदस्य. ५ अछच्वान्तरे मावा ते मनोगतस्य. ६ तादिसी 
दे टक्खोअदि (लक्षयते). ७ [किणिमित्तो दे आसो. ८ अनसूययापि मदीयस्तर्को 
वगतः ¦ ९ नेत्यादि नास्ति क्वचित्‌ 
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यदाहुः“ अपि चास्त्यनू मानेऽपि सादुदयं लिङ्किलिद्धखिनोः । पदेन यत्र कृन्जेन 
कुन्जपादाभन्‌ मायते ।। इति ! भ्रुत्यन्‌ प्रास॒स्च ।। ६1 विटपान्तरेण शाखावकालेन । 

अन्तरमवकाांवधि--' इत्यमरः । नेत्रनिर्वाणं नयनानन्दमित्यतिश्योक्तिः । नाथि- 
कारुक्षणस्य विषयस्य निगीणंत्वात्‌ । मनोरथप्रियततमेति रतेरनिर्वा हात्‌ । विश्र- 
म्भकथितानि विहवासभणितानि । ` समौ विश्नम्भविदवासौ इत्यमरः । थथोक्त- 
व्यापारा ' मदनत्राघया शातकछकयनतलनिपतनादि्व्यपारः + अपीति प्रदे । बीज- 
यतो मां सख्यौ । अनेन तपाधिक्य ठेनान्यविषयासंवेद्यत्वं च ध्वनित म्‌ । 
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विषयनिवृत्तिर्चावस्थोक्ता । अनेन विधृतं नामा ङ्खम्‌पक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दश- 
रूपके-- विधृतं स्यादरतिः ' इति ' विषादं नाटभ्यत्वेति । धृतेन शिरसः विष- 
ण्णया दृष्टया चेति ज्ञेयम्‌ ।” या ष्टिः पतितापाङ्ख; विस्तारितपुटद्रया। निभे. 
षिण्यस्ततारा च विषण्णा सा विषादिनी ॥"* इति । परस्परमवलोकयत इति शा - 
सूचकम्‌ । बङ्वदधिकम्‌ । कृतमल्मित्यथंः ‹ कृतमिति निवारणनिषेधयोः 
इति भोजकृतसरस्वतीकण्ठाभरणवत्तौ  स्तनेति ¦ स्तनयोन्यंस्तमगीरं नल- 
दानलेपो यत्र तत्‌ । शिथिलित शिथिल संजातं मणाल्यकं मख्यं वलयं यत्र | 
सं तावाच्छष्कत्वेन बथित्यम्‌ । एकमित्यनेन वठवान्त रासहत्वं ध्वन्यते ¦ वलट- 
यस्य करनियमितस्थितेः प्राप्तत्वात्तदग्रहणम्‌ । आसमन्ताद्राधया पीडया सह॒ 
वतंसानम्‌ ¦ आड .पीडायाः सर्वाङ्खत्वं व्यज्यते ¦ पीडायक्तं न अपि तु 
पौोडया सहु वतमानम्‌ । एतेन केतिपयकाटकलाजनितामि पीडा शरीरोत्पत्ति- 
कालदारमभ्यव वतत इति ध्वन्यते कीदृशम्‌ । प्रियाया इत्ति साभिप्रायम | 
वपुः किमपि लोकोत्तरचमत्कारि । कमनीयमिति भावः । काममित्यनमतौ। 
‹ निकामान्‌मतौ कामम्‌ ` इत्यमर. । मनसिजनिदाघप्रसरयोः कामग्रीष्मवेगयो 
स्तापः समस्तुल्यः यद्यपि तथापि ग्रीष्मस्य निदाघस्य युवतिष्वपराद्ध तापरूपम, 
एवं टावण्यश्ञेषतया पररदृदयमान सुभगं न तु नवेति व्यतिरेक तु स्याद्धदेऽ 


९६ अभिज्ञानश्षुन्तटे 


प्रियवदा--सखि श्कुन्तटे घुष्ड्‌ एषा मणति । किमात्मन आतङ्कमुपेक्षसे । 
अनुदिवसं खट परिहीयसेऽङ्ेः । केवट खवण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति । 
| सदि सउन्दले सुदूटु एसा मणादि । करि अत्तणो आतङ्कं उनेक्खसि । अणुदि- 
अह्‌ क्खु परिदीजसि अङ्गिं । केवटं ल्पवप्णमटं छाज तुम ण सुञ्चदि । | 
राजा--- अवितथमाह ग्रियवदा । तथा हि | 
क्षापक्लामकपोलमाननमुरः काटिन्यमुक्तस्तनं 
मध्यः कलान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छविः पाण्डुरा । 
रोच्या च प्रियदशेना च 'सदनक्लिष्टेयमालक्ष्यते 
पत्राणामिव शोषणेन मरुता सष्टा लता माधवो ॥ ८ ॥ 


शकुन्तला - सखि कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि । रवित्वायासयित्रीदानीं वां 
भविष्यामि । [ सदि कस्स वा अण्णस्स कहदस्सं । न्दु आआसदत्तिञ दार्णि 
वो भविस्सं | | 

उभे --अत एव खट निवेन्धः । सिनिग्धजनसंविमक्तं हि दुःखं सद्यवेदने 
भवति } [ अदो एव्व क्खु णिब्बन्धो | 'सिणिद्धजणसेविभत्तं हि दुक्खं सन्स्रवेदण 
होदि । | 


१ म्खानेय. २ °जणेति नास्ति क्वचित्‌ । 


वधारणे ` -इत्यमरः । तेन कामङृतः परिताप इति भावः । युवतिष्विति समान्य. 
निदंशादप्रस्तुतप्रयंसा । ग्रीष्मध्येति संबन्त्रमात्रे षष्ठी ! स्तस्तो इति किमकमं 
इति छेक्वृत्तिश्रुत्यन्‌प्रासाः । अत्र यद्यपि कथितपददोषभिया ग्रीष्मापराद्धपदे 
उपात्तं तथापि तन्नोचितम्‌ । ' अत्रोहेश्यविधेयभावविषयतया तदेव 
दातव्यं भवेत्‌ । ‹ उदेति सविता ताम्बस्ताम्र एवास्तमेति च । ' इतिवत्‌ । एत- 
द्चतिरिक्तविषयत्वात्‌ कथितपदस्थापवादविषयं परित्यज्य वोपसगंस्य प्रवत्तैः । 
तेन ' निदाघस्य ताद्‌ग्य्‌ वतिष्‌ च तापस्तु सुभगः । ` इति पठनीयम्‌ 1 अस्मिन्पाढे 
षष्ठी दोषोऽपि परिहूत: ।1७।) पयत्सुकेव शकुन्तला । तस्यां मिध्यारोपमियेवशब्दो- 
पादानम्‌ । ममापि हूदयस्येति संबन्धः । हुदयग्रहुणेन अस््मिन्स्परणमात्रमुक्तं न 
तु तत्त्वतः 1 अत एवाशद्धुापदम्‌ । पूरवधिंनेति । हरीरस्येति सेषः । “ पूर्वण 
इति पाठे शरी राधनेत्याथंम्‌ । अनभ्यन्तरे तत््वेनाज्ञे । खलू निदिचतम्‌ । तस्यां 
मिथ्यारोपभियं वाज्ञानभ्रकाडानपूवंश्ररनः । ज्ञाने (तदवस्थाज्ञाने) अपि श्रवणमेव 
कारणम्‌ क्तम्‌ । न तु स्वयमन्यस्य प्रत्यक्षतो दश्नमवस्थायाः । तस्मिनसत्यस्य 
सत्यत्वसं भावना स्यात्‌ । कि च निरूपणेऽपि तत्सादद्येनेव निरूपणं न तत्वेन 
दशनं ज्ञानम्‌ । बटवानधिकः। खल्‌ निर्चितं मऽभिनिवेश आग्रहः अकथन 
इत्यार्थम्‌ । ` अभिनिवेज इति ग्रहे ' इति गणपाठात्‌ । इदानीमप्येतदवस्थायामपि । 





तृतीयोऽङ्कः ९७ 


~ 1.- 710, 4125192. 8895 1120018; सर 49 ४०४ 06 एठणः 
702124४ ? 128 0४ त एप 2 06८०019 ९2612169 ; 011 ट 
5711109 ° {6१611685 ५0८8 ०६ 16४५८ $छप. 
1 1(+-- 19211802. 1135 570 [पा : 07, 

प्रलाः 8८ 123 1४६ लऽ @८68 91 ण्या 6202160. 1८६ 08010 
125 19 01628८5 068{1{ए॥€ 9 03741685. 16८ "2151 15 €च<ा 71016 
81871061 ; € 8001116 €18 816 €2५९601081$ 5१67 ; 271 [ला 019701९0 
15 21६, 316, { ४ ) 1 जवपला{€त शप 10९८, 06875 ०1४ 10°्ध।$ 3110 
46101201, 116 2 4417 लन्ल[ला 578 (ला) (4८. {छप लत) ४४ ५16 
प्ा0 €भा510 116 168 +९5 10 स्तता. {8 ) 


५८१६.- 7० १070 €15€ 818 ३ [€ ॥ (7. €.) $ इरा, # १०७६४ 
४०४)? (8) ०0 { अरग € 2 ऽछपरपल् ज ॥०णछा< {0 $#०प. 

8011-0 पऽ श्ल १6850 ५0 € 1170060 ४०४ (#. 18 ० 
00). (जतारा, अ्रकाल्त्‌ पा {उह एल5078, 06601065 ९28४ 
{0 एद्शाः {4 . 128 318 701६80८8 7ल्ातवत्वं 0672616) . 





(कष्य [भभ 


एतादृवप्रश्नसद्‌भवे सत्यपीत्यपिशब्दाथं : । सहसाकस्मात्‌ । अग्रे ऽवदयं वक्ष्यमाण. 
त्वात्सहृसेव्युक्तिः । एतयोरिति सख्योः तत्रापि प्रियसख्यौ रहस्यामेदिन्योमं दथं ; 
प्राणपरित्यागिन्पोरित्यथन्तिरसंक्रमितम्‌ । शक्नोमि नितरां सामस्त्येन वेदथिवुम्‌ १ 
सुष्ट्वेषा भणति । किमात्मन आत द्भुमुपेक्षसे । अनेन ममापि प्रदनेऽभिप्रायोऽस्ती- 
त्युक्तम्‌ । अनूदिवषं ल्लु परिहीयसेऽङ्गः। पूवं स्वभावत एव कुला अधुना 
ततोऽपीति भावः केवर लावण्यमयी छाया त्वां न मृञ्चति । तथा कायं 
यथा प्रधान काक्ण्यमेवं दशेनयोग्यं नाकवयवा इति भावः । अवितथं सत्यम्‌ । 
यस्तु त्रियं वदति स सत्यंन वेदति } इयं त्रिर्यवदा सत्यवचनापीति विरोधः, 
नाम्ना तदाभासः । "तथा अद्घुः परिहीयसे ' इत्युक्तम्‌ ¦ अतो राजापि तदेवं 
दशंयति- तथा हीति ¦ क्षमेति ¦ क्षामक्चामौ कृशतरौ पुर्वं कृञ्चावधृना 
कृरतरौ कपोलौ यत्र तदाननं मुखम्‌ । उरः काटिन्येनं मृक्तौ स्तनौ यत्र 
तत्‌ । इदमपि काश्यदिव ¦ पूवं क्लान्तः कृशः अधना क्लान्ततरो मध्यः । 
भसौ पूवमेव विनताववुना प्रकाममत्यर्थं विनतौ । छविः षाण्डरेति विरह्- 
क(दय्िव ¦ शोच्या शोचनीय च प्रियदशना च हूयदर्शना चेति दिर: । शोख्य- 
नृकम्पाहूति तदाभासः } सदनेन व्िलष्टति स्लोच्यत्वे हेक्त्गोपादानात्काव्य- 
लिद्धम्‌ । केव । माधवी वासन्ती लतेव ¦ कौद्सी ¦ शोष्यतेऽनेनेति शोषणः । 
' करणाधिकरणयोश्च ` इति ल्युट्‌ । तेन परतराणा शोषणेन मरुता पञिचिमवायुना 
स्पृष्टा । सतु तस्परा अपि ्ोपक इति क्लिष्टत्वम्‌ । मधवीजब्देन प्रियदर्शनत्व- 
मृक्तं लतामाच्रस्यव कारयसंमेवात्‌ । उपमानूघ्रासौ । शादुंरुविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 
अ. रा...७ 


९८ अभिज्ञानशकुन्तके 


राजा-- 
पष्ट जनेन समदुःखसुखेन बालः 

नेयं न वश्ष्यति मनोगतमाधिहैतुम्‌ | 

दृष्टो विवृत्य बहश्ञोऽप्यनयः सतष्ण- 

-मत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि | ९। 
श्ुन्तल{-सखि यतःप्रमृति मम दद्योनपथमागतः स॒ तपोवनरक्षिता राजषिः- 
( इत्यर्धोक्ते छञ्जां नाटयति | ) [ सहि जद पहुदि मम दंलणपदहं आअदो से 
तपोवणरक्खिद्य राएसी -) 
उभे--कथयतु प्रियसखी । [ कदेदु पिअसही } ¡ 
शकुन्तला--तत आरभ्य तद्ग्तेनाभिषिणैतद्वस्थस्मि संदत्ता । ! तदो 
-आर्यहिअ तम्गदेण अद्िरसेण एतदवस्थाभह्‌ संदृत्ता | 1 
राजा-( सटष॑म्‌ ) श्रुते "श्रोतव्यम्‌ ! 

स्मर एव तापहैर्तुनर्वपियिता स एव मे जातः ¦ 
दिवस 'हकाभ्रश्यामस्तदात्यये जोदलोकव्य ।; १० ॥ 





१ वत्रोत्तरम्र०. > अर्घोक्तिन. ३ केहेदु कटद्. पहुदि. ७ यत्‌ श्रो० ८ वधं 
` वक्तं क्षामकपौट्युगभृशमुरः ' इति ‹ कान्ततसेऽ सयु रभमधिकं नम्रः छविः ' 
इति पाठ  उदृश्यप्रतिनिदशप्रकममङ्खः प्रकासतिरब्दयोरथंपौनरुक्त्यं च परिहुतं 
भवतति । ‹ संस्पृष्टा दलक्षोषणेन मरुता सा माधवीव प्रिया ।' इति पाठ इवप्रयोग- 
प्रक्रमभङ्ग कताशन्दस्यावकरत्वं च परिहृतं भवति । ८}! जयासि 


धत्री युचयो- 
रिदानीं भविष्यामि । उतो न कथयामीत्यथंः ¦ अतएव ख ठ निबन्धः यदे. 


वाकथनं कारणत्वेन निवदधं तदेव कथने हेतुत्वेनोपात्तमिति व्याघाताककारः । 
` सौकर्यण कायं विरुद्धा क्रिपा च ' इति लक्षणाद्‌ । स्निग्धजनसंविभक्ं हि दुःख 
सह्यवेदनं मवतीत्य्थन्तिरन्यास्त: । यृष्टेति। जनेनाधिहेत्‌, मनःपीडाकारणं पृष्टा | 
` पृस्याधि्मानसी व्यथा ” इत्यमरः । इयं बाला मनोगतं सत्यं न वक्ष्यतीति 
न॒ । अवि तु वक्ष्यत्येव । एतदथंमेव नज्दयम्‌ । बाति कं तवानभिज्ञत्व 
ध्वन्यते । सत्यवचने देतुगभं विदोष गमाह--समद्‌ःखसुखेनेति । तेन काग्य- 
लिद्धम्‌ । हि निरिचतमनया तरलायतलोचनया सतृष्ण साभिलाषं यथा स्यादेवं 
विवृत्य परावृत्य बहुशो दष्टोऽप्यहमव्रान्तरेऽस्मिन्नवसरे तद्रच वणे कातरतां भीत्ति 


प्राप्तोऽस्मि) कि वक्ष्यतीति मयमित्यर्थ; । छेक वृत्तिश्रुत्यन्‌ प्रासाः । वसन्ततिलका 


वृत्तम्‌ ।९॥ स्मर इति । यस्तापहेतुः स एव विर्वापयिेक्ति विरोधाभासः । वस्तु- 
तस्तु तद्गतः स्मरस्तापहैतुनायिकागतो निर्वापयितेत्यथं : । अत एव मे प्र तिक्‌लं 
दवं स्मरेण मां तापयतीयं तेनेव मां निर्वापयतीति प्रतीतेव्येङ्गुघयो व्याघातालकारः । 


"णी ४ 


[गी 
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ˆ यथासाधितस्य तथं वान्येनान्यथाकरणं व्याघातः । ' इति तत्लक्षणात्‌ । तत्रोप- 
मामाह-- दिवस इवेति } तपात्यये निदाघात्थये । प्रावृडारम्भ इत्यथं:। * उष्ण 
ऊष्म।यमस्तपः ईत्यमरः । अधंदयामोऽधं मेघाक्रान्तत्वाच्छयामः च्छायः . 
पूर्वाहणे. सातपोऽपरश्र सच्छायो वा ¦ दिवसो जीवलोकस्य प्राणिवगेस्य तापि. 
ता निर्वापयिता च यथा भवति । वृत्यनुप्रास: ।१०। श्चकु०~ तद्यदि इत्य, 
नेन शमो नामाङ्कुमूपक्षिप्ठम्‌ । तल्लक्षणं तु-- तस्योपशमनं यत्तु शमनं तददा- 
हतम्‌ । ` इति । दुरगतमन्मयाऽक्षमां काठटहूरणस्य । अत्राचयावस्थात्रयं प्रथममेवो- 
क्तम्‌ । तन्‌ तानन्तरमेवोक्ता । ' किं वीजयतो मां सख्यौ ` इति विषयनिवत्ति: । 
एतयोरग्रेऽमिखाषकथनादेव त्पानाश उक्तः । परिहार्याविस्य वयमेवाव शिष्ट- 
मिति दूरगतमन्मयत्वम्‌ । तया च कद्रये-- ‹ नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्खस्ततोऽथं- 
संकल्पः । निद्राच्छेदस्तनृता विषयनिवत्तिस्त्रपानाशः ।॥ उन्मादो मृच्छ म॒ति- 
रित्येताः स्मरदशा दंव स्युः । ' इति । तत्‌ तस्माद्युक्तमस्याः अभि लाषोऽभि - 
नन्दितुम्‌ । युक्तमिति प्राकृतत्वात्लिद्खविपयंयः । प्रथमायां दा द्वितीया । यथा भणसि 
तत्तथेवेत्यथं : । अतिमुक्तलतां पल्लविनी सहते । स्वीयत्वेन परिगहूव्‌ वातीत्यथं : । 
माकादृष्टान्तः । पूर्वत्र नायिकायाः कतंत्वमुक्तम्‌ । उत्तरत्र नायकस्येति 
विशेषः । द्विदवत्वाद्विशाखयोद्ित्वम्‌ । यक्तमेवेतयोरेवध्याः अनुमोदनमिति 
भावः । एतदसिप्रायमेव विशाखयोद्ित्वम्‌ । शशिलेखात्वेनस त्री कि ङ्निदं शश्च । 


१०० अभिज्ञानशकुन्तठे 


शकृन्तका- तद्यदि वामनुमतं तथा वतथां यथा तस्य यजर्षरनुकम्पनीया 
भवामि । अन्यथावश्यं सिञ्चत मे तिलोदकम्‌ ! [तं जइ वो अणुमदं तह 
वषटह जह तस्स राएसिणो अणुकम्पणिज्जा होमि } अण्णहा 'अवस्सं सिञ्वह मे 
तिलोदञं । | 
राजा--'संरायच्छेदि वचनम्‌ । 
त्रियंवदा--( जनान्तिकम्‌ । ) अनसूये दुरगतमन्मथाऽक्षमेपं कारहरणस्य | 
यस्मिन्वद्रभावेषा स ठाममूतः पौरवाणाम्‌ ! तद्युक्तमस्या अभिलषोऽभिन- 
न्दितुम्‌ । | अणसूए दरगअमम्महा अक्खमा इअं काठहरणस्स । जस्ि बद्धमावा 
एसा सो कलाममूदो पोरवाणं | ता चन्तं से अष्टा अदिणन्दिदुं । | 
अनसुया--तथा यथा भणसि । [ "तह जदह भणासि । | 
प्रिथंवदा--( प्रकाशम्‌ । ) संखि दिषटयानुरूपस्तेऽभिनिवेशः } सागरसुज्ित्वा 
कुत्र वा महानद्यवतरति । क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां 
सहते । { सहि दिषिओं अणुरूबो दे अदहिणेवेसो । साअरं "उच्छ कर्हिंवा 
महाणदं ओदरइ ! को दार्णिं सहारं अन्तरेण अद्विमुत्तर्दं पर्टविदं सहैदि^ [ | 
राजा--किमन्न चित्रं यदि विशाखे शश्ाङ्कटेखामनुवर्तेते | 
अनसुया--कः पुनस्पायो भवेदयेनाविकम्बितं निभृतं च सस्या मनोरथं संपा- 
दयावः } {को उण उवाओ भवे जेण अविरम्बं णिह अ सहीए मणोरह 
सपदेम्ह | | 
प्रियवदा-- निमृतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ । श्रीघ्रमिति सुकरम्‌ । [ णिहुभं हि 
चिन्तणिज्जं भवे | सिग्ध्‌ त्ति सुअरं । | 
अनसूया---कथामिव । [ कदं विअ | | 

१ सुमेरथ मं; ओसिच्ह दाणि (अर्वसिञ्चत इदानी). २ विम्ं०. 
३ (जनान्तिकम्‌ । ) सहि जह्‌ भणासि । (प्रकाशम्‌) सहि दिद्िभा. . .महाणःई 
मोद रई । श्रियं °~-को दाणि-इति क्वचित्‌. ४ वज्जिअ (वजेयित्वा). ५ अहंदि 
(अहंति.) 
विश्चाखे शशाङ्कलेखा चाप्रस्तुता । तासां वचनादप्रस्तुतप्रशंसा । तया च 
सख्योः शकृन्तखायाहचव प्रक्रतानां यौगसमागत्वेन समालकारो व्यज्यते । 
नन्‌ स॒ राजषिरेतस्यां स्निग्धदृष्ट्या सूचिताभिलाष एतान्दिवसान्प्रजागरकृशो 
लक्ष्यते ! उक्तस्य पुरुषत्वाद्विशेषतौ राजत्वात्तत्रापि स्वयं दुष्यन्त इति 
विषयनिवृत्तित्रपानाशलक्षणे अवस्थे एनं शति च वणते ! अबीर. 
त्वेनानौचिव्यप्रसङ्कात्‌ । इदमिति । निति निहि त्रत्तिरात्रम्‌ ! अनेन दडना- 
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त्रभृत्यद्य यावदेतदवस्था दयोतिता ¦ भुज उपक्ानीकृते न्यस्तो योऽयमपा 
तै्रान्तस्तत्र प्रसत सीख येषां तं: । अत्र प्रजागराच्छायायां परिवृत्तिविवर्तनंः 
संव्यप्युषषानं तस्य निष्फरत्वाद्‌भृजोपघानत्वमक्तम्‌ । अन्तस्तापादरििररुष्णं - 
रश्रुभिकिवणां मणयो यत्र तत्‌ । अविवणंमणि विवर्णं मणि संपादितं विवणंमणी. 
कृतम्‌ । अनेनापि दीषंकालमियमवस्था व्यज्यते ! स्वभावत एव वलयस्य 
शिथिकत्वे कामावस्थाकृततनुताप्रतीतिने भवतीति तस्य स्वभावस्थितिसूचक 
विशेषणमाह । अनभिल्‌कितोऽस्पृष्टी ज्याघाताङ्खो येन तत्‌ । कनकवलयम्‌ । कन- 
केति ब्यत्यययोतनाय । वलयमित्ये कवचनेन विरहत्वात्सवािरणपरिव्यागो योत्यते । 
स्रस्तं स्रस्तं वारंवारं पाणिमूलगतं क्यात्‌ । मणे बेर्धनमक्र मणिबन्धनं भुजस्य 
पाणेश्ब संधिः । तस्मान्मया राज्ञा दुष्यन्तेनापि सता मृहूदरिवारं न तु सकृत्प्रति स्रं त 





१०२ अभिज्ञानश्कुन्तये 


त्रियवदा- ननु स राजषिरस्यां स्निग्धष्ट्शा सूचिताभिकाष एतवान्दिवसान्प्र- 
जागरकृशो लक्ष्यते । [णं सो राएसी इमस्ि सिणिद्धदिदटीएर सृहदादहिरसो 
हमाहं दिहा पजाअरकिसो कक्खीअदि । | 
राजा--सवयमित्थंभूत एवास्मि ! तथा हि ¦ 
"इदमह शिररन्तध्तापाद्िवणमणोकृतं 
निशि निशि भुजन्यस्तपाद्धप्रवारिभिरश्रुभिः | 
'सननिदलितज्याघाताङुः म॒हूमंणिबन्धना- 
त्कनकवल्यं श्वस्तं खस्तं मय प्रतिसायते | ११॥ 
प्रियंवदा--( विचिन्त्य ¦ ) हला मदनठेखोऽस्य क्रियताम्‌ ते सुमनोगोपितं 
कृत्वा देवप्रसादस्पापदेदरोन तस्य हस्त प्रापयिष्यामि | [{ इटा मअलम 


केम, = छे, किम, 


करीअदु | तं सुमणोगोविदं करिअ देवप्पसादस्सावदेसेण से हस्यं पावद्स्ह | | 
भनसुया--रोचते मे सुकमारः प्रयोगः किं वा शकुन्ता भणति । [ रोअद्र मे 
युउमारो पओ । किं वा तउन्दखछा मणादि | | 

शकून्तला--विः नियोगो वां विकरप्यते । { "रके णिओओ वो विकन्पीअदि । | 
प्रियंवदा-- तेन ह्यात्मन उपन्यासपूर्वं चिन्तय तावक्िमपिि ख्टितपदबन्धनम्‌ | 
| तेण हि अरपो उवण्णारससपुष्वं चिन्तेहि दात्र कम्प ललिअपदबन्धर्णं | 
शङ्न्तका--हठा चिन्तयाम्यहम्‌ । अववीरणाभीस्वः पुनवेपते मे हदयम्‌ ! 
[ ला चिन्तेमि अहं । 'अक्हरणाभीरञं पुणो वेवेइ्‌ मे हिअञ | | 


~---~---* ~ग --------~- यय क = ना = -ाान---न कन न 
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१ अशिशिरतररन्तस्तापं विवणंमलीमसम्‌ मसम्‌. २ प्रवत्तिभिः; प्रसयिभिः. ३ अनतिर 
४ इमं देवसेसावदेसेण (देवखेदापदेसेन) . देवदाप ०. ५ को णिमोओ वि ०; सखीणि° 
वि. £ हरिण. 
ऊष्वं नीयते । स्वनवोक्तिः । हरिणी वृत्तम्‌ ।१२।। तं मदनरेखं सुमनोगोपितं 
कृत्वा देवप्रसादस्यापदश्षेन व्याजेन । विरहिण्या: स्वाक्स्थासूचको निबद्धो टेश्चो 
मदनरेख इत्युच्यते । को नियोगं आज्ञा विक्प्यते विचायते ¦ दातुमिति शेषः । 
ललितं च तत्पदबन्धनं चेतोदमेव विशेष्यम्‌ । केषु चित्पुस्तकेषु * खलिमपज- 
न्धणे छलियम्‌ ' इति पाठः । छलितक्मित्यथं छरल्तिलक्षणं यथा-' रतिक्रो- 
घोत्साहभावप्रघानं छछितं मतम्‌ ` इति । अदधीरणा तिरस्कारस्तया भीरु 
पूनम वेपते हृदयम्‌ । मे हृदयं पुनवंपत इति संबन्धः । क्रियायां विशेषणं 
हेतुत्वेन योज्यम्‌ । जयमिति । है भमीड अनेन तिरस्कारशद्कुासंमावना 
व्यज्यते । यतो यस्मान्मल्लक्षणाज्जनादवधीरणां तिरस्कारं विशङ्कसे । स्याद- 
वर्ध] रणाद्यद्धुम यदि केवलं मत्प्राथनव त्वदीयश्राप्तिहतुः स्यादिति भावः । 
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<^ - 7 शमा] प्ण, पिनात; एणं कला, छक परल्म प्रलत्ण्‌लछ, ०6भ4 
०0{ 7613९. 

सोऽयमिति प्रत्यक्षेण निदिशति 1 ते ठव संगमोत्युकस्तिष्छतीति चतिशिष्टस्यं 
विधेयत्वम्‌ । उवल्ावितः कथं दुगे भरविष्यामीत्याक्यः ¦ पूकवापदरण- 


धोव्यंत्ययपाठनोहेरयप्रकरमभेद्धः परिहरणीयः 3 प्रथयिता पुरुष : 
श्रियं श्मेत वा म लभेत वा ¦ त्रिया पुनरीप्सितिः कथं दुरापो 
दृलंमो भवेत्‌ ¦ अवमर्थान्तरन्यासः । व्यत्ययपठितस्य पूर्ववाक्यस्य 
पूर्ववाक्यं समर्थकम्‌ ¦ तादृभृत्तरस्योत्तरं समथंकमिति विकेकः । धूतिवृत्ति- 
च्छेकानप्रासाः । ' क्यं न कछभ्येत नरः ध्रिर्याथतः ` इत्ति पटित्वा प्याय 


प्रकरमभङ्धः परिहरणीयः । वंशस्थं वृत्तम्‌ १२ आत्मगुणावमनिनीति त्वद्‌ गुणं 
रेव स क्रीतोऽवधीरणासद्कापि क्वेत्ति भावः ! क इदानीं श्षरीरनिवपियित्रीं 
शरीरसुखदायिनीं शारदीं शरत्कालसंबन्िनीम्‌ 1 इत्यत्िश्येनाहुादकारित्वं 
ध्वनितम्‌ । ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति । हाकुन्तसावाक्यं प्रति दृष्टान्तः । 
नियोजितेदानीमस्मि ¦ कामलेख इत्ाथंमेव । विस्मृतो निमेषो येन तेन । निनिमे- 
षेणेद्यथं: । एतद्यमेव चक्षुषो विजेष्यस्योपादानम्‌ । श्रियां न स्कीमात्रम्‌ । 
दृष्टचरी मप्यनेकश इति ज्ञेयम्‌ । पदवलोकयामि तत्स्थाने यूक्तं खलु । अथ दा- 


१०४ अभिज्ञानकुन्तखे 


शजा-( सहम्‌ ) 
अयं घ ते तिष्ठति संगभोत्वुको 
विक्ञद्भुसे गोह यत)ऽदधोरषाम्‌ 
लमेत वाप्राथप्तिनं वा च्ियं 
श्रिया दुरापः कथभीप्वितो भषेत्‌ ॥ १२॥ 
श्यो -- अयि आत्मगुणावमानिनि क इदानीं शरीरनिवौपयित्री क्षारदी 
ल्योतस्नां पटान्तेन वारयति । [ अयि अन्तरुणावमाणिणि को दानिं सरीरभिन्बा- 
दहति सारदिम जोसि्िं 'पडन्तेणं वारेदि । ] 
क्ङ्कन्तला--( सस्मितम्‌ । } नियोजितेद्‌।नीमस्मि ¦ ( हत्युप्विष्ा चिन्तयति । ) 
| णिओदहञ' दार्निं 1ई | | 


राजा - स्थाने खदु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा त्रियामवलोकयामि । यवः.- 
उल्लमितैकर्रूलत पाननभस्याः पदानि रचयन्त्याः । 
कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन | १३॥ 


शकून्तला--हला चिन्तितं मया गीतवस्तु | असंनिहितानि पुनर्टेखनसाध- 
नानिं । [ इछा चिन्तिते" मष गीदवस्थु^] असण्णिहिदाणि^ उग ठेहणसाहणामि | 1] 


त्रियवदा-- एतस्मिञ्डुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे नसैर्नि्निषवर्म कुरु : 
|. हमरिस सुओदरमुडमारे* णलिणीपत्ते णर गिकखत्तवण्णं करेहि ।‡ 


१ आदवत्तेण. २ णिरउत्ता. (नियुक्ता) ३ तथाहि. ४ मष्ट विहि, जिन्विदा 
मए गीदिगा. ५ पत्थुबं (प्रस्तुत). ६ णक्खु संणि०. ७ सिशिद्धे (स्किगे) 
८ गणिहीभद्‌ (आलिख्यताम्‌ ) 


णोमा क 3 98. न न 9 कन 


स्थाने प्रदेशविशेषे । उन्नमितेति । एतादु कस्य पूवं सदशं नदनिमेष दक्षं न 
युक्ततरमिति भावः । प्रदानि सृप्विङन्तानि रचयन्ट्या अस्फख उश्रमितोल्क्षि- 
प्तंको स्षूल्ता यत्र । इदं पदं देयमिदं वेति वतक तस्याः प्रयोगास्तदाननं 
कण्टकितेन रोमांचितेन । “ रोमहरषेऽपि कण्टकः ` इत्यमरः ¦ कपोलेन । येवैका 
श्र.लतोन्षमिता तदि वस्थक्पोलस्यव रोमांवितत्वमित्ये कवचनम्‌ । मयीति स्वस्याधि- 
करणत्वेन धन्यतां सुभगं मन्यतां च ध्वनति ¦ अनृशागं प्रीतिविशेषं प्रथयति 
शंसति । अयमन्यस्मित्तन्यषमविनलक्षणः समाधिर्नामिगुण- । रतेरेव षष्टच- 
बरस्थानुरागः . उक्तं च सुधाकर अड्कुरपल्लवकलिकाप्रसूनफरुमोगमा- 
गियं क्रमशः । प्रेमा मानः प्रणयः स्नेहो रागोऽन्‌ राग इत्यक्त: }! ` इति । अन- 
रागलक्षण तत्रव-- राग एव स्वस्वेचदराप्राप्त्या प्रकारितः ! यावदाध्र- 
यवृ त्तिदचेदनुराग इतीरितः! ` इति । मोगस्योत्तरदक्षिणभावित्वादपि स जाश 
वेति मत्वताद्‌दयूक्तिः । जातिककारोऽनुप्रासश्च । रोमांकच्ितिकपोखान्यभा- 
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दिक कीणर न्‌ चानन =-= 


नुपपत््यान्‌ रागप्रथनादथापस्यलकारः । केविदनु मानारंकारमाहुः । ञरूलतमित्य्‌ - 
पमा च उन्नमितस्य साधकत्वात्‌ ॥१३॥ तुज्जेति । निषृंण निष्कृप तापयत्यधिकम्‌ 
वयि वत्तमनोरथानीति हैतुस्वेन योज्यम्‌ । अङ्खानीति अहूवचनेन मादं वातिक्षयो 
ध्वन्यते । तव हदयमिति विशेषोपादानास्स्वस्योत्कटातिशयस्तस्य तदभावो ध्वन्यते , 
मथपित््यकंकारः । अथ च ˆ हदयं मानसोरसोः ` इति विश्वः । तेन तवं हदय 
गोपुरकपाटायमाने रिपुदनुजनिवहशरशतं रप्यभेश्चम्‌ एवंभूतमहं न जाने । अपि 
तु जामे अप्तजनवचनात्‌ । अत एव मेऽङ्कानि सर्वाणि दिवापि राधावपि ताप 
यति कामः । तठ तु वक्षोमाव्रमपि न तापयित्‌ं शक्तः । यदि ताषयेत्तदा नि. 
घृण निर्जुगुप्स निदाघ्समयशीतल्तरमत्क्‌ चपरि रम्भणायागच्छेः + घृणा जुभ- 
प्ताहृपयोः' इति विष्व: । तादृशं तव वक्ष मालिद्कितुभिच्छामीत्यभिराषोक्तिः । 
अन्‌ मानारुकारः । अथ च त्वयि विषये वत्ता जाता मनोरथा येषां तानि। 
मालिङ्गनं भुजयोमंनौरथः त्वत्कान्तिज्ञरप्रवाहुपानं तु चक्षुषोः त्वद चनामृत- 
सरसि निमज्जनं च श्रवणयोः त्वन्मुखस रोजरवासाध्राणं नसः शशा ङ्ककोमल- 
त्वद द्ुरोहणं नितम्बस्य त्वत्करतलमेलन कुचयोरित्यादि । एवं भृतमनोर- 
धानि ममाङ्गानि कामोऽपिकृं तापयति । त्वं त्वेव निष्करृपो यत्स्वभक्तान्येवं परेण 
ताप्यमानान्यपि सहसे तत्तव॒ हदयमहं न॒ जाने क्षत्रहूदयमिति न जाने । परैः 


१०६ अभिज्ञानक्षकुन्तले 


क्रुन्तला--{ यथोक्तं रूपयित्वा ¦ ) हला चुणुतमिदानीं संगता न वेति 
( इल्म सुणुद दाणिं संगदत्यं ण वेत्ति ! 
उभे--अवहिते स्वः } [ अविद म्द । ] 
ङुन्दवला- ( वह्चयति | ) 
तव न जानं हदयं मम पुनः कसो दिवाऽपि रात्रावपि! 
निघुण तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अङ्कानि ॥ १४ ॥ 


क्ख 


| तज्स् ण आणे हिअअं मम उण कामो दिवावि रत्तिभ्मि | 
भिग्वण ` तवइ बलीअं तह उुत्तमणोरहादं' अङ्गदं || | 
राजा---( सहसोपसुस्य ¦ ) 
तपति तनुयाक्रि मदनस्त्वामनिङं भां पुनर्दहत्येव 
ग्लपयति यथा शशाङ्क न तया हि कुमहतीं दिवसः ॥ १५॥ 
सश्या--( विलोक्यः सद्मुस्थाव | ) स्वागतमविटम्बिनो मनोरथस्य } [ साअदं 
अविलम्बि मणोरदस्स । ] 
( शर्कुन्तराऽभ्युत्थातुभिच्छश्चि ¦ } 
राजा--अरमटमायासेन । 


यानन. > 


१ मअणो. २ गिक्किव (निष्कृपः). ३ राहादं (°रथानि), अहिम हमणोरडं 
(भभिमुखमनोरयं } ह्जिजं. ४ सहषंम्‌. 





~ जा पर -ाााााजाणा-ाूि > 





पीड्मानं क्षत्रियः परित्रायते स्वभक्तं तु धुतरामित्युपालम्भ;) मम पुनमं- 
दीयं हृदयं न जाने । तत्तु त्वयि वर्ठंते ¦ तदभावादधृदयलुन्याहु वतं इति 
भावः । कैवलं तदेव त्वयि गतमिति न \अपि तु कामोऽभिलापोऽवि त्वपि 
विषयं दिने रात्रावधिकं तपत्ति दधेते लक्षणया ¡ ` कामः स्मरेऽभिलषे च! 
इति विद्वः ¡ इत्यनुनयोक्तिः । तेन सदीयं बाद्चभभ्यन्तरं न किचिदपि मत्सं - 
षमिति शीघ्मागच्छेति भावः । श्लेषानुप्रासौ । क्वचित्‌ * रत्ति पि" इति ११८: , 
तदा रात्रिमपीत्यथंः । कालाव्वनोरल्यन्तसंयोगे ` इति द्वितीया ।! १४।) तपतीति । 
तनूनि कृडानि पात्राणि यस्यास्तस्या: संबोधनम्‌ ¦ मदनस्त्वां तपति तत्राथ 
हतुः संबोधनपदाथंः 1 कृरागत्रघ्वं स्वरीत्वं चेति काव्यलिङ्गम्‌ । तनुगात्रीति 
पुनरुक्तवदाभासश्च । मां पून: पुरुषं कठिनिशरीरमनिशं सवदा अथ च 
निश्चाग्यतिरिक्तसमयेऽपि दहत्येव । किमपिनावशेष्यायं ; क्रमेण हेतुत्वेन योज्यः । 
दृष्टान्तोऽन्‌ प्रासदच । मदयतीति मदनो हृषंदः स कथं तपति दहतीति विरोधा- 
भासङ्च ।। १५।। स्वागत मविरम्विनो मनोरथस्येति नृपत्वलक्षणविषयनिगरणादति. 
शयोक्तिः । अलमिति द्विरकितिरादरातिशयं ध्वनति । संदष्टेति । यतो 
भरम हान्परितः सवंतस्तापः संतापो येषू तानि ततो विक्लेषणद्रयविशिष्टावि।ते तव 
| 
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गात्रण्यवयवा ठपचारं तच्योग्यन्यवहारकरणं नाहन्ति । गात्रमङ्गे' कठेवरे दति 
विश्वः । दष्टं टेग्नप् } केवल लनं नमपितुसम्यण्दष्टम्‌ । केवल कुसुमं न अपितु 
कूयुमशयनौय येषु उानि } गात्रमामुत्यापने कव्ये कुसुमशषय्याप्यङ्खरग्नौत्तिष्ठतीति 
भायः ! वाशु: सछीष्रं क्टान्दो किसिमङ्खस्तद्रतेन का सुरभीणि चारूणि ¦ शीधत्वं च 
ज ज्पेक्चयां 1 चैन सात्कालिकेक्टान्तत्वमुक्तम्‌ । काव्य द्कपरिकरान्‌प्रासाः । पक्ष 
उपमा च 1 १६॥। अपन्रस्यापत्प्ाप्तस्य विषयनि वसनो देशनि वासिनो जनस्माति- 
हरेण पीडाहरेण रासा सविक्ठव्यनिस्येष युच्माकं धमं: ¦ ˆ आपन्न आपलप्राप्ः 
स्यात्‌ ' । ' देशविष॑यौ तूपवतंनभ्‌ ` ¦ ' अतिःपीडाधनु-कोटद्धोः ` इतिं चामरः । 
वदहंस्यभ्युपपच्यानुग्रहेण जीवितं तस्या भवटम्वितुम्‌ । ` अथास्य पपत्तिरन्‌- 
श्ट: ' शति शारवत्तः । साधारण आवयोः समानः प्रणयो यांच्व्या । यथा भवत्ती-- 
भिरे तदथं महयभ्यय्यं एवं मयाप्यंतदनृग्रहाथं भवत्यौ प्रार्थनीये इत्यर्थं; । 
! प्रणयः प्रेम्णि विखरम्भे याच्जाप्रत्यययोरपि ! ' इति विश्वः । अन्तःपूरविरहू- 
पयस्सुकस्य राजष रुपरोधन किम्‌ । अनेनात्मनोऽविकशयितं सौभाग्य ध्वनितम्‌ | 
इदमिति ¦ हरं जन्मप्रभृति येन सह्‌ स्थितं तमपि परित्यज्य दर्लनासभृति 
त्वस्यन्‌ रक्तमनन्यनिष्ठम्‌ । केवलं त्वेन्निष्ठमित्यथः । मम त्वद्धयान कचित्तस्य हृदयं हे 
हदयस निहिते मया सवंदा घ्याते इति साभिप्रायम्‌ । यो य॑त्सनिहितिः स तस्य तत्व 
जानाति स्वं च त्य संनिहिता सा रेतत्वमन्यथान्यनिष्ठ यदि समथंयसे कल्पयसि 
तदा मदिराद्‌ष्टिस्तस्या ईक्षणमिवेक्षणमवलोकनं यस्याप्तत्संबृद्धिः । ' समप्तम्युप- 


१०८ अभिज्ञामश्चवुन्तले 


संदष्टकुसुमश्षयनान्यारशक्लान्तदिसमङ्कःषुरभीणि' । 

गख्परितापानि स ते गात्राभ्यपचारमहुन्ति | १६॥ 
अनसुया--इतः रशिलातकैकदेशमरंकरोतु वयस्यः । { इदो सिलातलेक्कदेसं 
अककरेद्‌ कअस्सो | | 


( राजोपविशति । शकुन्तला सलज्जा? तिष्ठति ¦) 
प्रियंवदा--द्रयोरपि युवयोरन्योन्यानुरागः प्रल्क्षः ! सखीस्नेहः पुनम 


(५9 प 


पुनरुक्तवादिनीं करोति [ दुवेणं पि बो अण्णोण्माणुराओ पच्चक्सो | सदी- 
सिणेह्ो उण म पुणदत्तवादि्िं करेदि ¦| 

राजा -- मद्रे नेतत्परिहिायेम्‌ ! विवल्षितं ह्यनुक्वमनुतापं जनयति । 

प्रियं वदा--आपननस्य विषयनिवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा मवितन्यमित्येष 
वो धमे: } [ आवण्णस्स विसजाणिवा सिणो जणस्स अत्तिहरेण रण्णा होदन्यं क्ति 
परोवो धम्मो || 

राजा-- नास्मात्परम्‌ ¦ 


्रियदग --तेन हीयमावयोः प्रियसखी त्वामुद्द्येदमतवस्थान्तरं भगवता 
मदनेनारोपिता । तदहैस्यभ्युपपच्या जीवितमस्या अवलभ्नितुम्‌ ¦ [ तेण हि 
यं णो पियसही "दमं उद्दिसिअ इमं अवत्थन्तरं भञअवता मयणेण आरोविदा । 
ता अर्हसि अन्युवकनत्तीए जीविद्‌ से अवरूम्बिदुं । | 


दाजा-- भद्रे साघारणोऽये प्रणयः ¦ सवेथानुगृहीतोऽस्मि । 


शकुन्तला-( प्रियवदामवलोक्यं । ) हटा किमन्तःपुरविरहपयैत्सुकस्य राजर्ष- 
कृपरोधेन ! [ दला ्कि* अन्तेडरविरदपज्चुस्सु अस्स राएसिणो उवरोहेण । 1 
दराभा- "सुन्दरि | 

१ आशुविमदित (विवणित) मृणालवल्यानि. २ सलज्जं. -३ अनुसूया. 
४ तुमं ज्जेव (एव). ५ अनसूयां. ६ अकू अन्तेडर०, पज्जस्सुएण राशदिणा 
उवरुद्धेण. ७ नास्त्य तत्ववचित्‌. 
म्रानपू्वत्तिरपदस्य ` इति समासः ¦ मदिरावुष्टिलक्षणमादिमरते- ‹ आघणं मान 
मध्या या क्षामा चाञ्चिततारका ¦ दुष्टिविकरसितापाङ्खा मदिरा तरुणे मदे ॥ "इति ¦ 
मदनस्य कामस्व बाणंहंतो विद्धोऽपि पुनरत्यन्तं हतोऽस्मि । विरुदमनःग्रवत्ति- 
जतीऽस्मीत्यथः । मन्मानसं त्वत्तिष्ठं तदपि चे्त्वमन्यथा शङ्कुसे तांहं तस्य 
विषयान्त राभावास््रवृत्तिनिरोधो जात एवेति भावः! ` मनोहतः प्रतिहतः 
प्रतिबद्धो हत्व सः ' इत्यमरः । उपम । हृदयदहृदयेति हतो इत इति काटान्‌- 
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प्रासाः । दुतविरुम्बितं वृत्तम्‌ ॥१७।\ अनेन सामेति संघ्यन्तराङ्खमुपक्षिप्तम्‌ , 
तल्लक्षण तु-- तत्र साम प्रियं वाक्यं सानुव्तिप्रकारक्रम्‌ । ' इति परीति । 
परिग्रहब त्वे स्त्रीबहूत्वेऽपि । ˆ परिग्रहः परिजने पल्यां स्वीकारम्‌ल्योः ` इत्ति 
विहवः । मे मम कुलस्य प्रतिष्ठ प्रतिष्ठाहेत । दे इति सारोपा लक्षणा शुद्धा । 
कायंकारणभाव्तबन्धात्‌ । उक्तं च--' सारोपाल्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषय- 
स्तथा । ` इति । अन्यवं लक्षण्येन प्रतिष्ठाकारिःवं व्यद्घयम्‌ । परिग्रहबहत्वेऽपीति 
व्यद्कधं चकारादानीय तत्रोर्वीं प्रतिष्ठाहेतुगरवहेतुङ्चतुरुदधिमेसखायास्तस्या आच 
न्राकं तद्वरोन पाठनीयत्वत्‌ । सखी प्रतिष्ठहेतुः स्थितिहेतुरद्यां महाचक्रव- 


तिवंज्ञोत्पादकपुत्रोत्पादादिति दे अपि प्रतिष्ठे अतिशयोक्तचंकत्वेनाध्यवसिते 
इत्यवधेयम्‌ 1 ' प्रतिष्ठा गौरवे स्थितौ इति हमः । के दे इत्यत आह्‌-समद्र 


९६१० असिङ्खानक्षकुन्ते 


इद्‌ मनन्थपरायणमन-यथा हुदयरनिहिते हद्यं सम । 
पदि समशथयसे भदिरेक्षणे मदनबाणहतोऽस्मि हुतः पुनः | १७६, 
अनश्रुखा-- वयस्य बहटुक्टटमा राजानः श्रूयन्ते } यथा नौ प्रियसखी बन्धुजन- 
शोचनीया न मदति तथा निवोहयय } [ वस्त गहुवस्लदहा राभाणो सुगीञन्ति । 
जह णो पिअसही चन्धुञजणसोभणिव्जा ण होई तंह गिव्वादेहि । 1 
राजा-- मद्रे र्य बहूना | 
परि ग्रहबहुस्वेऽि दे प्रतिष्ठे कुलस्य मे ¦ 
समूद्रररना चोवा सखी द युक्योरियम्‌ ॥ १८ ॥ 
उभे-निदैते स्वः ¦ [ णिच्छुद स्ह | ] 
प्रिथवदा--( सट शेपम्‌ ¦ ) अनसूये एष इतोदत्तटृष्टिसृव्छको मृगपोतको 
मातरमन्तिष्यति ¦ एहि \ संयोजयाव एनम्‌ ¦ ८ इत्युभे प्रस्थिते ¡ } [ अणसूए 
एसो "ददोदिष्णरिट्टी उस्छुमो भिजपोदओ मादर्‌ अण्णेसदि । रहि । 
सजोएम णं! ' 
शद्‌न्तला-- हरा अक्रणास्मि ! अन्यतरा युवयोरागच्छतु । [ इखा असरण 
म्हि | अण्णदरा वो अच्छ ! 


उभं--प्रयेव्या यः श्चरणं स तवे समीपे वर्तते } ( इति निष्कान्ते | ) 
 पुहवीए जो सरणं सो ठह समीवे वट्टई | | 
शषटुन्तला-- कथं गते एव । [ कदं गदा एव्व । 1 


१ हतोपि. २ णिब्वत्तेहि { निर्व॑तंय }, णिव्वह ( निवह). ३ वसना, 
घमंणोल्लिखिता खक्ष्मीः ४ जह्‌ एसो. ५ इले तदो. 
एव वसनमाच्छादनमवधित्वेन यस्याः सोर्वी मही । मृदं प्रत्त राति ददातीति 
मृद्रम्‌ । सुद्र च तद्रसनं च मृद्रवसनम्‌ । तैन सहं वतंमानेति सखीविशेषणम्‌ ! 
` वसनं छादनेऽशुके ` इति विर्व: । इयं लोकातिकरान्तसौन्दर्यागणितगृणगणाभिरामा 
त्रिजगल्ललामभूता । तुल्ययोगितोभयोः प्रकृत्वात्‌ । अनया च पृिव्या 
भनयादत्सारणेन स्वास्थ्यमिवास्या बन्धूवियोगदृःखापाकरणेनानन्दयुक्ततया 
सौभाग्यातिशयो व्यज्यते । अजथ च पृथिव्यास्ताद्रप्येण सापल््याभावादस्या अपि- 
तदभावः । सति सापत्न्यं पृथिवीभवत्सख्योरेव परस्परं तदिति च व्यज्यते ! कप - 
कानुप्रासौ ॥ १८ ।। निवृते सुखिते । "सस्यौ-सहषं स्वागतम्‌ ` इत्यादिनं तदन्तेन 
प्रायणं नामाङद्ध मुपक्लिप्तम्‌ । तल्लक्षण तु-' उत्तरोत्तरवाक्यं तु भवेत्प्रगयणं पुनः । 
इति । यथा एष इति निगे मनव्याजवचनमिदम्‌ । अशरणास्मि । एकाकिन्य। 
स्मीत्ययं : ¦ अन्यतरा वां युवयोरागच्छतु । अवेगेन संभ्रमेण । आकुलत्वेनेत्ययं: - 
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क्षि क्ीवखरिति ¦ नलति पद्मं विद्ते यस्याः सा नलिनी 
तस्या दल्नि कसलिनीपलाश्ानि तान्त वाल्दन्तानि व्यजनानि तः ¦ 
नलिनीपदेन सौगन्ध्यं सूचितम्‌ । अत एक न बिसिनीत्यादि । ` व्यजनं 
ताखवन्तकम्‌ * इत्यमरः । बआद्रवाताञ्शीतलतरवातान्‌ ¦ मपद्रत्वेन त्यं 
लक्ष्यते । तदतिशय: फलम्‌ । सम्यडः मन्दमन्दं रचयामि करोमि न तूज्बेः। 
किमिति प्रन । कीदशं: शीतल : श्षीतलस्पशं: । पूनः कीदृशः । क्लमं विसै- 
देण नृ दन्ति तः क्लान्तिह्रः । उतेति विकल्पे । ˆ मणिढन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो 
बहिः । ' तद्र दूरू यस्यास्तत्सबोधनम्‌ । अत्रानुवत्तत्वकोमरत्वादयः साभान्य- 
धर्मः । ते पद्मताम्रौ कुशे श्यरोहितौ । पदि मातीति पद्मम्‌ । तेन सह्‌ साम्यं 
नास्तीति ताम््र्वमात्रेण साम्यम्‌ । अतं एव नारविन्दादिपदोपादानम्‌ । करभौ- 
रुपद्‌मताम््राविति पदाभ्यां चरणयोः सवाहूनयोग्यत्वं ध्वनितम्‌ । चरणाव 
निषायेत्यनेन चस्याः सौ भाग्यसव कषत्वं स्वस्य धन्यतरत्वं च सूचितम्‌ । संवाह्‌- 
यामि संवाह्नेन खेदमपनयामींत्यथंः । नलिनीदलस्य तालवृन्तत्वारोप आरो- 
ध्यमाणस्य ्रृतोपयोगित्वे परिणाम इति परिणामालकारः । पूर्ति राघ्योवि- 
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राजा-- अलभावेगेन । नन्वयमाराधयिता जनस्तवर समीपे वतेते | 
कि ज्ातलः क्लमविनोदिभिराद्रवाता- 
प्सञ्चारथामि नलिनीदलताख्वन्तंः | 
अङ्कु निधाय करभोरं यथादखं ते 
संवाह्य चदरणावत पद्मताम्रौ ॥ १९॥। 
श्कृन्तला- न मानर्गयष्वात्मानमपरयाधयिष्ये । ( इ्युत्यायव गन्तुमिच्छति । ) 
| ण माणगीरएसु अत्ताणं अवराहदस्सं | | 
राजा- सुन्दरि अनिवौणो दिवसः इयं च ते “शरीरावस्था । 
उत्सृज्य कूयुमल्यनं नलिनीदलकल्पितस्तनावेरणम्‌ । 
कथमातपे गमिष्यति परिबाधपेल्वरङ्खः ॥ २० ॥ 
( इत बलादेनां निवतं यति 1) 
शकुन्तला-- पौरव रक्ष व्रिनयम्‌ । मदनसंतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि । 
| पौरव रख्ख विणञः । मञजणसतत्तावि ण ह अत्तणो पहवामि } | 
राजा-- भीर अटं गुस्जनभयेन | दधा ते शविदितघमौ तत्रभवानात्र' दोषं 
ग्रहीष्यति कुटपतिः । पद्य । 
१ ज्ञीकरं;-विमदिभिरद्र॑वातं संचाल्यामि , ता लबु स्तम्‌ २ संवाहयामि 
२ अद्ध विधाय. ४अपरिनिर्वाणः ५ समवस्था ६ करणा. ७ अविणञं. ८ गृहात०. 
९ न्‌ तुर्र°:. 














कल्पाल कारः । ‹ तुल्यबल्विरोवे विकल्पः ' इति तल्लक्षणात्‌ । काव्यलिद्धपरिकरो- 
पमावृत्त्यन्‌प्रासाश्च । वसन्ततिक्का वृत्तम्‌ ॥१९।। अनेनोपन्यासो नामाद्धम्‌पक्िप्तम्‌। 
तल्लक्षणं दक्शरूपके-- ' प्रसादनमपन्यासः` इति । अनेन माला नाम मूषणमप्युप- 
क्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु--' माला स्याद्यदभीष्टाथभरकाशनम्‌ ' इति । सुन्दरीति । 
एताद्‌गवस्थायामपि सौन्दयंस्य परित्यागो नास्तीति भावः । अनि्वागोऽपरिणतः । 
उत्स॒ज्येवि । परितो बाधा पीडा यस्याः सा। पेलवः कोमररद्घंरुपलक्षिता। 
हृद परिवाधेत्यत्राथंहेतत्वेन योज्यम्‌ । अथ वा लब्दह्ुत्वेनं व योज्यम्‌ । पेल्वेरङ्गह्‌- 
तुभिरिति । कु सुमदायनम्‌त्सुज्य नलिनीदलकल्पितं स्तनावरणमूत्सृज्यत्यनेन तापा- 
तिहयो योध्यते । अत आतपे घमं कथं गमिष्यसि । स्वस्थोऽपि वस्त्रावरणादि हित्वातपे 
गन्तुमसम्थस्त्वं तु स्वभावतः सुकूमासद्धोतेत्रापिपीडाय्‌वता तत्रापीदुगवस्था तत्रापि 
कु सुमरायननलिनीदलादि हित्वा सुतरां गन्तुमशक्तेति कथंगन्दार्थः । काव्यलिङ्घं 
हेत्वा । श्वृत्यनुप्रासवृत्त्यन्‌ प्रासयोः पूर्वाय एकवाचकान्‌ प्रवेशलक्ष्मः संकरः । उततयघं 
तु श्रुत्यन्‌ ्रासवृच््यन्‌ प्रासयोरेव संसृष्टिः । दन्त्यानामोष्ठचानां च बहूनां सद्भावात्‌ । 
अत्र पेलव रित्यत्र पर्ययं परित्वा ब्रीडार्टी रुदोषः परिहर्तव्य: ॥२०। रते रनिर्काहा. 
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स्वेच्छा तु मदनसंत्तम्तेत्यनेनोक्ता { क्वचित्पुस्तके ' मअणवाहिआसो वि कष्ण- 
आभो अणो ण प्पहुवन्तिं । ` इति पाठः ¦! मदनण्धिताः अपि कृन्यक। 
इ त्यप्रस्तुतश्रलंसां ¦ दुष्ट्वा । अर्थात््वाम्‌ । ते ठव अत्र मत्परिग्रहै तच्रभवान्पुज्यः 
कुलपति. कण्वो दोषन ग्रहीष्यति । यतो विदितधर्मा श्रुतिस्मत्याचार 
हुत्यथ॑: । ‹ धर्मादनिच्केवलात्‌ ' इत्यनिच्‌ । गान्धङ्णति ।' गान्ध; ससयान्मियः' 
दति स्मरणात्‌ । अयं गान्धर्वो विवाहः ¦ अनेनोपएदिष्ट नाम भूषणमृक्तम्‌ । तल्लक्षणं 
तु-“ प्रतिगृह्य तु शास्त्राथं यद्वाक्यमभिधीयते ¦ विदन्मनोहुरं स्वन्तमुषदिष्टं तदुच्यते।।' 
इति ॥२१।! अपररिक्षतेति । सुन्दरीति व्याच्यातचरम्‌ । न विद्यते परिक्षतं यस्य 
स चासौ कोमरुदच । अथ चापरिक्षतं भ्रमरादिना कोमल च तस्य नवघ्य प्रथमा- 
स्वायस्य । अथ च प्रथमविकसित्तस्य कुसुमस्येव तवास्य सुधासहादरस्य मत्सुकृतो- 
पचयलभ्यस्याधेरस्य पिपासता पातुमिच्छा षटूपदेनं भ्वरमरेणेव मया सवद तच्चित्ते- 
भ. कश्षा....८ 
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गान्धर्वण विवाहेन बह ध्यो 'राजषिकन्यकाः । 
श्रयन्ते परिणीतारताः पितृभिञ्चाभि्नन्दितः :: | २१॥ 

शकुन्तला-- मञ्च तावन्माम्‌ ) भूयोऽपि सखीजनमनुमानयिष्ये । [ मुच्च 
दावम | भूवि सदहीजणं अणुमाणद्स्सं । | 
राजा-- मवतु । मोक्ष्यामि ¦ 
शकून्तला-- कदा । | कदा । | 
राजा- 

अपरिक्षतकोमलस्य *यावत्कुसुमस्येव नवस्य षटपदेम्‌ | 

अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ॥२२॥ 

( इति मुखमस्याः समृन्नमयितुमिच्छति ! शषकून्तला परिहरति नाटयन । ) 
(नेपथ्ये ) 
चक्रवाकवधघुके आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ । उपस्थिता रजनी । [ चक्करवाकवहुए 
आमन्तेहि सहअरं } उवद रअणी } | 
हाकुन्तला -- ( ससंभ्रमम्‌ । ) पौरव असंशयं मम शरैरतरत्तान्तोपलम्भायायो 
गौतमीत एवागच्छति } तद्विटपान्तरितो मवे । [ पौरव असंसञं मम सरीरवुत्त- 
न्तोबरम्भस्स अज्जा गोदमी इदो एव्व आअच्छदि । ता" विडबन्तरिदो दोहि । | 
राजा तथा । { इत्यात्मानमाब्रत्य तिष्टति | ) 
( ततः प्रविदाति पाच्रहस्ता गौतमी सख्यौ च । ) 

सख्यौ-- इत इत आयो गौतमी । [ इदो इदो अज्जा गोदमी | ] 
गौतमी--( शकुन्तलामुपेव्य । ) जाते अपि टधुसंतापानि तेऽद्गानि । [ जदि 
अवि ठट्सदाब्राई्‌ दे अङ्गाई । | 








नसय 


१ राजन्य०; ऽथ मुनि०. २ चानृमोदिताः. ३ तावत्‌. ४दाव (तावत्‌), ज. 


नाषूना घन्यतरेण सदयं यावद्रसो गृहचतेऽधरपानं क्रियते इति । यावदित्यवधौ । 
तदनन्तर मौक्ष्यामीति भावः । सदयमित्यनैन बालाखालनकोशक ध्वनितम्‌ । इटेषवा- 
च्योपमा । स्यस्य इति सदसुन्देति छेकवतत्यनृ प्रासाः । मारुभारिणी वृत्तम्‌ ।।२२॥ 
` समुच्मयितुमिति त्रिपताकस्योत्तानाभ्यां मध्यमातजंनीभ्यां चिब कदेशगताभ्यामिति - 
ज्ञेयम्‌ ) नाटचेनेति परावृ्तेन शिरसा विनिगृहीतेनाधरेण । अनेन म्‌ ग्घाव्यवहारोऽ- 
वय॒ क्तः । “मूर्धा नववय कामा रतौ वामा" इति । चक्रवाकवधुके आमन््रयस्वाप्‌ च्छस्व 
सहचरम्‌ । उपस्थिता रजनी । इयमप्रस्तुत प्रशसा । तेन डाकू न्तले व्रि यमपृ च्छस्वेतति 
प्रकृतो गम्योऽयं : । अत एव 'शर्कुन्तखा-ससं चरमम्‌" इत्यादि । अनेन द्वितीयं पता- 
कास्थानकमुवेतम्‌ 1 तत्क्षणं दजकूपके-श्रस्तुतागन्तुमावस्य वस्तुनौलन्योक्तिसूचकम्‌ 
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पताक्रास्थानवत्तूल्यं संविधानविरेषणमर ।॥ इति । वृत्तिकारेण व्याखूयातमन्योक्ति- 
समासोकितभेदादिति । तत्रान्योक्त्येदम्‌ । समासोक्त्याग्रिमसंधौ भविष्यति । ससं 
भ्रमं सभयम्‌ । ` उपलम्मस्त्वनृभवः' इत्यमरः ¦ यावद्िटपान्तरितौ मवं । इदं 
न्धाजभिति “ राज्ञां मनसि स्यात्‌ तच्निवारणायासंशयमित्युक्तिः । अनेन 
निरोधो नामाद्कमुपल्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु--' यातु व्यसनसप्राप्तिनिरोधः सतु 
कीर्यते ।' इति । अत्र स्वाभीष्टाच्च्यतिरेष व्यसनम्‌ । जति पुत्रि। अपीति प्रष्ने। 
घु : स्वह्पः संत्तापौ येष्‌ तानि तेऽद्गानि । अस्ति मे विशेषः । अनेने दर्भदि- 
केने दभंसदितेनोदकेन वंतानोक्केनेत्यथंः । निराबाधं पीडारहितमेव ते शरीरं 
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श्ङुन्तला-- आये अस्ति मे विकषेषः } अज्ञे अस्थि मे चसो । | 

फीतमोी अनेन दर्भोदकेन निराबाघमेव ते शरं भविष्यति । {रिरि 
दङ्न्तलामभ्युस्य ¡ ) वत्ते परिणता दिवसः । एहि उटजमेव गष्छामः। 
` इभिगा "दन्भोदएण गिरां एत्व दे सरीरं भविस्खटि | उच्छे परिणद 
दिअद्य } एहि } उडज एव्व गच्छ्ह्‌ | ] ( इति प्रस्थिताः । , 

शकृन्तला-- ( आत्सगतम्‌ ¦}; हृद्यं प्र थममेव सुखी ४। नते मसोरथे कातर भाव 
न मुञ्चसि । सानुदायविधटितस्य कथं ते साप्रत सेतापः । ( पदान्तरे स्थित्वा । 
परकाद्म्‌ । ) छतावख्य संतापहारक आमन्त्रये त्वां भूयोऽपि परिभोगाय ¦ 
( इति दुःखन निष्क्रान्ता शकुन्तखा सदेतरामिः } [ हिअअ पढमं एव्व सुहोवभदे 
मणोरह कादरभावे ण मुञ्चसि } साणुसञभिहडिञस्स कह दे संपद्‌ सद्ग | 
ल्द्‌ावल्ञ सदाघहःरञ आमन्तेमि तुम्‌ भूओे वि परिभोञस्स | | 

राजा--( पूरस्यःनमुपेत्य | सनिःदवासम्‌ । } अहो विघ्नवत्यः प्रार्थिवायसिद्रयः। 
मया हि| 

मुहु रङग लिसंवताधरोष्ठं प्रतिषेवाक्षरविक्लछदा{िरामम्‌ । 

नखमंसविर्वात पक्ष्मलाक्ष्याः फथमप्युक्मितं न घुभ्डितं (तु | २२॥ 

क्व नु खदु संप्रति गच्छामि} अथ वा इहैव प्रियापरिभुक्तमुक्ते लतावलये 
मुहूतं स्थास्यामि ! ( स्वंतोऽवलोक्य । ) 

१. सन्तिदण ( शान्तिद ०). २ विहत्य अस्स (वि हस्तितस्य) . ३ तत्‌. 
४ परिभुक्त. 

मविष्यत्ति } हदय प्रथममेव ¦ एवकारो सिन्नक्रमः। नव मुञ्चसीति मनोरथं 
विषयस्य निगीणत्वादतिशयोक्तिः । सानुशयविघटितस्य सपर्चत्तापं च 
तद्धिषटितं च तस्य । ' अथानृशयो दीषंद्रेषानतापयोः ।' इत्यमरः । कथं ते 
साप्रत सतापः † यत्सृगमे कातरता तत्संगमाभावे तदभाव एवोचितोन तु 
ताप इति कथंगब्दा्थः । ठतावल्य लतागृह संतापहारकेति ¦ अथ च ठलतः- 
गृह संतापहारकेत्ये कयोक्त्या दुष्यन्तलतागृहयोः संबोधनम्‌ । वलयदान्देनः- 
च्छादकत्वसाधम्यण्‌ गृह लक्षयता गुप्ततरत्वमनोहरत्वादि ध्वनितम्‌ । आम 
नव्रये त्वां भूयोऽपि परिभोगाय सुखाय संभोगाय च । अनेन मनोर्थो नाम, 
भूषणर्मुपक्षप्तम्‌ । तत्लक्षणं तु-'मनोरथस्तु व्याजेन विवक्षितनिवेदनम । ' इति । 
मूहुरिति । मृहूवारवारमडगृल्या तजेन्या संवत आच्छादितोऽघरोष्ठो यत्र 
तत्‌ । प्रतिषधाक्षराणि मा मारमित्यादीनि तेषां यद्रैक्लव्यं स्फुटमनुच्चारणं 
तेनाभिरामम । विक्लवशन्दो धमपरः ¦ अंसे विवतित्‌ शीलं यस्य तत्‌ । वकते 
पक्ष्मले अक्षिणी यस्याः सा पक्ष्मलाक्षी तस्या मृखम्‌ । अनेन चुम्बनाथमुत्तमन 
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क । ४ ॥9€. ५६ (८ 2 2 5८ मथ } 
योष्यतः वनिता } केश्मपि महता कष्टेन । जच्लमितं चृम्बनाथमूर्ध्वकृतम्‌ | 


त चुभ्बितम्‌ ¦ पुं पर्चात्तापे ! तेने उवन्मात्रच्‌म्बनलाभेनापि कृतकृत्यता 
स्मादिति ध्वध्वदे } स्वभावोर्तिः ¦ श्रुतिवृत्यनप्रासौ । कथमपीत्यस्याभं प्रति 
विञेषणत्रयार्थस्य हेतुत्वोपादानात्काव्यलिद्धम्‌ । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ ॥२३॥ त्या 
दति । तस्याः पुर इव परिवतंमानायाः पुष्पमयी न षल्लछवमयौ । तेषां ततोऽपि 
मृदुत्वात्‌ । तेन तस्याः कोमर्तरत्व ध्वन्यते । शरीरेण संतम्तदेहेन ल टलिततेत- 
स्ततः कनिष्ता । शरीरस्य सतप्तत्वं प्रकरणकभ्यमित्ि नोक्तम्‌ । शिलथामियं 
शय्यंति युयादुष्टोक्तिः ! कंलान्ता । एवमेष इदमिव्यत्रापि ¡ अत्रे षशन्दः समी- 
पतरत्वं॑वदन्मदनरेखस्य स्वोरहधेन प्रिषालिखितसवेन च हृचतरत्वं ध्वनति । 
अत एव नेदमेतदोः प्रक्रममद्घः शङ्कनीयः) उक्तं च--“ इदमः व्रत्यक्षगतं समी 
पतरवति च॑तदौ सपम्‌ । ` इति । अत एद पुण्पाविशेषेणोक्तम्‌ । अत्र तु नलिनी- 
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तस्याः पुष्पमयी शरीरलृलिता शय्या लिलखायाभमियं 
क्लान्तो नन्पयलेल्ठ एद नलिनीपत्रे नखैरप्रितः | 
हस्तादभ्यष्टमिदं वित्ाभरणमित्यादज्यमारेक्षणो' 
निगेन्तुं सहसा न वेतसगृहाच्छक्नोमि' शून्यादपि ॥ २४॥ 
( आकाशे ) राजन- 
सायंतने सवनकमंणि संप्रवत्त 
वेदि हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः ¦ 
छायादचरन्ति बहुधा भयमादधानाः 
संघ्यापयोदकपिज्ञाः पिज्छितान्चनानाम्‌ ॥ २५ ॥ 
राजा---अयमह मागच्छामिं ¦ ( इति निष्कान्तः | ) 
तृतीयोऽङ्कः । 


9 = क . 
९ सज्ज ०. २ श्क्तोस्मि, ईलोस्मि. ३ संष्याभ्रकूट० 











चतुय [ऽडक्ः ( 
( ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यौ ' सल्यौ । ) 
मनसुया-- हटा त्रियैवदे यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निश्रचकस्याणा दकु 
नतटाऽनुरूपभतृेगामिनी संवृत्तेति नित मे हृदयं तथाप्येतावन्चितनीयम्‌ | 
| हला परिवदे जई वि गन्धम्बेण विदिणा' निव्वुत्तकट्लाणत सउन्दला अणुरूब- 
भत्वगानिणी सबुत्तेत्ति णिबव्वुदं मे हिमं तह वि एत्ति चिन्तणिन्जं | | 
प्रियंबदा--कथमिव | [ कहं विअ | | 


९ अभिनयन्त्यौ. २ विवाहूवि०. ३ भाइणी सं वृत्ता तधावि ण णिन्वु० ह्मि 


[णी ष 999 ७ 


पत्रे न्वरपित इति । बिसाभरणं क्लान्तमित्येव । इ यमुना प्रकारेणायं स्तन. 
न्यस्ता मृणालमरः क्टान्तः । इति प्रकारणनब्दाथं; । मघ्यदीपकाटंकारः । अ{- 
समन्तात्सज्यमाने स्वयमेव संवध्यमाने ईक्षणे यस्य सः ¦ शून्यादपि तया विरहिता- 
दपि वेतसगहात्सहसाऽकस्माल्तिगं न्त्‌ न ्क्नोमि । तत्त क्तान्य्‌पभोग- 
चिह्‌ .नान्यत्यन्तं मम मनो रमयन्ति तत्रसां किमु वक्तव्येति भाव. । हेत्वनुप्रासौ । 
अत्र निगमनकारणे शून्यत्वे सपि यस्तदभावः सा चिक्ञ षोक्तिः । अथ च 
तत्स-हवस्य कारणत्यामावेर्शप गमनामावस्तत्कायंमुक्तपिति विभावना । अत्र 
च क(रणाभावस्तद्विरुदधोक्तिः । पाघकवाघक्प्रमाणाभावात्स दह्सकरः । शाद्‌ 
विक्रीडित वृत्तम्‌ । अस्य तुयंचरणेन पष्प नामाङ्खमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दश- 
रूपके पष्प वाच्यं विशेषवत्‌ ' इति । सायतन इति । सा्यत्ने साय्‌कारीने । 








म मेम्‌ क्च 


चतुरधोऽङ्ः ११९ 


€, 0८ 1176 8{००९-8128, {5 € ॥0टा४ 60प८४, 0ए506त 0९ पल 
04४; ९76 18 1116 266 16 शल्लादा 1041866 णद टाः 18115 ©\ > 
10६४ €; ॥ला€ 18 8 10धप5-313] (पलो) ला ४६६ 88} 290 07087611 
(70्त्तत॑ ला (151 पा) 6ष०]एत्व 60 {जा 0 वत; 701९ ९४८ 
एलाह पऽ रद्र्यं (© 5€र्ल 2] छुल्ल॑§) , 1 व्वा कडवा 81 8 
०००6 707? 11013 (दण्ट एणा €श्ला 0 ९३८्हा. (24) 


( 7 {€ ० ) 


0) 118, {16 १९87 -320110668 06108 €0101106066त, 116 81240४5 
0 069]-दवषला$ (2. ९. तल0०718 ), ए0फ्रत 116 €ण्लण& 0०05 गत 
802{{660 70प्ात 116 वावत 0 पणालौा {ऽ तात्प पल (उवर<ल0ल क) 
06, 76 0109111 2ए00णा ऋ +8710ऽ ५३९5 11507 पल्ला, (25) 
6 [1.0 -1676, { €01006. [ 2511 | 


74 7 ^ 11}. 


( 1.7 „8 -'  ; “ष 


& ६.1 1 


[ 7्छा सय 0८ (५० ह70त5 = (4 59८.) 7द^टज्ला7् 111८ 
९0८7701 2 1014275, .] 


^ 4 .-0) 11/37 208. 2100080 7 01716 15 81 6086, 10 10131 
43 {0749 1138 0८८०7५९ {370 0 0€ा 10 *€-712711826, 0€118 11111160 
10 8 {10302114 जापर (र्जा पल), ऽत) प्राला€ 13 115 686 107 ८०प्८्ला। 
[ ८. {113 प्र 15 {< ९८ 100६0 200 प) . 

?९२1.--प् 6 ४९१ प्68 





सवनकमंणि यजनकमणि सम्यक्प्रवृत्तं न॒ त्वादावेव । हृताशनवती वेदि 
परितः प्रयस्ता इतस्ततो विन्निप्ताः ¦ क्वचित्‌ ' प्रकीर्णाः ' इति पारः । संध्या. 
पयोदवत्सायकालीनमेघवत्कपिक्ञाः पिङ्कलाः भयमादधानाः पिद्धितारनानां रक्षमा 
छायाः पडक्तयो । बहुधानकवार चरन्ति गतागत कुव न्ति । परिप्रेति पिशापिलशोति 
छकवत्तिन्रुत्यनुप्रासाः । उपमा च । वसन्ततिलका वृत्तम । अच्रापि मयानको 
रस :। उक्त च-- ' भेयं तु मन्तुनां घोरदशनश्रवणाददिभिः। चतस्यतीव चा- 
ञ्चल्यं तत्प्रायो नीचमध्ययोः । ' इति । तन्दय स्थायिभावः । पि्लितारानच्छाया- 
वलोकनं विभावः । पद्यस्थभयशब्दन त्रासनक्षणो व्यभिचारी उहीपनविभा- 
वादिक स्वयमृह्नीयम्‌ ॥२५॥ इति श्रीमदसिनानशकन्तलरीकायामयं- 
योततनिकायां -तुतीयोऽङ्कः समाप्तः । 


१२२ अभिज्ञानशङ्खन्तले 


अनसुया--ननु सख्याः शकुन्तलायाः सौ माग्यदेवताचैनीया । [ णं 'सक्टीएर 
सउन्द्लार तोहाग्गदेव जा अच्चणीञ | ¡ 
परियंवदा-- युज्यते ¦ [ जुज्जदि । 1] 
( इति तदेद ककर्माभिनयतः । ) 

( नेपथ्ये ¦ ) 
अयमहं भोः । 
अनरुया--( कणं दत्वा । ) सखि अतिथीनामि निवेदितम्‌ । | सदिः अदिधीणं 
विअ णिवेदिद्‌ं |! 
प्रियंददा--ननूटजसंनिहिता शकुन्तला । [ ण *उडजसाण्णाहेदा "सउन्दला । ] 
भनसुथा-- अद्य पुनहृेदयेनासंनिहिता । अल्मेतावद्भिः कुसुमैः । [ अञ्ज उण 

हिअएण असण्णिदहदिदा । अलं एत्तिएदहिं कुसुमेदिं । 
( इति प्रस्थिते । ) 

( नेपथ्ये । ) 

"आः अतिथिपरिभाविनि-- 
विचिन्तयन्ती पसनन्यभानसा 
तपोधनं देत्ति न मामुपस्थितम्‌ | 
स्मरिष्यतिस्वांन स गोचितोऽपि स- 
न्कथा प्रमत्तः यमं कृतामिव | १ ॥ 

अज्ज उण [ह्अएण अस्तण्मिहिदा । अन ०-होदु । अलं इ०। ई० पा. ६ पुनन०. 
७ आः कथमत मां परिभवसि, ८ तपोनिधि. 








व॑शस्थं वृत्तम ।॥१। कोञ्योहुतवहादृग्ध्‌ प्रभवति । दृष्टान्तालंकारः । गच्छ । 
पादयोरिति द्वितीयां सप्तमी ¦ अन्वो इति दुःखे । ‹ अघ्वो सूचनादुः खसं भाषण- 
इत्यादिसूत्रेण निपातः ! अआवेगस्खलितया । संभ्रमस्वल्ितया । अनेना एशकुनेन 
वाससोऽनिवत्ति : सूचिता । अत्राग्रः स चासौ हस्तश्चेति समानाधिकरणं 
विशेषणसमासेऽवयवावयविसंबन्धेन लक्षणा । उक्तं च वामनेन, हस्ताग्राम्र- 
हस्तादयो गुणगुणिनोमदामेदाभ्याम्‌ ।' इति । अन्ये त्वग्रहस्त इव्यखण्ड एवायं- 
शब्दो हस्ताश्रवाचक इत्याहः । अपरे तु हस्तस्याग्रमि्येव विग ह्याग्रशब्दस्या- 
हितान््यादिपाठात्सूवंनिपातमाहुः इतरे. तु प्राकृते प्वंनिपातनियमामावाद्‌- 
स्ताग्रशन्दमेवाहं । किचित्युन : सानृक्रोक्: सक्रपः कृतः । ' कृपा द याऽन्‌कम्पा 
यादनुक्रोशोऽपि ' इत्यमरः । भगदन्‌ भ्रयम इति प्रक्ष्य विचार्यं! अत्र कोपः 
कतु, युक्तरा ग॒ वेति विचायंत्यवं; । अविज्ञाततपःप्रमावस्य इसि अयमर्थः 
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पथा सा कण्वदुहिता तट्त्तव दुहिता ¦! अथ च दुहिता बाह्िकात एवाविज्ञात- 
तपःप्रभावा । भतोऽस्या: प्रथम एकोऽराध इति सोढव्यः । मन््रयन्कथ- 
यन्‌ । स्वय पिनद्धं परिधापितम्‌ , अस्तीत्यन्वयः विलोक्येति । शकुन्तला 
मिति सेषः । वामहस्तोपहितवदना । अत्र वामहस्तग्रहण स्वीस्वभावात । 
आआलिषितेवेत्युस्रक्षा । अतिनिश्चरुत्वं साद्श्यं गम्यम्‌ । प्रियसखी शकुन्तखा | 
भतुगतया चिन्तयात्मानमपि नैषा विभादयति जानाति काह कि करोमि 


कुत्र तिष्ठामीत्याद्ात्मविषयकमपि ज्ञान नास्तील्यथः । कि पून रागन्तुकम्‌ । 
विभावयतीत्यनुषज्यते । तज्ज्ञान दूरापास्तमित्यथंः । टदयोरेव । नन्वनुमतौ 
आवयोमुखं एष वुत्तान्तस्तिष्ठतु । स्थितेः प्राप्तकालतेत्य्थः ¦ रक्षितव्येति 


पूनेवाक्यं प्रत्या्थो हेतुः । को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिन्वति। वंधम्य. 
दृष्टान्तः । * दयोः ` इत्यादिन तदन्तेन शकन्तला प्रति शापाकथनेच्छद्‌मनाभृता- 
हेरणमड्गमुपक्षिप्तम्‌ । तट्लक्षणं तु-"कृपटाश्रय यद्वाक्यममभूताहरणं विदुः ।' इति ! 
विष्कम्भलक्षणं पूर्वोवतम्‌ । अयमपि शुद्धविष्कम्भः केवलं प्रकृतेन कृतत्वात्‌ । 
वकोपलक्षणार्थं समयज्ञानाथेम्‌ । ' वेला काले च जलघेस्तीरनीरविकारयो: ` इति 
विक्ष्व: । यातीति। ओषधीना पतिष्चन्द्रः । अतिदुःसहमरणादि विपत्तिसहस्त्र- 
विनाहिका गोषधयस्तासां पत्तिरप्यस्तदिखरं यातीतौ ममयं मभिद्यो तयितुमेतत्पद- 
व्यपदेलः । शिख रपदेनात्यु च्चं पतनायेति सूचितम्‌ । अरुण)ऽनृरुः पुरःसरो यस्यस 
ताद्‌ शोऽक एकतः पूवंत आविष्कृत: प्रकटीभूत :। (पाठान्तरे-आविष्कृतोऽणः पुरः- 
सरो येन 1) तेजोद्वयस्य चन्द्रसुय॑रूपस्य युगपदेकदा एकसमयो भयदक्षनेनैव नियमः 


१२४ अमिन्चानशकुन्तरे 


'प्रियथदा--हा धिक्‌ हा धिन्‌ । अप्रियमेव संततम्‌| कस्मिनपि एजा्िऽपरादा 
गन्यहदया शङन्तखा । ( पुरोऽवलोक्य । ) न खलु यस्मिन्कस्मिन्नपि । रष 
दुबसाः छुल्मकोपो महर्षिः । तथा शाप्वा वेगबलोत्फुल्लया दुवोश्य! गया 
प्रतिनिबृत्तः | [ शी हद्धी । अध्पिओं एव्व ठंवत्त | करि परि पूष अवरद्ध 
सुण्णाहैजञआ सञन्दला | ण ह जरस करिस धे ! एसो ुव्वासो स॒रहकोबो महेसी | 
तह सविअ वेभबहुप्फुर्लाए दुभ्वायए्‌ गईद्‌ पडिणिवुत्तो ¦ 1 
अनसुया-- कोऽन्यो हृतवहादग्घु प्रमति } गच्छ । पादयोः प्रणम्य निवरनैनं 
यावदहमघोदकमुपकरपयाभि [ को अण्णो हृदवहादौ ददिदुं पदवदि । "गच्छ ¦ 
परदेस पणम्रिअ णिवत्तेहि णं जाव अहे अग्पोदसं 'उवकप्ेमि । | 
प्रियवदा--तथा । (इति निष्क्रान्ता | ) [ तह | | 
अनसुया--- ( पदान्तरे स्वलितं निरूप्य | ) अह्यो आवेगस्खलितयः गत्या 
परभष ममाग्रहस्तात्पुष्प माजनम्‌ । { इति ्युभ्पोच्चये रूपवति } ) | 'अम्मो 
आवेभक्ललिदाष्ट^ गए पन्भटूटं मे जग्गहत्थादो पुर्फमाअणं, ! ] 

( प्रविद्य्‌ । } 
प्रिपंददा--सखि प्रकृतिवक्रः सु कस्यानुनयं प्रतिगुहणाति ¦ किमपि पनः 
सानुक्रोशः कृतः । [ सहि परकििवक्को सो कस्ठ॒ अणुणञं पटिगेण्डदि । कि 
वि" उभ सागुक्कोसो किदे | 1 
अनद्या--( सस्मितम्‌ ! } तस्िन्नोतदपि ¦ कथय ! [ तस्ति बहु षदं पि। 
कहेहि ¦ | 
प्रियंवगा--यदा निवतितु नेच्छति तदा विज्ञापितो मया\ भगं वन्‌ प्रथम्‌ 
इति प्रे्षयाविज्ञाततपःग्रभावस्य दुहितरजनस्य भगवरैकोऽपराधो मधयितव्य 
इति । [ ` जदा णिवक्तिुं ण इच्छदि तदा विण्णवरिदो मण्‌ | मवं पटः न्ति 
पेक्खिअ अविण्णादतनप्पहावस्स दुदिदुजणस्स भवद्‌ एक्कौ अवराहो मरिसि. 
दभ्बोत्ति।] 
 भस्माल्राक्‌-( उभे- श्रुत्वा विषण्णे । ). २तं एव्व ( तदेव )- ३ चट्‌- 
खदुन्वाराए. अविर्लपादतुवराए्‌ (त्वरया). ४ पिञजवदे गच्छ. ५ मे ण्ह्मि 
उवसप्पामि. ६ पृष्पावचयं. ७ अव्वो. ८ दाए (स्खहितायाः) पञ्मट्र. ९ ० अण | 
ता पुणो वि अवचिणिस्सं । (तथा करोति । ). १० किचि (किचित्‌). ११ जदा 
अणृणीदो . १२ पुव्वभत्ति. 
कतं राक्यतेन तु कभिकदशं नेनेति युगपदितयूभित; । त्वन्म नोदयाभ्यामस्तसमयौ- 
देयभ्यां विपल्सुपद्मभ्यां च देतुभ्याम्‌ । लोको जनः । भत्मदयान्त रेषु 
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स्वदशाविशेषष्‌ । अन्तरशब्दो विशेषवाची ¦ नियम्यत इषेव्युस्रक्षा । स्वस्व- 
विपत्तिदक्ायां केनापि दुःवहषा न कार्याविति भावः । अत्र॒ पृदधिं यः 
कट्चिदतिसमृद्धभृत्योरऽप नाशं याल्यन्यो यं कचनालम्थं सवदा स्वाध्रितमुदय. 
नेव स्वयम्‌ दयं गच्छतीति सत्पुरुष द्यन्यवहटारसमाशैपातव्छमासोक्तिः । उत्तरां 
च॑ नियम्यत इति तत्स्वाचिरणे प्रयोगात्तेनाभवद्रस्तुसबन्धसामर्ध्याद्विम्ब- 
प्रतिविम्बकत्पनरूपा निदशेना व्यद्धुधा । उत्प्रेक्षाया वाच्यस्वात्‌ । मत्र 
प्रभातवणने प्रकृत उभयोरपि प्रकरणिकत्वादशणपुरस्सरत्वस्य समानतया 
षुल्ययोगितापि । तेजोद्रयस्य व्यसनोदयाभ्यामिति यथासष्यमपि ।! हैतुश्ष्च | 
कतोकतो इति दरयद यति छकव्‌त्यन्‌प्रासौ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । उदेश्यप्रतिनि- 
द श्ययोरेकणदोपादाननियमे सस्यप्यश्रौषधि पत्यक्षब्दोटश्यत्वेऽपि सवंनामवत्तेजो. 
द्यस्य प्रातनिदरोऽपि तत्र तयोरिति तेजोरूपर्फ्‌रणाज्जगतस्स्थितिकारणस्य 
तेजोद्रयरयेदशौ गतिरन्यस्य किम ववतव्यमित्यथंस्फुरणास्च सहूदयानामथं- 
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अनसुखा-- ततस्ततः ¦ [ तदो तदो । | 
्रियबदा-- ततो न मे वचनमन्यथाभव्ितुम्हति किं त्वमिज्ञानाभरणदरशनेन 
शापो निवतिष्यत इति मन्त्रयमाण एवान्तर्हितः } [ तदो ण मे वणं अण्णहा. 
भवि अरिदहदि कदु भदिण्णाणाभरणदसे साबो एिवत्तिस्सा्टित्ति मन्तञन्तो 
एव्व अरन्तरदिदो । ` 
अनसूया--शक्यमिदानीमास्वसितुम्‌ । अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन 
स्वनामधयाङ्कतमङ्‌ गुढीयकं स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम्‌ । तस्मिन्खाधीनो - 
पाया शकुन्तला भविष्यति | [ सक्कं दाणिं अस्सस्तिदुं | अस्थि तेण राएसिण। 
सपत्थिदेण सणामहेजङ्‌ क्रमं अद्गुलीञञं सुमरणअंत्ति सअ पिणद्धं ¡ ति 
चाहीगोवाजा सन्दा मविस्सदि. । ! 
प्रियंवदा--सखि रहि । देवकायै तावदस्या नि्ैतैयावः । [ सदि एर । देव- 
रज्ज दाव से गिव्वत्तेभ्ट | 1 
( इति परिक्रामतः \ ) 
त्रियवदा--( `विरोक्य । ) अनसूये पय तावत्‌ । वामहस्तोपहितवदनाऽ- 
टिखितेवर प्रियसखी । भचैगतया चिन्तयात्मानमपि नैषा ब्रिमावयक्ति 1 क्ष 
पुनरागन्तुकम्‌ } { अणसूए पेक्ख दाव । वामहत्थोवहिदवञ्जणा आलिहिदा त्रि 
परिजसदही । भचुगदाए्‌ चिन्ताए्‌ अत्ताणं पि ण एसा विभव्रेदि। # उण 
आन्तुअं | ] 
अनसुया-- प्रियंवदे योरेव नौ मुखे एष वृत्तान्तस्तिष्टत्‌ । रक्षितव्या खलु 
्रकृतिपेटवा प्रियसखी । { पिञवदे दवें एष्व णो म॒हे एसो वुत्तन्तो चि हृद्‌ | 
रक्खिदव्वा क्खु पकिदिपेलवा पिअसही । 1 
प्रियंवदा--को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति । [ को णाम" उण्डोद- 
एण णोमाछिञ सिन्वेदि ! 1 
( इति निष्क्रान्ते । } 
विष्कम्भकः | 
( ततः प्रविशति सुप्तोत्थित: रिष्यः ) 
शिष्यः--वेदटोपटक्षणाथेमादिष्रोऽस्मि तत्रमवता श्रवासादुपादृत्तेन कादयपेन | 
प्रकारो "निगतस्तावदवटोकयामि कियदवरिष् रजन्या इतिं । ( परिकरम्या- 
वखीक्य च | ) हन्त प्रभातम्‌ | तथा {ह | 
१ सअं (स्वयं). २ अवलोक्य. ३ एव्व णं (नन्‌). ४ दाणि (इदानी). 
५ उभे नि०. ट प्रभासस्प्रतिनिवृत्तेनोपाव्यायका० । तत्प्राकारयं निर्गल्य. 
०सात्प्रतिनिवत्तेन कण्वेन. ७ निगस्याव्रलो ; प्रभातभ्राया रननी 
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पोषेण चमत्कारं वावत्तीत्यतादुशस्थले न दोषावकश्च इति सेयम्‌ ।!२॥ 
अन्तरिति + शशिनि चन्दरे<न्तहिति । ˆ अन्तर्धा व्यवधा ' इत्यमरः । यतः सं 
शङ्रायुक्तः कलङ्खुो अतस्तस्यान्तधनम्‌चितमिति नावः । या. पूर्वं विकसित. 
कूसुमा कमरोपहटारिणी संव तत्रापि या काचन न भवति । अपि तु 
पथिकृहूषकारिणी "मे तापसस्य विषयादिविवकशरुन्यस्य दृष्टि न नन्दयति न 
हष यति । तन्रार्थो हेतुः। कीदृशी । संस्मरणीया दुश्या शोभा यस्याः सा। 
दुष्टः प्रियस्तस्य प्रवासो देशान्तरस्थितिस्तेन जनितानि दुःखानि । अबलटाजन्‌- 
स्येति सुदु:सहत्वनाक्तम्‌ ) अन्यथा स्त्रीजनस्येप्येव ब्रूयात्‌ । जनशब्देन जाति- 
मात्रग्रहणम्‌ । नून निचितम्‌ । अतिमात्रमव्य्थं सृुदुञसहानि 1 अत्तिमात्रसु- 
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ात्येकतो ऽस्वक्ञिखरं पतिरोदधीना- 
'माविष्कृतारणपुरःसर एकतोऽर्कः | 
तेजोट यस्य य॒गपद्र ्तनोदथ्ास्यां 
त्को नियम्यत 'इवेत्भवज्ान्तरेष्‌ ॥ २॥ 
अपिं च। 
अर्ताहृते शशिनि सव कुमुद्वती मे 
वुष्टि न नन्वयति सस्मरणीयक्ोभा | 
दष्ट प्रसर्जानतान्यवलाजनस्य 
दुःखानि नूनमतिसात्रसुदुःसहानि ॥३॥ 


( 'प्रविदयापरीक्षेपेण | ) 


अनद्था--यद्पि नाम विषयपराङ्मुखस्य जनस्यैतन्न विदितं तथापि तेन 
राङ्वा शकन्तसायामनायैमाचरस्तिम्‌ } [ "जह्‌ वि णाम “विसअपरभ्महस्स जणस्स 
प्रद्‌ ण विदिअं तहवि तेण रण्णा स्उन्दखछाए्‌ अमणस्ज आञरिदं | 1 

शिष्व--यावदुपास्यतां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । ८ इति निष्कान्तः । ) 


१ °प्करृतोऽरुण. २ इवंष ३ पटीक्षे०, अपटा, ४ एवं णामण०् स्स ठि दमस्सं 
जणस्सण एद ण, एवं वि णाम० णस्स एदं ण विदितं जधा तेण. ५ हस्सवि. 


शब्दौ दुःसर्हत्वस्याप्यश्व्यानृष्ठानं बोधयतः । अत्र पूर्वाधिं नायकेऽन्ताहिति 
नरियिका दृष्टि न नन्दयतीति नायकयोव्यंवहारसमारोपत्समासोक्तिः । उत्त. 
रघन सामान्येन विशेषस्य सम्थंनादर्थान्तरन्यासः । इष्टेति जनिजनेति 
मतिमातरेति छक्वत्ति्रुत्यनृप्रासाः । काव्यकिङ्कं च ¦ वत्तमनन्तरोक्तमेव ¦ अथ 
चे को पृथिव्यां मुद्रती हषयुक्ता संवे पत्रं इष्टा शकुन्तला शशिनीति दृष्यन्ते 
विषयनिग रणात्तद्वशौ ध.वत्वाद्रानन्ताहितेऽसं नि हिते इत्यादि पूर्वाधं सवं योज्यम्‌ । तेनास्या 
राजगृहं प्रति प्रस्यापनसूचक तृतीयं पताकास्थानमुपक्षिष्तम्‌ ¦ तल्लक्षणमुक्तं 
मातृगृष्ठाचाये :~-'अर्थोपक्षेपणं यत्र गृढं सविनयं भवेत्‌ ! दिलष्टब्रत्युत्तरोपेतं तृतीयं 
तन्मतं तथा 1} ` इति ।। ३ ।। अपटीक्षेपेण प्रवेशः `" नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो 
निगंमोऽपि च" इत्युक्तेः ¦ अपटी जवनिका । अपटी काण्डपटीका प्रति- 
सीरा जवनिका तिरस्करिणी । ' इति हलायुधः । यद्यप्ये वमपि नाम विषयपराडम्‌- 
खस्यापि जनस्याप्येतश्िवेदितमपि न विदितमेकेति योज्यम्‌ । अपेरवधारणा- 
त्वात्‌ । हौमवेखानिवेदनाथं गते शिष्येऽस्यास्तत्र संमाजंनादि कतुंमा्ययिा 
एव प्रबोधका इति बदति । प्रतिबृद्धोत्थितापि । काम इदानीं सकामो सवतु । 
अयमयं: । सवंदा वक्रोऽनायष्वेव प्रवतं इति साभिराषो भवतु । तस्याभि. 
लाषः पूयं तामिति । येन कामेनासत्यसं वेऽसत्यप्रतिज्े ¦ “ संधा प्रतिज्ञा मर्यादा ` 
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इत्यमरः ) जने दन्यहूदया सखी पदं स्थानं कारिता । शृन्यहूदयपदं हेतुत्वेनो- 
पातम्‌ । अथ वा दुर्वाससः कोप एष विकारयत्यन्यथा कारयति । ` वण सिहूर्षा 
अन्यथात्वपरिणामेष्‌ * इति गणपाठात्‌ । अन्यथा कथ स राजर्षिरिति साभि- 
प्रायम्‌ ! तपस्विजने कोऽभ्यथ्येते । तत्र गन्तुमिति शेष. 1 ग्यवसितापि जात- 
व्यवसायापि । भपन्नसत्वां गृविणीम्‌ । ` आपन्नसत्त्वा स्याद्‌गृविण्यन्तवंत्नी च 
गभिणी । › इत्यमरः । शकृन्तलां निवेदयत सखीगामी दोष इति निवेदयित्‌ न 
पारयामीत्ति संबन्धः । अनेन देववाण्यास्या अन्तवत्नौत्वं श्रावयिष्यत इति 


सूचितम्‌ । प्रस्थाने गमनसमये कौतुकं पारपर्यागतमङ्कखं निवतंयित्‌ 
संपादयितुम्‌ । ' कौतुकं नमंणीच्छायामुत्सवे कुतुके मुदि । पारवर्यागतख्यात 
मङ्खलोद्टाहसूत्रयोः ।॥ " इति हैमः। सुखेशयनपृच्छिका प्रातगंत्वा रात्रौ तव्‌ 


सुखशयनं जातमिति या पृच्छति सा सुखंशयनप्‌च्छिकित्यूच्यते । तेन प्रात 
सुखशशयनं प्रष्टुं गतास्मीव्यथं: । पावक एवाहुतिः पतिता । अनेन दृष्टान्तेन 
स्वस्य कृतकृत्यता ध्वनिता । ममायासं विनेव वाञ्ज्छितस्थरे संबन्धो जातत 
इत्यथं; । वत्से युरिष्यपरिदत्ता विद्येवाश्ोचनीयासि संवृत्ता । अनेन तस्याः 
कृतकृत्यता ध्वनिता । विसजंयामीति- ` वतं मानसामीप्ये- ' इति लट्‌ । अथं 
केन सूचितः कथितस्तातकाश्यपस्य वृत्तान्तः । अग्निररणमग्निहीत्रगृहम्‌ 

^ शरणं गृहरक्षित्रोः । ' इत्यमरः । प्रविष्टस्य शरीरं विनाऽशरीरिण्या छन्दोमय्य 


भर # धा 8), ९ 


?३० अभिज्ञानश्कुन्तटे 


अनयुया- प्रतिव॒द्धापि कि कल्ि्यामि । न म उचितेष्वपि निजकरणीयेषु 
हस्तपादं प्रसरति ¦ काम इदानीं सकामो मवतु येनासत्यसंधे जने श्रुद्धह्दया 
सखी पदं कारिता । अथ वा दुगीसःद्याप एष विकारयति । अन्यथा कथं स 
राजर्पिस्तादसानिं सन्नयित्वैतावतः काठस्य ठेखंमात्रमपि न विसजति । 
तदितोऽभिज्ञानमङ्गुलीयकं तस्य विंसृजावः । दुःखश्ीठे तपस्विजने कोऽ 
म्यर््य॑ताम्‌ । ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि प्रवासप्रतिं- 
निवृत्तस्य तातकाद्यपस्य दुष्यन्तपरिणीतामापन्नसचचां शकुन्तछां निवेदयितुम्‌ । 
इत्थगतेऽस्माभिः कि करणीयम्‌ । ( "पडिबुद्धावि किं करिस्त! णमे उददेसु 
वि"णिअकरणिज्जेसु दत्थपाजा पसरन्ति। कामो दार्गिं सकामो दोदु जेण 
असच्चसंधे जणे सुप्हिजञा सदी पदं कारिदा | अह वा '्दुव्वाससाबो एसो 
विओरेदि ¡ अण्णहा कहं सो राएसी तारिसाणि मन्ति एत्तिअस्स काठस्स 
लहमेत्तं पि ण विसम्जेदि । ता' इदो आरदिण्णाणं अङ्गुलीअअ तस्स विसञ्जेम | 
दुक्खसीटे तवर्सिनणे को अन्भर्थीञदु । णं स्दीगामी दोसो त्ति व्ववसिदया वि 


ह ५ 


ण पारेमि पवास्तपडिणिउत्तत्स तादकरसवस्स दुस्सन्तपरि णीदं आबण्णसन्त सडन्दकं 
णिवेदिदु ! इत्थंगदे अम्हेहिं कै "करणिज्जं | ] 

( प्रविश्य |) 
त्रियवदा--( सदर्षम्‌ । ) सचि त्वरस्व त्वरस्व शकुन्तखायाः प्रस्थानकौतुकं 
(ज ¢ (*. ५ = ज 
निवतायतुम्‌ । | सदि ठवर्‌ ठवुवर घञन्दलाए पर्थाणकोदुं णिव्वन्तिदुं | 


अनुया - सखि कथमेतत्‌ । [ सहि कं एदं | ] 











१ण पहादा रअणी । तासिग्ं सजणं परिज्वभामि। अह्‌ वा लहुकह उत्यिदावि किः; 
°देमु, पहाठकर० २ पिर्जसही सु०, सुण्णहि०; सही सञन्दका. ३ ससो , व्वासकोवो 
(कापः); ( स्मृत्वा) अह्‌ वाण तस्स राएसिणो अव राहो (अपराधः) दुन्वासकोवो 
एत्थ विप्पकरेदि, कोवो क्खु एसो पह्वदि. ४ (विचिन्त्य । ) ता. ५ द्स्पीले. ६णु 
क्स कृर्‌०. 








वाण्या सूचित इत्यर्थः । संस्कृतमाध्रित्ये ति । अत्र चारारीरिणीवाण यनूवाद एव 
कारणम्‌ । यथास्थितस्यवानुवादः। स च संस्कृतमन्तरेण न संभवतीति संस्क- 
ताश्रयणम्‌ । प्यन्तेनेति । नामानुकोतंनेन सोमवंशोद्धवत्वेन किमप्याभि- 
जत्यमौदायंघेयं विनयादिगृणसंपन्नत्वं च व्यज्यते । भूवः भूतये एेरवययिति | 
अनेन तस्य भाविचक्रवतित्वं ध्वन्यते | आहितं निषिक्तं तेजो दुघानाम्‌ । नैज 
इति विषयनिगरणेनातिशयोकति; । तेन तेजस्त्रय रूपत्वं ग्भस्य ध्वनितम्‌ । तनया 


चतुर्थोऽङ्कः | १३६१. 
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मवेहि जानीहि । अग्निगर्भा शमीमिवेति सहजपूतत्व ध्वनितम्‌ । उपमान्‌- 
प्रासो ।। ४।। अनेन मागंलक्षणमङ्खम्‌पक्षिप्तम्‌ । तत्छक्षणं तु-' भूताथेद चनं चेष 
मागे इत्यभिधीयते । ' इति } अषशरीररिण्या वाचा सत्याथकथना।त््ाप्त्यारानृगम- 
त्वम्‌ । त्रियं मे । तेनोत्कण्ठा परितोषश्च । उभयमप्यनूभवामीत्यथः । वेयं 
तावदुत्कण्ठां विनोदयिष्यामः । सा तपरस्विन्यन्‌कम्पाहां निर्वृता सुखिता 
भवतु । ‹ तपस्वी चान्‌कम्पाह्‌ं : ' इत्यमरः । समूद्गके संुटकं ¦ केसरमालिका 
बकूलमाला । तदिमां हस्तसंनिहितां कुर गृहाणत्थयंः । यावदहमपि तस्यं 
तदर्थम्‌ । ' तादथ्यं डिच्च * इति विकल्पेन पष्ठटोविघानात्‌ । मृमरोचनां गोरोच- 
ताम्‌ । ‹ मगः पल्ौ कूरद्खं च" इति विइवः। तीथमृत्तिकां दूवाकिसल्यानि 
टू्वाड्किरा इत्येतद्रूपाणि मङ्धलसमालम्भनानि मङ्कलालुकरणानि विर्चयाम्येकत्र 
करोमीत्यथं: । ' समालम्भनमटेपे तिलकेऽलंकृतावपि । ` इति यादवप्रकाक्षः । 
क्षिखामज्जिता मज्जनं स्नानं कारिता । अस्यद्धस्नानं कारितेति यावत्‌ ! प्रतीष्टा 
गृहीता नीवाय यंरेवंमूता दस्ता यासां ताभिः 1 शून्यहस्तानामागमनमनुचित- 
भिति नीवारेत्यादय क्तिः स्वस्तिवाचनिकाभिः पारपयेण स्वस्तिवाचनाधिकाररिणी- 
मिस्तापसीभिस्तपस्विसुवासिनीमि राक्लीमिः अभिनन्यमानानुगृहुयमाणा । जाते पुति 
( वीरं प्रसूते इति) वीरभ्रसविनी । (गौतमीं वजंयित्वा ) गौतमीवर्जम्‌ । सुखमज्जनं 
सुस्नानं ते भवतु । उचितं न ते मद्धलकाले रोदितुम्‌ । अनेन भविष्यद्धियोग : सूचितः। 


१३२ अभिज्ञानक्शकुन्तटे 


प्रियंवदा-- गुणु । इदानीं 'एुखशयितप्रच्छिका शकुन्तलासकाश्े गतास्मि । 
[ सुणाहि दाणिं "सुहसददपुन्छिञआ सउन्दलासंञआस गदम्दि । | 
अनसुया - ततस्ततः । | तदो तदो । | 
प्रियंवदा तावदेनां छञ्जावनतम॒खीं परिष्वज्य तातकादयपेनैवमभिनन्दितम्‌ । 
दिष्ट्या धूमाकुटितदष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता । वत्से 
एरिष्यपरिदत्त विदैवाशोचनीयाकि संवृत्ता । अदेव कषिरक्षितां लां मतैः 
सकारो विसजेयामीति । ! ताव एणं 'छज्नावणदमुहिं परिस्तनजिञअ तादकस्सवेण 
एव्व अदिणन्दिदं | दिदि "धूमाउल्दिदिषिणो वि जअमाणस्स पावए्‌ एव्व 
आहुदा १डिदा । वच्छे सुसिस्सपरिदिण्णा विज्जा विअ असोअगणिञ्जासि संबुत्ता | 
अज्ज एव्व इसिरक्खिदं तुमं भन्तुणो ससं बिसञ्जेमित्ि । | 
अनसुया--अथ केन सूचितस्तातकाश्यपस्य वृत्तान्तः | [ अह केण सृष्टदो 
तादकस्सवस्स ध्ुत्तन्तो । | 
्रियंवदा--अग्निररणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या वाण्या | [ अग्मि 
सरण पविद्धस्स सरीर विणा छन्दोमईए वाणिआंए | 
अनसुया--( सविस्मयम्‌ | ) कथमिव । [ “कहे विअ । [| 
प्रियंवदा-८ संस्कृतमाश्रित्य । 

दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां मूतये भूवः । 

अवेहि तनयां ब्रह्यञ्नग्निगर्भां शमीमिव ॥ ४ । 


मनसुया -- ( प्रियवदामाग्रष्य । ) सखि म्रिये मे । किं त्वचैव शवुन्तटा 
नीयत इत्युत्वण्ठासाधारणं परितोषमनुभवामि । [सहि पिञं प्मे | किंदु अञ्ज 
एव्व स्उन्द्ला णीञदित्ति उक्कण्ठासाहारणं ` परितोसं अणुदहोमि । 


प्रियंवदा - सखि आवां तावदुकण्डां विनोद पिप्यावः । सा तपस्विनी नि तेता 
मवतु । [ सदिं वञं दाव उक्कण्ठं विणोददस्सामो | सा तवस्सिणौ णिष्वुदा होदु || 


९ शयन, सुखमुप्तिकापच्छनिमित्तम्‌. २ सहिदं पूच्छिदु. ३ दाव. ४ णदवअणं 
(वदनां) ५ धूमावर्द्ध ९ इसिपरिग्गाहिद. ७ अअं १०. € वाभाए (वाचा) 
९ कहेहि (कथय) कटैहि. १० मे पिअंमे ११ साहारणो मे पफरितोसो, 
मभूणि ्रमृण्येति त्रिपताकानामिकया नदना प्मृज्यति त्रिपताकानामिकया नेत्रदेशगतया । त्रिपताकलक्षणम्‌ क्तं प्राक्‌ (२८ 
पृष्ठ )। आमरणोचितं र्पमाश्रममुलभे: प्रसाधने विप्रकायंते। विकृत क्रियत इत्ययं : | 
आभरणोचितमित्यनेन सुचितमाभरणम्‌ । तद्द्रारा तदानयनकतुंणामपि सुचनमाथम । 
इत्य्‌ षिकुमारयो: प्रवेशः । विस्मिता इति । अकस्मा दलंकारद्शंनेन तैषां चाति 


चतुथौौऽङ्कः । १२३ 
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रमणोयत्वदशनेन न खल्विति पृवंस्योत्तररूप भिरं वाक्यम्‌ । क्षममिति । केन वित्त- 
रुणेन्दुवत्पाण्ड खेतम्‌ ।मद्धखकमंणि साध्‌ माद्धल्यम्‌ 1 अन्‌ पहतदशं गो रोचनाचित्रित- 
पयन्तं य॒गृल चेत्यथंः। अत एवाग्र ' परिधेहि संपद खोमज्‌॒अल' इति । क्षौमं 
दुक लमाविष्कृतं दत्तम्‌ । केनचित्तरुणेत्यनुषज्यते । चरण उपभोग रजञ्जनादिस्तत्र 
सुलभो योग्यः। अनेन विश्ेषणेनानेकप्रयतलजनितचरणालेपनयोग्यतायत्नसिद्धेति 
ध्वनितम्‌ । लाक्षारस ऽख्वतकद्रवो निष्ठयूतौ दत्तः । पूरवक्तिरीत्यात्राप्यरलोलपरि- 
हारः। अन्येभ्यो वृक्षेभ्यः किसख्योद्‌ भेदा उद्भिद्यमानपल्लवाः लक्षणया रक्ततःरत्व- 
कोमलत्वादि व्यङ्ग्यम्‌ । तप्रतिद्रन्दिभिस्तत्मतिस्पधिभिः ।. तादुशचेरिनि यावत. 
पूवं मागं म्यादीकृत्योत्थितेवं नदे वताकरत ङ राभःरणानि दत्तानीत्यन्वयः ॥ अतर 
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< 
अनसुया- तेन द्येतस्मिरच्रवराखावटम्बिते नािकिरसमुद्‌ गक एतन्निमित्तमेव 
कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका । तदिमां हस्तसनिहितां कुर । 
यावदहमपि तस्यै गगरोचनां तीथेग॒त्तिकां वूवोकिंसख्यानीति मङ्गटसमालम्भ- 
नानि किरचयाप्ि ! [ तेण दि एदि च्रूदसाहावलम्बिदे णारिएरसमुग्गए एत- 
ण्णिमित्तं एव्व काटन्तरक्खमा णिकिखनत्ता मए केसरमाल्ि । ता इम देस्थस- 
ण्णिदिद करेहि | जाव अहंपि से भिअलोअणं तित्थमित्तिं दुव्वाकिंसल्ञाणिःत्ति 
म्गकसमारम्भणाणि विरएमि } | 
त्रियंवदा-- तथा क्रियताम्‌ । [ तह करीअदु | | 
( अनसूया निष्क्रान्ता | प्रियेवद नाच्येन भ्ुमनसो दणाति । ) 
( नेपथ्ये । ) 
गौतमि आदिश्यन्तां शाङ्गैस्वमिश्राः शकुन्तलानयनाय | 
प्रियंवदा--( कर्णं दत्वा | ) अनसूये त्वरस्व त्वरस्व । एते खट हस्तिना- 
पुरगामिन ऋषयः शब्दाय्यन्ते } [ अणसूए वुवर ठुवर । एदे क्खु हस्थिणाउर- 
गामिणो इसीओ सदानीयन्ति । ] 
( प्रविष्य समाखम्मनहस्ता । ) 
भनसूया- सखि एहि । गच्छावः । [ सहि एहि । गच्छम्ह | ] 
( इति परिक्रामतः । ) 
प्रियंवदा-- ( विलोक्य । ) एषा सूर्योदय एव शिखामन्निता' श्रती्टनी- 
वारहस्तामिः स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीमिरमिनन्वमाना शकन्तखा तिष्ठति| 
उपसपोव एनाम्‌ । [ एसा सुञ्जोदए. एव्व सिदामञ्निदा पडिच्छिदणीवारहत्यारहि 
सोत्यिवजणिकादिं तावसीहिं अदिणन्दौअमाणा सउन्दला विषदं । उबसप्यम ह ण) 
{ इत्युपसपंतः । ) 

( ततः भ्विरूति यथोदिष्टग्यापारा आसनस्था शकृन्तला+ । ) 
तापसोनामन्यतमा -( शकुन्तलां प्रति । ) जाते मुबैटमानसूचकं महादेवी- 
शब्द्‌ लभस्व । [ जदि मन्ुणो बहुमाणसूअञं म धदेदसदं देहि । 

१त तुम (तां त्वं). र मुमनोभाजनं, कुसुममा०, ३ माजिता. ५ अरतिष्ठित, 
५ शरक ० गोतमी तापस्य ङ्च. € वच्छ. 
वनदेवताकरतलदत्तामरणेन तस्या आजन्मावंषन्यसोमा्ये मामानामनसत- दि 
च क यते । तत्किसलये ति वेष णावकाशदानाय तखग्र हणम्‌ । आपवंति विद्योषणेन्‌ 
नय मूचयता करतरूभागस्यैव द्यत वदता तासामेव करणत्वमस्तु 
सङ्का निरस्ता । स्वमावोक्रतिपयंवसितेन त त्किसलये ति त्च 
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पणेन तेषृद्‌ मेदयोग्यता घ्वनिता ¦ उपमयो: संसृष्टिः । श्रुतिवुच्यनुप्रासौ । अर्था 
वृत्तिहं तुश्च । शाद्‌ खवि क्रीडितं वृत्तम्‌ । ` अन्यैस्तेः ' इति पटित्वा कतुंप्रक्रमभङ्खः 
परिहतंव्यः ॥ ५।। अनयाभ्युपपत्त्यानृ ग्रहेण । ' प्रविदइयोपायन हस्तौ " इत्यादिनंतद- 
न्तेनोदाहरणमद्ध मृपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु- यत्त॒ साविशयं वाक्यं तदुदाहरणं 
स्मृतम्‌ ` इति  वृश्नाणां चेतनवदनदेवताहस्तं रक कारदानवचनात्सातिशयत्वप्राप्त्या- 
शानृगमत्वं प्रकटमेव । अनुपयुक्तभूषणोऽ्यताकंकारोऽयं जनः । नाय्येरेति कतरी. 
म्‌खेनालवतकेन पादरञ्जनम्‌ । हंसास्येन च्युतसंदंरोनौभिकापरिधापनम्‌। एव- 

मन्यदप्यनुसघेयम्‌ ! कतं रीम्‌खलक्षणं यथा-'अरिलष्टा मध्यमा पृष्ठे सस्थित्ता तजिनी 
यदा । त्रिपताकस्य हस्तस्य तदा स्याश्कतंरीमृखः ।। अटवतकादिना पादरञ्जनें 
इति । यास्यतीति 1 अद्याधूना दकुन्तला यास्यत्ति न तु याता नापि याति अपितु 
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दवितीया-- वत्से वीरप्रसविनी मवं | ( वच्छे वीरप्यसविणी होहि । ] 
तृतीया-- वत्ते भर्त्वहमता भव ¦ | वच्छे मत्ुणो बहुमदा होषि ! 1 

( इत्याशिषो दत्वा गौतमीवर्जं निष्करान्ता; । ) 
सख्यौ--( उपस॒त्य ¦ ) सखि पुखमजनं ते मवतु । [ सहि ध्युहमज्जणं दे 
होदु | | 
गन्ता खागतं मे सस्योः । इतो निषीदतम्‌ । | साअद्‌ं मे सहीणं । इदो 
गिसीदह । 1 
उभे--( मङ्गल्पात्राण्यादाय | उपविषः 1) ह्र सुञ्जा भव । यावत्ते मङ्खल- 
समालम्भनं विरचयावः । [ हला खन्ना शेदि ¦ जाव दे मङ्गलसमारम्भगं 
विरएम | ¦ 


ङ्न्तला--हदमपि बहु मन्तन्यम्‌ | दुकममिदानीं म सखी मण्डनं भविष्यति | 
( एति नाभ्यं *विसजति |) [ हदं पि बहु मन्तव्वं । दल्ठहं ष्दाणि मे सहीमण्डणं 
भविस्छदि | ] 
उभे- सखि उचितं न ते मङ्गलकाठे रोदितुम्‌ । ( इत्यभ्रणि प्रमृज्य नास्येन 
साधयतः | , | सहि उहञं ण दे मङ्गलकाले रोददुं । | 
त्रियंददा--आमरणोचितं रूपमाश्रमघुरभेः प्रसाधनर्विप्रकार्यते । [ आहरणो- 
दं रूपं अत्समदुरुहेहि पखाहगेहि विप्पआरीअदि । | 
( भविदयोपायनहस्ताव्‌ षिकुमारकौ । ) 
उभा-- इदमलंकरणम्‌ । अटंक्रियतामन्रमवती | 
( सर्वा विलोक्य विस्मिताः । ) 

गौतमी--वत्स नारद कुत एतत्‌ । [ वच्छ "णारअ कुदो एदं । | 

१ घुम°. २ विहरति, विक्रिरति ३ दाव, दाच वक त ३ -------------- २ दाब्‌, दाव धौ, » विारी० ५ हारीद दाव पणौ, ४ विआआरी० ५ हारीद 
यास्यतीति मन्ति कृतमात्र एवेति भावः । इति कृत्वा हृदयम्‌त्कण्ठया संस्पष्टम्‌ । 
समातिशयो द्योत्यते ¦ त्रो इयप्रतिनिदेश्यप्रक्रम इन्द्रियाणां स्वविषय ग्राहकत्वं च 
ह्‌दयपदोपादानमस्तरेण न स्फुरतीति तत्यदोपादानम्‌ । तेन ना्थपौनरुक्ट्थम्‌ । 
स्तम्मिता या बाष्पस्य वृत्तिः वृत्तिः । अटम्भ इति यावत्‌ । तया कलुषः स्वरभङ्ख- 


वा्कण्ठः । स्तम्मितत्वे कारणं पुरुषगतधयम्‌ । तेन निहतुत्न न राद्धम्‌ । हेत्व 


रकारस्य गम्यत्वम्‌ । प्रवृत्तस्य स्तम्भयितुमशक्यत्वाद्व्‌ त्तिपदोपादानम । एतेन स्फुट 
वाचोऽप्रवृत्तिष्वंनिता । दर्शनं तत्तदिन्द्रियजं ज्ञानम्‌ । चिन्तया जड स्वस्वविषयाग्रा- 
हकम्‌ मनसरिचन्तया ्रस्तत्वात्तेन विन तद्राहुकत्वं तेषाम । 
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मम॒ तावदादावेवेदश्चमनि्वंचनीयमिदमन्‌भ्‌यमानं स्नेहात्प्रीतिभावाद्रेक्टव्यं विह 
रखता । कोदशो मम । अरण्योकसो वनवासिनः । अनेन तद्योग्यताप्यसभावनीयेति 
व्यज्यते । गृहिणो गृहनिवासिनः । तददुःखाभिज्ञा इति भावः । नवः प्रथमोत्पश्च: 
द्वितीयवारादौ पूर्वानभूतत्वान्न तथा दुःखमिति भावः। गृहिणः इति व्यतिरेकः । 
व च्यनुप्रासच्छेकानुप्रासौ । इतिश्ब्दोपादानाद्धेतुरपि । अनन्तरोक्तमेव वृत्तम्‌ | 
‹ दुष्टिजंडा चिन्तया ' इति परित्वोरेश्यप्रतिनिददयप्रकरमभङ्धः परिहतेव्यः । 
“ दुष्टिज्ञनिऽक्षिदशंने ' इति कोशादथंः स एव । कथं न॒ तनया- ' ईति प्राठे 
काक्वा योज्यम्‌ ।।! ६॥ अवसितमण्डना समाप्तम्‌षणासि । परिष्वजनिवेत्युत्प्रक्षा | 
गृ रुः कण्व: उपस्थितः प्राप्तः। आचारममभ्युत्थानवन्दनादिकं प्रतिपद्यस्व। ययातेरिति 
अनेन क्रमलक्षणमङ्धम्‌पक्षिप्तम्‌ । “ तत्त्वोपरुन्धिरिष्टस्य क्रम इत्यभिधीयते ।' 
इति । आलीर्वादव्याजेन तत्य वरत्वेन च कथनादाशीलक्षणो नाटघालकारोऽपि । 
 आशीरिष्टजनाशंसा ' इति तत्लक्षणात्‌ ।॥ ७ ॥ 

ग्रक्छन्दस्तेन ऋ क्छन्दोग्रथितेन वाक्यनेति यावत्‌ । अमी इति । अमी पुरतः परि- 
दृ यमाना : । क्लृप्तधिष्ण्याः। क्लृप्तस्थानाः। “धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ" इत्यमरः । 
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प्रथमः--तातकाद्यपप्रभावात्‌ । 
गौतमी -कविः मानसी सिद्दिः । [किं माणसी सिद्धी । | 
द्ितीयः- न खट । श्रुयताम्‌। तत्रभवता वयमाज्ञप्ताः शाकुन्तरहितोवेनस्पतिम्यः 
कुसुमान्याहरतेति । तत इदानीं 
क्षोमं केन चिदिन्दुवाण्डु वरुणा 'माङ्कल्यमाविष्कृतं 
निष्ठच्‌तहचरणोपभोगस्‌लभो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
अन्येभ्यो वनदेवताकरतङे रापर्वेभागोत्थित-' 
इत्तन्यभिरणानि 'तत्किसल्योदध्रतिद्रद्दिभिः ॥ ५॥ 
प्रियंवबा--( शकुन्तलां विटोक््य | ) हठा अनयाभ्युपपच्या सूचिता ते 
भतुर्गेहेऽनुभवितव्या राजलक्ष्मीः [ दृटा इमाए अग्मुववत्तीए सुहं दे मन्तृणो 
गहे अणुद्योदग्वा ^राअलच्छि | 1 
( दकुन्तला त्रीडां रूपयति । ) 
"श्रयमः-- गोतम एद्येहि । अभिषेकोत्तीणौय कारयपाय वनस्पतिसेवां निवेद- 
यावः | 
दवितीयः-- तथा । 
( इति निष्क्रान्तौ । ) 
सस्यो-- अये अनुपयुक्तमूषणोभ्यं जनः । चित्रकमेपच्चियेनाद्षु त आम 
रणविनियोगं कुवैः । [ अए "अणुवङत्तमूसणो अअं जणो चित्तकम्भपरिअपएण 
अद्गेसु दे आदरणविणिमोओं करेम्ह । | 
दाकुन्तला- जाने वां नेपुणम्‌ । [ जणे वी गेउणं ] | 
( उभे नाटचेनारकुरुतः । ) 
( ततः प्रविशति स्नानौत्तीणंः काहयपः । ) 


१ मङ्कृल्यं २ चरणोपरागसुभगः; णोपयोग०. ३ मूट०. नः. ५ °लयच्छायाप्रति- 
(परि) स्पधिभिः ९ च्छि ति..७ हारीतः ८ कावतीर्णाीय, मभमिषंकार्थं मालिनीम- 
वतीर्णाय. ९ अनसूया १० मणणुभ्‌द- 


मयका का 





अनेन व्रित्वमुक्तम्‌ । सपमिद्ठन्तः संसमिषः पदसंज्ञाया जश्त्वम्‌ । भ्रान्तसंस्तीणंति च 
विदोषणद्रयेन सद्उद्‌ गतत्वेन प्रकाशमानस्वाच्छुभसू चकत्वं ध्वन्यते, अपघ्नन्तो 
नाङयन्तः । वंताना यनज्ञसंबन्धिनिः ¦ परिकरारुकारः ॥ ८ ।। तपोवनतरठ इत्यस्य 
दलोकेन सं बन्धः! पातुमिति न विद्यते पीतं पानमेषां तेऽपोता: । अरं आवित्वादच्‌ । 
तथा च महामाष्ये- ˆ अकारो मत्वर्थीयः । विभरक्तमेषामस्तीति विभक्तः पीत- 
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मेषामस्ताति पीताः । ` इति । तत्रे लोपञ्लम्दाथं माह कंयट :-' गम्यसानत्याप्रयोग 
एव रोपोऽभिमतः । विसक्ता भ्मातर इत्यत्र धनस्य यद्विमक्तत्वं तद भ्रातषृ पचयंते । 
पीतोदका शाव इत्यत्राप्युदकंस्य पीतत्वं गोष्वारोप्यते । ' इति } तदभिप्रायेणेव 
पूवेन्याख्या । युष्मास्वपीतेषु सा जर पातुं न व्यवस्यतीत्ये तावत्य च्यमाने पूवं काल- 
तायाः प्राप्तत्वात्प्रथममिति पदमनथे कमिति चेन्न । तदायमथं : संपन्नः । यदा यदास्य 
जरपानव्यवसायस्तदा तदा युष्मास्वपीतेषु नेति ¦ अयं चार्थो नाभिप्रेतः । ततः 
प्रथममिति पानक्छ्याविङेषणम्‌ । तेन युष्मास्वपीतेषु प्रथमं जक पात्‌ न व्यवस्यति 
भवत्सूदकव्यतिरेकेण प्रथमं जर्पानं न॒ करोतीत्यथं: । व्यवस्यतीति वतंमान- 
प्रत्यये नाघुनाप्ये तदवस्थाया अपि तचनिर्वाहि इति ध्वन्यते एवमग्रि मवतं मानप्रत्यययो- 
रपि व्यञ्जकत्वं बोद्धव्यम्‌ ¦ प्रियमण्डनापीत्यनेन ग्रहणयोग्यतां सूचिता । मवतां 
पल्टवमतं सादि कत्‌ स्नेहेन (भवन्निष्ठनेत्थथं : । ) नादत्ते । वो य॒ष्माकमादे प्रथमे 
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काञ्यप-- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हदयं सस्पुष्टमूकण्टया 
कण्ठः स्तम्मितबाष्पवत्तिकलृषररिचन्ताजड दशनम्‌ । 
वेक्लव्यं मम स्तावदीदशमिदं स्नंहादरप्यौकस 
पीडचन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदु:खनवः ॥ ९ ॥ 
( इति परिक्रामति । ) 


स्यौ - - हला दाकन्तठे अवसितमण्डनाक्षि । परिधत्स्व सप्रतं क्षीमयुगटमस्‌ । 
: हला सउन्दले अवसिदमण्डणासि । परिधेहि संपदं सोमजञल । | 
( शकुन्तलोत्थाय परिधत्त । | 

गौतमी-- जाते एष ते आनन्दपरिवाहिणा चक्षुषा परिष्वजसान इव गुरुरुपः 
निन: | आचारं तावल्यरतिपधस्व | [ जद एसो दे आणन्दपरि वादहिणा चक्खुणा 
परित्छयन्तेः विभ गुरू उवहिदो ! आआरं दाव पडिवञ्जस्स | | 
शकुस्तला-( स्नीडम्‌ । ) तात वन्दे । [ ताद वन्दामि । | 
काहयप-- वत्से ) 

ययातेरिव लर्मिष्ठा भतृर्बेहुमता भव | 

सुतं त्वप्पि सम्राजं सेव पूरमव्प्नह्‌ ॥ ७ ॥ 
गोतमी - भगवान्‌ वरः खल्वेषः । नाशीः । [ भवञ वरो क्खुषएसो। ण 
आसिसा । , 
कादयपः-- वसु इतः सद्यो ध्टुतानगनीन्प्रदक्षिणीकु रष्व | 

( सवं परिक्रामन्ति । ) 

का5यपः--( ऋक्छन्दसाऽऽद्यास्ते | ) 


= नो रा => =-= नाजा 


१ कण्ठस्तम्भि. . . षं, अन्तब्पिभरोपरोधिगदितं चि. २ श्दशमपि; ईद शम- 
ह. ३ न. ४ नाटचेन परि०; लतागृहाचिगंत्य परिधाय पुनः प्रविश्योपविष्टा 
+ कदयप्‌ उपप्पति. ९ हुताग्नीन्‌ 


[ 1 


कुसुमप्रसूतिसमये पुष्पोत्पत्तिकाले यस्या उत्सवो भवति ! फरसमयजो हषतिशयीो 
वक्ुतव न शक्यत इत्याशयः । सेयं प्रत्यक्षपरिदृश्यमाना शकुन्तला पतिगृहं याति । 
सवः | नभूयत्यथः। अनज्ञायताम्‌ । प्रत्येकानज्ञादाने काटविरम्बो भविष्यती- 
त्याक्षय: । पतिगृहमित्यनेनानज्ञानस्योचितसमयत्वं ध्वनितम । चेतनव्यवहारसमा 
रोपात्समासोक्तिः । वृत्तिर तिच्छेकान्‌प्रासाः । हेतुश्च । वृत्तमनन्तरोग्तम्‌ ॥। ९ ॥ 
कोकिलरवं सृचयित्वेति नेपय्यगतनटत्वेन ते हि सुशिक्षिताः सर्वं शकुन्तशब्द 
कुर्व न्ति 1 अन्‌मतेति । इयं कुन्तला वनवासबन्धूभिरिति रूपकम , तरूभिरनुमत- 
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गमना यथा कल परमभृतविरतं कोकिरुक्‌जितं तरुभिरीदृशं प्रतयक्षतोऽनुभूयमानं 
प्रतिव चनीकृतम्‌ । विरतस्य प्रतिवचनेन रूपैण प्रतिरूपयोगात्परिणामः । एवं पृरव॑- 
त्रापि । अनूप्रास्च । अपरवव्तरं वृत्तम्‌ ॥१० ॥ रम्यान्तर इति । कमलिनी भिह- 
रितं: श्यामलरिति तद्गणारकारः । अनेन कमहिनीव्याप्तत्वं ष्वन्यते 1 कमलिनी. 
राब्देन कमलसंयोगोऽपि । अत एवे न विसिन्यादिपदप्रयोगः । एतादशैः सरोभौ 
रम्याप्यन्तराणि मध्यानि यस्य सः । एतेन कोमल ज्गचास्तन्व्याः कदाचनादष्टश्चरण- 
स्तृषादिपीडाभावो ध्वन्यते । सरोभिरिति बहुवचनेन प्रतिपदं सरसः सत्त्वं मूचितम्‌ | 
छायाप्रधाना द्रुमास्तंः । तरमात्रेणाकंतापनिरासः कतु न शक्यत इति छाया प्रधान- 
त्वविशेषणं बहुवचनमपि । तेन विश्रान्तिस्थट सत्त्वं व्यज्यते । दिशेषणग्रक्रमभङ्खश्व 
निरस्तः। नियमितो निषिद्धोऽकस्य मयूखा दीप्तयस्तासां तापो यत्र सः। अक्नाकस्य 
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अभी वेदि परितः श्लृप्तदिष्याः 
समिष्ठन्तः प्रान्तसस्तीणदर्भाः । 
अपघ्नन्तो दरितं ह्यगम्धे- 
वेतानास्त्वां वहूनयः पादयंतु' ॥ ८॥ 
'्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ । ( सदषक्षेपम्‌ । ) क्व ते शाङ्करवमिश्राः । 
( प्रवद्य ) 
"ज्िष्यः--भगवन्‌ इमे स्स: | 
काश्यः --ममिन्यास्ते भागमादेश्य । 
शा्ःरवः --इत इतो मवती | 
( सवं परिक्रामन्ति । } 
क्यपः -- मो भोः 'सनिहितास्तपोवनतरवः | 
पात्‌ न प्रयमं व्यवस्यति जल युष्मास्वपीतेषु" या 
नादत्तं प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लदम्‌। 
आद्ये वः कु सुमप्रसुतिर. मये" यस्या भवध्युतसवः 
सेयं याति श्ञकुन्तला पतिगृहं सवे रनज्ञायताम्‌ ॥९॥ 
( कोकिलरवं सूचयित्वा ) 
१ पालयन्तु. २ अस्मात्रक्‌--शकन्तलां प्रदक्षिणं करोति. २ शिष्याः. 
४ हितदेवताः. ५ ष्वसिक्तेष्‌. ६ आदो. ७ प्रवत्ति. 
दीप्त्यविनाभवेऽपि पुनर्दीप्तिग्रहणेन मध्याहस्था दीप्तिकक्ष्यते । तापाधिक्यं 
फलम्‌ । ' अकंमरीचितापः ` इति पाठे ' उष्ण्मरीचिः ' इति पठनीयम्‌ । मनेन 
पूवं व्यङ्ग्यसहकृतो गमनेन दःखाभावो व्यज्यते । कुेशयस्याम्बुजस्य रजोवेन्मृदू 
,रेणयत्र सः । अनेन चरणान्‌पघातो व्ग्ज्यते। शान्तो मन्दोऽन्‌कूलः पवनो 
धत्र॒सः। मत एव शिवः शुभः पन्था अस्या भूयात्‌ । अत्रैकश्वकारो 
विलोषणानां समुच्चयं द्वितीयस्त्वनृपपन्नः । क्लिदक््चेत्यस्य समुच्चये भविष्य- 
तीति वेत्तहि धूवंविशेषणचतुष्ट्येपि चकार उपदातव्यः स्यान्न चौपत्तिः 
वैनायमथं : ! शान्तान्‌क्‌टश्चासौ पवनश्व स पन्याश्च रिवो माङ्खुत्यषूपः 
सुखप्रदश्व । अशं जादित्वादच्‌ । भूयादिति । ! शिवं मोक्षे युखे भद्रे " इति 
विक्ष्व: । वायुमागंयोरभयोः प्राकरणिकल्वात्तुव्ययोगिता । विशेषणत्रयमपि 
योज्यम्‌ । अत एव चान्त्येत्यादिपदं समस्तं कृतम्‌ । तत्रायविशेषणढयेन सौगन्ध्य 
शीतलत्वं चोक्तम्‌ । शान्तेति मन्दत्वम्‌ । अन्‌कृठेति शकुनसूचकेम । कूरो शयेत्यनेन 
वायौ पारुष्यमक्तम्‌ । तेन॒ कचिदशकुनसूचकत्वम । योग्येन वायना यौग्य्स्य 
पथः संबन्धयोतनात्समालङंकारो व्यद्धध्ः । परस्परोपकेरणादन्यौन्पालकारोऽषि)। 


चतुर्थोऽद्कुः ! १४३ 


1189 11168 82110601 07९8 , 08४18 [लए 71268 38827060 {0 {1 
1011700 106 अला, 1183178 {€ .58ल106181 51168 (00िंलाल्व {० ॥लण), 3 
1116 44760 81288 ऽप्€ 70एत ({7€्‌ } , 876 01251082 23४ € शा 
€ 0त0प्ाऽ ना ऽवलपलाञ रलि185, एप ४००. (8). 

51874 70 (0 ए0फा ]ठप्रा्राल) . (1.0ग्् 4804४), ला6 276 
{1056 94111272 ४2 215 011€78 † 

{15(7ा-- (11९). प्रला€ ७८ 96, 10 ऽ. 

६.4.-- दा 810 एप ऽलः 6 छव. 

44.1७.4१२ ८४4 -1एाऽ फथ, (ऽ पथ, एणा 1955. 
(4447 11777 0774 | 

^ .-- 6 7618100 (668 ग {116 एला18716८-810 € ! 


5116 ¶00 76षला वलिप5 (10८6605 ) 10 तराप थला रिऽ, कौला 
४०४ 04९€ 10६ वप्रा 1 (2. ९. एर्घठा€ ए०प कअ€ फलात्‌), € पशा, 
{1000 {णात ० छाभाला{३, 0९ण्ला ए1एता(§ { ८. {8165 ) $०पा 1९६९6 
11170120 2066110 {ए ४०, 8{€ {0 ला 1६ 13 2 ल्किश(र ला एठा 
78६ ए श इठपा 01058018, 1181 54116 &8{-011217 70 0602115 10 
ला ॥प९ए27त्‌§ 10ए5€ ; [ल॑ प्रलय (जा 115} 06 एल 7ण॥16त ४ए $०य गा. (5) 


( 0९517८/1417ए६ 141 ॥€ (९ 1 101€ म 4 ८४८००} , 


वृत्तिश्रुत्यनुप्रासी । उपमाहेतुपरिकरालंकाराः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 
जाते ज्ञातिजनवत्स्निग्धाभिः । दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते । अनेन 
वधूनां नाभिदयुहृत्यागो दुःखातिशयो व्यज्यते । त्वयौपस्थितवियोगस्य 
सप्राप्तविरहस्यापि । न तु भूतवियोगस्य । न॒ च मवद्टियोगस्येत्यपेरथंः। 
तपोवनस्याचेतनस्यापि । समत्स्था दद्यते । अवस्थामेवे गाथिकया 
केथयति-----उद्गकिर्तेति । उद्गलितारचकविता अपि मृषा 
द्रहिनिगमिता इत्यथः । णिचा दःखत्तिशयो ध्वन्यते । उभयोस्तियंक्त्वेऽपि 
सहवासिनाभ्यासत्तथोक्तम्‌ । अनेन वध्वा: पतिगृहूगमन पितृकुल्जनस्य दुःखा- 
तियो व्यज्यते । बन्धग्यवहारसमारोपात्समासोक्तिः उप्प्ेक्नानुप्रासश्च | १२॥ 
रुताभ गिनीमिति परिणामालकारः । वनच्योत्स्तं द्त्याद्यं कदेरवि वति 
रूपकम्‌ । च्‌ तसगतापीत्यत्र भतुः स्नहादप्यधिकः सौदयंस्नेह्‌ इत्यपिना घ्वन्यते ¦ 
अद्यप्रभृति दूरमत्यथ परिवतनं व्याधूटच गमनं यस्याः सा तादुश्ली भविष्यामि । 
संकल्पितमिति । मया तपोनिधिना सदा तवार्थं त्वतप्योजननिमित्तम्‌ । 
प्रयोजनं च योग्यसमागम एव । प्रथममेव संकल्पितम्‌ मनसाभीप्सितं त्वं सुकृतं : 
पुष्यं मत्कृतः स्वयं पूवंजन्मोपाजितंरवात्मसदृशमभिजनगृणेः सौन्दयेण च 
वयसा च । कंवल त्वद्धरणान्नापि तु त्रिभ्‌वनभरणात्भ्रतारं गता प्राप्तासि । 


१४४ अभिज्ञानराकुन्तये 
अनभमतममना शकुन्तला तरुभिरियं वनखासश्न्धुभिः । 
वरभतविरतं कलं "यया प्रतिवचनीकुतमेभि रीवृह्यम्‌ ॥१०॥ 

| ( *आकादो | ) 
रम्यान्तरः कमलिनीहरितेः सरोनि- 
दछायाद्रूमेनियसिताकंमय्‌खतापः 
भूयात्कुशेक्नयरजोमुदुरेणुरस्याः 
श्ाम्तानक पवनश्च शिवदच पन्थाः ॥१२१।। 
( सवं सविस्मयमाकणंयन्ति । ) 

पतैतमी-- जात ज्ञाऽजनात्नग्धाभिरनज्ञातगमना्ि तपोवनदेवतामि; । प्रणम 

भगवतीः } { जादे ण्णादिजगसिणिद्धादहिं अणुण्णादगमणासि तबोवणदेवदार्हि । 


पणम्‌ मददीणं | | 

हकुः्तला--( सप्रणामं पारक्रम्य । जनान्तिकम्‌ । ) हला ्रियवदे आयपुत्र- 
दकीनोत्ुकाया अप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः म्रवर्तेते । 
` इटा परिअवदे "अस्जउत्तदंसणुस्सुआए वि अस्समपदं परिच्चअन्तीप्ट दुक्खेण मे 


वरम] पुरदो पवहछछान्ति } | 
प्रियवदा--न केवटे तपोवनविरहकातरा सस्येव | त्वयोपस्थितवियोगस्य 


तपोवनस्यापि तावत्समवस्था दुरेयते | 
१ यतः. २ रात्मनः. ३ नेपथ्ये. ४ मरीचि. ५णं ( ननु ) मज्ज० 


वोग्यसमागमदिचिन्तितोऽपि पुण्यातिशयादेव भवतीति भावः । इय पुरतो 
दक््यमाना सुष्टू कृतः करणंनिकटरोपणं राख्वारादिपूरणेनेवमालिका चूतेन 
ह्‌ सुश्ितवती । भत्र नायकव्यवहारारोपात्समासोक्तिः उभयोः प्राकरणिक 
त्वातृत्यागिता च ! अत एवाहं-- संप्रत्यस्यां त्ययि कीतचिन्तो विक्षेषेण 
नतचिन्तः ¦ योग्येन योग्यसमागमात्समारंकारः । परस्परोपकरणादन्योन्या- 
छकरा व्यङ्गयः । दैत्वनुप्रासौ । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । दाकृन्तरापरिगृहीठा सेति 
तस्यः सतापंन्पादनाथंमस्यामिति पूर्वनिर्देशः । तेन क्रमप्रकमभङ्खः परि हतो 
भषति } * त्वय्यत्र चाहमिति संप्रति ' इति पठित्वा वा परिहर्तव्यः । अस्मिन्पारे 
पथाम्‌ र्यारुकारः ।। १३ ॥ एषा वनज्योस्ना द्रयोनंन्‌ निदिचतं युवयोर्‌ स्ते निक्षेपः। 
इति परिष्छामः ! अनघप्रसवा सुखप्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि भप्रियनिवेद- 
पितृक विसजंयिष्यय । यस्येति । त्वयात्यन्तदयाद्रंया | मातु भूतयेव्यथगन्तर्‌ 
प्रकऋमतम्‌ । यस्य कुशानां सूचिभिः सूच्याकारंरम्रंविद्धे कतक्नते , स्‌ची- 
सम्दस्तीकषणाप्रत्वेन संबन्धेनाग्रं लक्षयन्वेषयोग्यतातिशयं च्वनत्ति ) मखे त्रण- 
बिरोपणं रथशमकमि्गृदी तापसतसस्तत्फलतेखं न्यषिच्यत सिक म॒ । दत्तमिति 
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यावत्‌ । सोऽयमग्रं दृरयमानो मृगः श्यामाको घान्यविशेषस्तन्मृष्टिभिः परिः 
वधितः । कः समासान्तः । स्वयमत्तमसमथस्य श्यामाकान्मृष्टौ गृहीत्वा मृखे- 
ऽपितवतीत्यादि पोषणप्रकारं सूचयित मृष्टिपदोपादानम्‌ । सोऽयमित्यादिना 
जन्मारभ्य यावन्मृगत्व प्राप्तस्तावत्त्वयंव पोषित इति व्यस्यते । ते तव 
पत्रक्रेतकः कृत्रिमपृच्रः । आहिताग्निपाठात्परनिपात.-। पदवीं मार्गं न जहाति। 


त्वदनुगामी भवतीत्यथः । मृगस्वमावोक्तिः । ब्रविरो तकोतक इतिं 
छकश्रुतिवृत्त्यनप्रासाः 1 वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । १४ ॥ इदानीमपि मया विरहितमपि 
त्वाम्‌ । इत्यनेन त्वस्य मातुतुव्यस्नहत्वं ध्वनितम्‌ 1 उत्पक्ष्मणोरिति । 


उदूष्वं पक्ष्मणौ ययोर्खोचिनयोविषय उपरुद्धा वृत्तिः प्रवतंनं यस्य त॒ वाष्पं 

स्थिरतयां स्थयण। घ्यणेति यावत्‌ । विहतो दुरीकृतोऽन्‌ बन्धः पुनः पृनरत्प- 

तियस्य तं कुरु । उत्पन्नमधरर्ध्वीक्रितेः पक्ष्मभी रुद तदधिक चेत्तदधः;- 

पतनेऽमद्धरमिति त्वं निरुद्ीति भावः । उत्पक्ष्मणोरिति विशेषण 

दानाथं नयनपदम्‌ । अन्यथा वाष्पस्य तदविनाभावित्वादा्थं पौनरक्त्य स्याट 
अ. च्ा....१० 
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उ द्ग{लतदभेकवला भुग्यः वरित्यवंतनर्तना भय्‌ स: । 

अजपसूतपाण्डुपत्रा सृञ्चन्त्यभ्रणीवं टदवाः ॥ १२॥[ ण केवलं 
तवोवणविरहकादरा सदी एष्व । तुए उवह विओअस्स तओवणस्प वि "दाव 
प॒मवत्था दोसः । | 

उर्गलअदन्भकवला मिअ पररिच्चत्तणच्चणा मोरा 

आस रिअण्डुपत्ता मुञन्ति अस्स्‌ किञ लदाजो | 
शक्‌न्ता--{ स्मृता । ) तात क्तामगिनीं वनज्योत्स्नां तावदा- 
मन्त्रयिष्ये । [ ताद कताबहिणिअं वणजोििं दाव आमन्तदस्सं | 1 
कारययः--अवैमि ते तस्यां सोदर्यास्नेहम्‌ । बयं तावदृक्षिणेन ¦ 
शकुन्तला-- ( उपेत्य 'ल्तामाटिङ््य । ) वनज्योत्स्ने चृतसेगतापि मां 
प्रत्याच्द्धेतोगताभेः शाखाबाहामिः । अद्यप्रभृति दूरपरिवर्तिनी ते खट 
भवष्यामि । [ वणजोक्षिणि च्ूदरंगता वि मं पच्चाटिङ्ग शदोगदादिं साहा- 
याहा । अञ्जप्पहुदि दूरपरिवत्तिणी दे कलु भविस्सं | | । 
काईयपः-- 

सं कर्त्पितं प्रथममेव भया तवाथं 
भतारण्त्मसदश्ं सुकतेगंता त्वम्‌ | 
"चूतेन संधितवती नवमालिकेय- 
मस्यामहू त्वयि च संप्रति वीतचिन्तः॥ १३॥ 
इतः पन्थानं प्रतिपयस्य ! 
शकृन्तका-- सख्यो प्रति | ) हटा एषा ट्रयोयुवयं हं ते निक्षेप 
[ हला एसा दुवेणं वौ “हस्थे निख्येवो | ] 
सख्यौ -- अयं जनः कस्य हस्ते समाप्तः । ८ इति बाघ्पं ˆ विहरतः । ) 
| अञ जणो “कस्स हत्थे प्षमप्पिदो । | 
कारयपः-- अनसुये अलं रुदित्वा ननु भवतीभ्यामेव स्थिधकतेम्या 
शकुन्तला | 
१ अवत्यं पेक्ख दाव, समवत्थं पक्व. २ सोदयं०; सौहृदम्‌ ३ टनतामुपेत्य 

४ ग्देह्° बाहाहि, साखामर्ाह बा०. ५ अस्यास्तु संप्रति वरं त्वयि वौतचिन्दः 
कान्तं समीपस्रहकारमहं करिष्यं. ६ सगतवती. ७ हत्थणि०, ¢ विस॒जतः. 
९ तुए कस्स 
अत्र हेतुमाह -अस्मित्निति । ख ल्‌ यस्मादयं न लक्षितो दष्टो नतोन्नतो भूमि- 
मागो यत्र तस्मिन्माग ते तव पदानि विषमीभवन्ति) उच्चावचेषु निपतन्तीत्यथंः। 
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अत्र वात्रासमयेऽम ङ्कटशब्दोच्चारणमपि नोचितमिति तच्छ्‌वणेन तस्या आशङ्का 
भविष्यतीति विषमपदत्वं हेतुखेनोक्तम्‌ । पदाथंवाक्याथरूपयोः काव्यलिङ्खयोः 
ससष्टिः | छेकवंत्यनुप्रासौ । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌।। १५॥ क्षी रवृक्षेति प्लक्षादेरुपलक्षणम्‌ । 
तेन छायाधिव्यं ध्वनितम्‌ । प्रहस्तं युक्तं युक्तरूपम्‌ । प्य । नङिनीपत्रा- 
-तरितमपि संहचरमपदयन्त्यातुरा चक्रवाक्यारौति दु्करमहुं करोमीति 
एतावदहिनं भर्त्रा विना स्थितास्मीति भावः । सखि एवे मा मन्त्रयस्व | 
एषेति । गाथा । एषा चक्रवाकी क्षणमपि तेन विना तिष्ठन्ती । सापीत्यपि- 
शब्दार्थ । रञ्जयति लोकानिति रजनीमात्रम्‌ । अपितु विषादेन दुःखेन -दीघं- 
तराम्‌ । अथच विपादो येषा ते विषादा विरहिणः । अशरंआद्यच्‌ । तेषां दीघां 
केवलं न दीघंतरामपि । इति पञ्चसु स्थानेप्वपिर्योज्यः । गूवंपि विरहदु-खमाा- 
बन्धः साहयति । अर्थान्तरन्यासः ॥ १६ ।॥ अस्मानिति । संयम एव धन येषां 
तानस्मान्साध्‌ सम्यक्‌ तया विचिन्त्य । मन्यादिपदत्यागेन संयमधनपदग्रहणमङ्गा 
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( सर्वे परिषामन्ति |) 

शकन्तला-- तात एप्रोटजपयेन्तचारिणी गममन्थरा मृगवधूयेदाऽनघ- 
प्रसवा मवति तदा मह्यं कमपि प्रियनिवेदयितृकं विंसजेयिष्यथ | 
[ ताद एसा उडञअपज्जन्तचारिणी गव्भमन्थरा मञवदू जदा अणघप्पसवां 
होद तदा मे कंपि पिअणिवेददत्तअ विसज्जदस्सद । | 
काहयपः-- "नेदं विस्मारष्यामः । 
शकुन्तका-- ( गतिभङ्गं ॒सूपयित्वा | ) को नु खल्वेष निवसने मे 
सञ्जते । ८ इति परावतेते | ) [कोणु ख्खु एसो भनिवसणे मे सम्जद | | 
क्राह्यपः--वत्से ' 

यस्य त्वय! यरणविरोपणमसिडगदीनां 

लंक च्यषिच्यत मुखे कुश्सुचिविद्धे । 
क्यामाकम्‌ टिप रिवधितको जहाति 
सोऽयं न पुश्रकृतकः पदवीं मृषस्ते॥ १४॥ 
हाकन्तला-- वत्त किं सहवासपारिव्यागिनीं मामनुसराे । अचिरप्रसू- 
तया जनन्या विना वित एव | इदानीमापे मया विरहित त्वौ तात 
स्चिन्तयिष्यति । निवतस्व तावत्‌ ¦ ( इति ददती प्रस्थिता | ) [ वच्छ किं 
सहवासपरिच्चाइणिं मे अणुसरसि | अचिरप्पसूदाए जणणीपएट विणा बडिढदो 
एव्व | दार्णिपि मए विररहिदं ठम तादा चिन्तदस्सदि | णिवेत्तेहि दाव | ` 
-कारयपः- 
उत्पक्ष्मणो नयनयो दपरुदढव्‌त्त 
बाष्पं कुहं स्थिरतया "विरतानुबन्धम्‌ । 
अस्मिन्नलक्ितनतोच्नतम्‌ सिभगे 
मागं पदानि खल ते विषमीभवन्ति ॥ १५ ॥ 
१ भवतु नेदं. २ पुणो पूणो वि णि०, ३ रीनां. ४ का०~वत्से अल रुदितेन । 

स्थिरा भव । इत : पन्थानमालोकय. ५ विहता ०, शिथिखा 


। +मा जजास "गीष 


कारानङ्खीकारयोभेयानुग्रहौ दशयति । आत्मन उच्चः कुलम्‌ । साध्‌ विचिन्त्येत्यन्‌- 

षज्यते + तादशक्‌खो त्पन्नस्याखीकप्रतारणादिसंभावना नास्तीति भावः अस्या- 
स्त्वयि तां स्नेहप्रव्‌ त्ति स्नेहप्रवाहम्‌ । आधिक्यमिति यावत्‌ । साध विचिन्त्येत्यनु- 
षज्यते । ' प्रवृत्तिः कथिता वृतौ प्रवाहोदन्तयोरपि । ` इति विश्वः । तेनात्र कारक- 
क्रियादीपकम्‌ । अस्य्रास्त्वयीत्यनेन भवह शेनमारभ्य प्रतिक्षणोपचीयमामरांगसागर- 
त्वं घ्वनित्तम्‌ अत एव तवास्याःमितिः नोक्तम्‌ । यद्यपि नायकयोः परस्परान्‌ राग 
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जीवातुरेव रतिस्तथाप्यस्याः प्रषणन प्रकृतत्वात्तथोक्ति: । स्नेहपरवेत्ति विरिनष्टि- 
कथमपि वचनेन पदद्रारेष्धितेन वा न वान्धवः कृताम्‌ । अन्यकतंकतां प्रयत्नेन 
निषेधता कविनास्याः स्नेहुप्रवत्तेः स्थायित्वं स्थिरीकूवंता कोऽपि टोकोत्तरश्चम- 
त्कारातिशयो व्यज्यते! इयं सामान्या साधारणी या प्रतिपत्तिः गौरवं तत्पुवंकं 
दारेषु स्त्रीषु । बहुवचनेन पूर्वोक्तस्य युक्तता ध्वन्यते । त्वया प्रसिद्धगुणवता सता 
तादृशकु खोत्पन्नेन सुजनताजन्मना धमधुरीणेनेत्य्थन्तिरसंक्रमितम्‌ । द्ङ्या ज्ञातव्या 
न तु कतव्या । अस्माकं तत्र नियोगासंभवात्‌ । ` प्रतिपत्तिः पदे प्राप्तौ प्रवर्तौ 
गौरवेऽपि च । ' इति विहवः नन्वेतादुराप्रेम्णि कथं ' सामान्यप्रतिपत्तीत्याय॒क्तमत 
आह्‌ ~-भाग्यायत्तमिति । अतःपरं वधूबन्धृभिनं वाच्यम्‌ । यतो वयं 
वधूबन्धवः । अस्मदुच्यमाने तु पक्षपातितया पयंवसन्नं सदीदासीन्यमेव 
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शनं रे --- भगवन्‌ । "ओदकान्तं स्निग्ो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते | 
तदिद्‌ सरस्तीरम्‌ । अत्र साद्य प्रतिगन्तुमहति | 
कक््यपं : ~ ठन्‌ हीमां क्षीरवृक्षच्छायामाश्रयामः | 
( सव परिक्रम्य [रिथताः | ) 

कादयप :- ( आत्मगतम्‌! ) कि नु खदु तन्रभवती दुष्यन्तस्य 
युक्तरूपमस्माभिः संदष्टव्यम्‌ । { इति चिन्तयति । ) 
शकुग्तलाः-- ( जनान्तिकथ्‌ ! ) हटा पद्य | नटिनीपत्रान्तास्तमपि 
सह चरमपरयन्त्यातुरा चक्रवास्यारटति दुष्करमहं करोमीति। ( इटा 
पेक्ख । णलि पीपन्तन्तरिंद्‌ चि संहर अदेक्खन्ती आदुरा चक्कवाइ्‌ आरडरदि 
दुकर अदं क्रेमित्ति। | 
अनत्‌याः-- साचि सैवं नन्दयस्व । 

एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषा्ददीचतराम्‌ । 

गवेपि विरहदःखमालाबनधः साहयति ॥ १६ ॥ [ सदि मा एत्व 
मन्तहि । एसा वि पिएण विणा गमे रर्जाण विस्ाञदीहर | 

गर्अं पि विरहदुक्लं आसावन्यो सहावदि ॥ । 

कादयप :~ रादूमख इति च्या मद्रचनात्स राजा शकुन्तटां 
पुरस्करः्य वक्तव्यः| 


९ उदर्क{त्त्‌, जदकानच्तात्‌ 








गमयेदिति भावः | अत्र मयेतन्न वक्तव्यमिति विरोषं प्रस्तुते 
यत्सामान्यवचनं तनाप्रस्त॒तप्रराखा । कि र्हि तत्‌ । भाग्यायत्त दं वायत्तम्‌ । 
अथ वधृनन्धृभिरस्मामिरतः परं न वाच्यम्‌ । नियोगत्वेन पयवसानादिति 
भावः । अतो भाग्यायत्तं योन माग्यन यृवयोरेताद्‌गोऽन्‌ रागस्तदवीनमेव सवं मिति 
भावः । खदृह व्वथ॑स्तेन काव्यलिद्कमपि । यद्वातः परं महिषीत्वाभिषेकादिक 


भाग्यायत्तं द॑वएयत्तं तत्वल्‌ निरिचतं ववृवन्धृभिनं वाच्यम्‌ । वचनमात्रेण 
तदसंपरत्तोरति भावे: । न्रतिवच्यन्‌प्रासो ! शाद्‌ल्विक्रीडिपं ठत्तम्‌ । १७॥ 


न खल्‌ धौमतामिति कम्वञक्य प्रत्यथन्तिरन्यासः। सा व्वमित्यस्य श्लोकेनान्वयः। 
नृश्र पस्वेति । गुरुञ्शवश्रुरवय्‌ रपदीच्जु्रूपस्व सेवां कुरु । सपत्नीनां जने समूह 
प्रियसखीवृत्ति कुरु प्रियमर्दःवदतस्त ¦ विप्रकृता निकरृतापि । ' निकारो 
विप्रकारः स्याद्‌ ' इत्यमरः । रोपणतयप्यया मतु: प्रतीपं वेपरीत्यमास्म गमोम 
यासी : । परिजने सेवकवगे भू चिष्ठमतिदायेन दक्षिणान्‌कला भव । भाग्येषु सपत्नी. 
द वेष्वनुत्सकिन्यस्खलिता । भवेत्यनुषज्यते । अस्या भाग्यं मम नास्तीतिदुःखं न 
काय मित्यथं : । अथ च भाग्येषु निजेष्वनुत्सकिनी निग वा । ममं तादुदं सौभाग्यमिति 
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मृर्वोन कायं इत्ययं :। एवं सति युवतयःस्त्रीमात्रम्‌ । त्वं तु कि पुनरिति भाद: ग्‌ हिण्या 
पदं स्थानम्‌ ! यद्रा गृहीति पदमयिकारम्‌ यान्ति प्राप्नृवन्ति । अन्या वामाः 
स्त्रियः! क्‌ लघ्याधयः। भदेन्तीत्यर्थं : "वामौ वल्गु प्रतिपौ वा' इत्यमरः । रूपकमथान्त- 
रन्यासो वा । कुटस्याधय. कुलाविष्ठानानि । वामा वक्राणीत्यथे: 'आविम्नसपीडायां 
प्रत्याशायां च बन्धने । व्यसने चाप्यधिष्ठाने ' इति विर्व: । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । 
तातस्या द्भुात्कोडात्‌ । देजान्तरे परदेले स्थानान्तरे च जीविते धारयिप्यं । कथमि- 
दानीमिति संबन्धः । उपमया तत्रत्यैबहुमानिताया अपि पितुवियोगाविस्मरणं 
घ्वन्यते । अभिजनेति। अभिजन वतः" कुखवतः } अभिजनान्वयौ' इत्यमरः। अत्रंतदन्‌ - 
क्तेरपि सिद्धेस्तात्पर्यातिपपच्या लक्षणया स्ामान्यरद्रो वि्दिष्टं कुल सक्षयति। 
तद्त्पत्तिमत्वं त्वर्थाक्षिप्तम्‌ । एतद्‌ यादानदाक्षिण्यधमं भीरुत्वादि घमंशतं व्यनक्ति । 
अथवाभिजनपदेन तदृत्पच्चा जना लक्ष्यन्ते । तद्तस्तद्‌ बहुजन वतोऽमितः समन्ततो 
जनवत: स्वजनवत इत्ति वा। अनेन विशेषणेन सकटबन्धजनकृत्यचिन्तया गृहिणी- 
गतोऽतिक्ञयो व्यज्यते । एवं भ तस्य भरत्‌: इकाध्ये सर्वेत्कष्टे । तादृशप्रम्णानु मितत्वात्‌ । 
गृहिणीपदं गृहिणीस्थाने । अथवा गृह्िणीलक्षणाधिकारे । भथ च गृहिणीति त्रक्षर 
पदं तत्र। जगति गृ हिणीपदव।च्यत्वमेवेत्यथं :। अतः गृहिणी गृहम्‌ च्यते इत्यु क्तेस्तदीय 


९५२ अभिज्ञानश्चकुन्तले 


शाद्धःरवः--आज्ञापयतु भगवान्‌ | 
कााहपपः-- 
अप्मान्साधु विश्चःत्यः संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मन 
सवग्यस्पाः कथमधप्यवान्धवक्तां स्नेहुप्र्वात्ति च ताम्‌ । 
सामान्यप्रतिपत्तिपूचक मियं दारेषु दृश्या त्वय 
भाग्यायत्तमतः पर न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥१७। 
गाद्धरवः-- गृहीतः संदेशाः। 
काश्यपः वत्से व्वमिदानीमनुश्ासनीयाि। चनौकसोऽपि सन्तो टौ किकज्ञाः 
वयम्‌ | 
शाङ्खरवः--न खलु घीमतां कथ्िदविषयो नाम 
कठ्यपः--सा त्वमितः पतिक्टं ग्राप्य-- 
ुभूषस्व गुरून्क ह प्रियसखीवत्ति सपत्नीजने 
भतं वि्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः 
भूविष्ठं भव दक्षिणा परिजने `भागयेष्वन्‌त्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं यु बतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ १८) 
कथे बा गौतमी मन्यते | 
गोतमी--एतावान्वधूजनस्योपदेशाः । जाति एतत्लल्‌ सवेमवधारय 
( एत्तिओ वहजणस्स उवदेसो । जादे एदं क््‌ स्वे ओधरिदि । | 








९ भवान्‌, अत्म. २ परीक्ष्य संयमपरान्‌. 
५ मोगेप्‌. ६ एत्तिओ एव्व. 





ण > ण म 
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सवं गृहं त्वदायत्तमिति भावः 1 स्थिता चापल्य निवृत्या स्थिरीभूता । अत एव मतु 
रिव्युचितपदोपन्यासः। भरतीति भर्त। सकलजगदधरणशीलस्यति षष्ठया गृहिणी- 
गतोऽतियौ व्यज्यते । तावता कि तत्राहु-विभवेति । विभवः संपत्तिस्तेन गृ रुभिग- 
पिप: । अनेन कृत्यान्यामनन्यनिर्वाहित्वं सुचितम्‌ । भस्य भर्तुः प्रतिक्षणं त्यै: , 
दत्यन्यथवहुवचनाभ्यां विशिष्टकार्याणामन्यतमता ध्वन्यते । व्याकृत 
व्यग्रा । स्वगृहुकायसहलनिमगना विगकल्ितवेचान्तरा भवि ष्यसीति भावः । 
अचिराच्छीघः प्राची प्राण्दिगिव त्वं पावनमकंमिव तनयं प्रसूय चेति । 
चः समुच्चये । पावयतीति पावनः । स स्वयं पूत इति कि वक्तव्यम्‌ । तन्नाम- 
्रहुणेनान्येऽपि पावना भवन्तीति भावः । अर्कोपमानत्वेन तनयस्य जगद्विलक्षणतेजस्वि- 
त्वं छोकत्रयातिक्रान्तपौरुषत्वं चतुद गभ्‌वनगीयमानकीप्तित्वमत एव चक्रवरतित्वमि- 
त्यादि धमं सहृख ठ्यज्यते। हे वत्से मम पितुिरहूजा वियोगजां शुचं न गणयिष्यसि । 
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नतुसान भविष्यति । गृहकायंव्यभ्रतया त्वया शोको न गणनीय इत्यथंः । 
पितृवियोगदुःखमविस्मरणीयप्रकृत्या व्यज्यते । चतुधंचरणार्थं प्रति पूर्वोक्तिद्रयं हैतु- 
त्वेन योज्यम्‌ । उपमासमुच्चयकाव्यलिद्घुध्‌तिवृत्त्यनुप्रासाः । हरिणी वृत्तम्‌ ॥१९॥ 
द्वावपि मां सममेकदेव परिष्वजेथाम्‌ । तथा कृत्वेत्ये कदा परिष्वज्य । प्रत्यभिज्ञान 
तत्तेदतावगाहिनि सेयं शकुन्तटेति ज्ञाने मन्थरः रिथिलो अ्जटित्येतादग्ज्ञान रहित 


इत्यथ: । ततस्तस्येदमात्मनामधयाङ्कितमडगुलीयकं दशय । युगान्तरं 
हस्तचतुष्कावधि । ' युगं ह्स्तचतुष्केऽपि “ इति विष्व. । भृत्वेति। चिराय 
चिरकालम्‌ । चत्वारः समुद्राः । विशेषणेनब विशेप्यप्रतिपत्तिः । तेन्तो 


यस्याः सा चासौ मही च तस्याः सपत्नी भृत्वा । चतुरुदधिमेखल्ितिम्‌मि- 
वलयोपभोगमुपभूज्यति भावः: । दुष्यन्तस्यापत्यं दोष्यन्तिस्तम्‌ । अत इ. । 


१५४ अभिज्ञानशकुन्तटे 


क\दथपः-- वत्स परिष्वजस्व म सखीजनं च । 
शकुन्तला तात इत एव किं प्रियवदानुसुये सख्यौ निवर्तिष्येते । 
[ ताद इदो एम्ब किं पिअवदाअणसूञ्ाो सदीओ णिवत्तिस्सन्ति । ] 
छाहयपः-- वत्से इमे अपि प्रदेये | न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम्‌ । त्वया सह 
गौतमी यास्यति | 
शक्‌न्तला-- ( पितरमाश्चष्य | ) कथमिदानीं तातस्याङ्कात्परिथष्र 
मर्यतटोन्मू खता चन्दनक्तेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्यामि । [ कहं दाणि 
तादस्स अकड्दो परिन्मदट्रा मलमतडइम्मूक्िञ चन्दणलदा विअ देसन्तरे जीविअं 
धार्‌इस्सं | | 
कारयपः-- वत्से किमेवं कातरासि ¦ 
अभिजनवतो भत्‌; इलाध्ये स्थिता गृहिणीपदे 
विभवगुरुभिः कृव्येस्तस्य प्रतिक्षणमाक्ला । 
तनयमचिरात्प्राचीदाक्‌ प्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्ते शुचं सणयष्यत्ति ॥ १९ ॥ 
{ राकुन्तद्ा पितुः पादयोः पतति । ) 
काहयपः--यदिच्छामे ते तदस्त | 
शकुन्तला -- ( चख्यादुपेव्य ) हला द्र अपिं मां सममेव परिष्वजेथाम्‌ | 
| इला दुवे वि मं सम एव्व परिस्सजह | 
सख्य-- ( तथा कत्वा । ) सखि यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानमन्थरो 
भवेत्ततस्तस्मायिद मात्मनामधेयाङ्कितमड्‌ गुटीयकं दशय | [ सहि जद प्राम 
स} राजा पच्चदिण्णाणमन्थरो भवे तदो से इम अत्तणासहेजञअङ्ाकैभं अङ्गु- 
रीअञ दसेदहि ! | 
| १० दामिस्ाओ ( मि शराः सख्यो निविष्यन्त ). २ तन्न. ३ तर; 
मरअपव्वदु०, पव्वदादौ उष्म०. ४ भस्मात्परं ( अंगुीयकं दत्तः । ) ५ राएसी, 
अत्तणो णाम. दसइस्ससि 


[कि ---*-> क 1 = अ व 8 इये ~+ त ~ नय~ क 
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न विद्यते प्रति समुखं रथोयस्यस्तम्‌ । प्रतिपक्षाभावात्‌ अनेन वि्ेषणद्रयेन 
मही भारक्षमत्वं ध्वनितम्‌ । निवेस्य स्थापयित्वा । अ्थन्मिहीसपल्याम्‌ । अत्र 
सपत्नीग्रहणन तस्या अपि मातत्वं मूचितम्‌ । यद्यपि सपत्नी तथापि 
त्वयि सत्यामेव सपत्नभावः । त्वया समपितिे तु तत्रास्तीति भावः । भर्त्रा 
सहेति गौणत्वमेतां प्रत्युक्त रदानेनस्याः प्रकृतत्वान्नानुपपन्नम्‌ । अत्र तस्यां 


चतुथौऽङ्ः । १.५५ 
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महीसपलनोत्वं तस्यां तच्निवेदान तस्मिश्च कुट्‌म्बभरनिवेशनमिति माला- 
दीपकम्‌ । शान्ते प्रकरणानृसारादयसोति गम्यते । इदमाश्रमविङ्षणत्वेनापि ।। २०] 
त पक्ष्वरणन्‌ं पीडितं तातशरीरम्‌ । तस्मान्मम कृत्तै! अतिमात्रमूत्केण्ठा । मेति 
निषेव । उक्कण्ठयाक्मित्यथे : } ' क्त्वस्तुमत्त्‌णतुआणाः' इति क्त्वाप्रत्ययस्य 
तुमादेः। शममिति | मम काङ्यपस्य। बाल्यादारभ्य त्वत्करृतपरि- 
पालनस्येव्यर्थान्तेरसन्करान्तत्वम्‌ । एवम्‌ तस्य शोकः कथं शममेष्यति । कण्टे 
दाममेष््रतीत्यथेः । ईदृशस्त्वया तादृशगुणवत्या तथा सकलनिपृणयेत्यादि 
दयोतयति । पूवं रचितो रचितपूव स्तम्‌ । नीवारस्तणधान्यबंसि पूजां विलोकयतः । 
कीदशं बलिम्‌ । उटजद्वारे विरूढ संजातम्‌ । ' विरूदस्तु सजातार्कुरि- 
तेऽन्यवत्‌ ` इति विश्वः । काव्यलिङ्कानुप्रासौ ॥ ८१॥ हा धिक्‌ हा धिक्‌ । शून्यमिव 
तपोवन कथं प्रविशावः ! कण्वप्रवेश्ानन्तरमेतदन्तेन करुणो रसो ध्वनितः । 
अर्थो हीति ।* हि निरिचतं कन्याथंः परकीय एव उत्पस्यनन्तरमेव परकीयत्वेन 
= 





१५६ अभिज्ञानशकुन्तले 


शकुन्तला--अनेन संदेहेन वामाकम्पितास्मि । [इभिणा संदेदेण' वो 
आकम्पिदम्ि | | 


सख्यो-- मा भेषीः । अतिस्नेहः पापशङ्की । [ मा भाजहि । अदिसिणेहो 
-पावसङ्की । ] 
शाद्खःरवः-- 'युगान्तरमारुटः सविता । त्ररतामत्रमवती | 
रकुन्तला--( आश्रमाभिसुखी स्थित्वा! । ) तात कदा नु भूयस्तपोवनं 
रक्षिष्ये । ( ताद्‌ कदा णु भूञओ तवोवणं पक्लिस्सं | ) 
क15पपः--श्रयताम्‌ | 
भूत्वा चिराय "चतुरन्तमहीसपत्नी 
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेक्षय | 
भत्र तदपितकुटम्बभरेण साधं 

दान्ते करिष्यसि पद पुनराश्रमेऽस्सिन्‌ | २०॥ 
गौतमी-- जाते परिहीयते गमनघेका | निवर्तय पितरम्‌ । अथ वा चिरेणापि 
पुनः पुनरेषैवं मन्त्रधिष्यते । निवतैतां भवान्‌ । ( जद परहयेभदि गमनवेला | 
णिवत्तेदि पिदरं ' अहवा चिरेणवचि प्रणो पुणो एसा एव्वं मन्तहइस्सदि 
णिवत्तदु भवे । ) 
कारयपः-- वत्से उपरुघ्यते तपोऽनुष्ठानम्‌ | 
शकुन्तला--- ( भूयः पितरमादिल्ष्य । ) तपर्चरणपीडितं तातक्ारीरम्‌ । 
तन्मातिमात्रं मम कृत उत्कण्ठस्व । [ तवच्चरणवाडिदं "तादसरीरं | तामा 
अदिमेत्तं मम किदे “उ्छण्ठस्स | ` 
`करयपः--- ( “सनिःश्वासम्‌ । ) 

` शममेष्यति मम श्लोकः कथं नु वस्से त्वया रचितपूर्वम्‌. | 
उट जहार विरूढं नीवारर्बाल विलोकयतः | २९ || 
गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु | 

( निष्क्रान्ता शकुन्तला सहयायिनदच | ) 
सख्यौ -- ( राङुन्तलां विलोक्य । ) हा धिक्‌ हा धिक्‌ | अन्तर्हिता दाकुन्तल] 
वनराञ्या | | ददी हद्धी । "अन्तलिदिदा सडन्द्ला वणराइए । 





४ सदिगन्त ° -प्रसूय । तत्स निवेरितभरेण सहैव भ्रा शान्त्य. ५ कसं (कुशं) 
६ उक्कण्ठिद्‌. ७ ०पः- अयि कि मां जडीकरोषि. ८ निःश्वस्य. ९ अपयास्यति 
मे . . कथमिव; हारि. १० अन्तरिदा पिअसही स०. 


~, क स्नानकर्म रमक ग्वस 
१ सदसेण. २ पाव-वामं आसंकदि. ३ वुगान्तमा०; ०रमधिरूढ; §&र्मधि०. 
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ज्ञात इत्यथं : : । अद्य परिग्रहीतुः परिणेतुस्तां संप्रेष्य ममायमात्मा प्रकाममत्य्थं 
विदादो निमलो जातः । पृवं सामान्यतोऽन्यदीयत्वम्‌क्ष्वा परिग्रहीतुस्ताभित्यनेन 
नयत विषयत्वेन परकौयत्वं वदतावश्यप्रस्थापनीयत्वं ध्वनितम्‌ । ददमेवोत्प्रक्षायां 


९५८ अभिनज्ञानककुन्तटे 


काश्यपः--( सनिःच्वास्म्‌ । ) अनसूये गतवती! वां सहचारिणी । निगृद्य 
दोाकमनुगच्छतं' मां प्रस्थितम्‌ | 
उभ -- तात शकुन्तलाविरहिंतं शन्यमिव तपोवनं कथं प्रविशावः [ तादु 
सउन्दलाविरदिद्‌ सुण्णं वि तपोवणे कहं पविसामो ¦! | 
काहयपः- `स्नेदव॒त्तिरेवंदक्िनीः । ( सविमरौ परिक्रम्य |) हन्त भोः 
शकुन्तट) पतिकुरं विसृञ्य ठव्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । कुतः । 

अथां हि कन्या परकीय एव "तामद्य सप्रे्य परिग्रहीतुः । 

'जातो ममायं वकद: प्रकाम प्रर्यापतन्यास इवान्तरात्मा २२॥ 

( इति निष्कराताः° स्वं ) 
इति चतुर्थोऽङ्कः | 

१ गता वां सहचरी; सहधमंचा० २ °गच्छमाम्‌ |! ( प्रस्थितिः; सवं 
प्रस्थिताः । ) ३ वृत्तिः ४ शंसिनी. ५ तामेव. € जातोऽस्मिसद्यो विशदान्तरात्मा 
चिरस्य निक्षरपामवापयित्वा. ७ प्रस्थिताः. 


पञ्च मौऽङ्धुः 
( तत : प्रविकाद्यासनस्थो राजा विदूषकश्च ) 

विदूषकः ( कर्णं दत्वा | ) भो वयस्य समीतदाटान्तरेऽवधानं देहि 
कलविदुद्धाया मीतः स्वरसंयोगः श्रूयते । जाने त्रयमवती हंसपदिका 
वणेपरिचयं करोतीति } [ भो वस्त संगीतसाटन्तेरे अवधाणं देहि । कल्विसु- 
दाए गीदीए सरसजोाख सुणाञदि | जाणे तत्तहोदी हसवदिआ वण्णपरिअञं 
करेदि त्ति | 

राजा ~ तूष्णीं भव | यावदाकणेयामि | 

( आकाशे गीयते ) 


अभिनवमधलोलपस्त्वं तथा परिचस्व्य चतमञ्जरीम । 
कमलवसतिमान्ननिवतो मधकर दिरमतोऽसयेनां कथम्‌ ।॥ ? | 
[ अहिण वमरहुलोलवो तुमं तह परिचुम्बिअ चञअमज्जररि | 
कमल वसहमेत्तणिव्वदो महुअर विम्हरिओ सि णं कहु || | 





१ भव. 
न्यासेन सहं साधम्यं ज्ञेयम्‌ । प्रव्यपितो न्यासो येनेदं इवेत्युसप्रक्ना। 
इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ।। २२1 इति श्रीमदभिज्षानशकुन्तरटोकायामयं दयोतनिकायां 
चतुर्थोऽङ्कः समाध्तः } 





चतुर्थोऽङ्कः १५९ 
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भो वयस्य सखं । कला मघ रास्फटष्वनियुक्ता । मनेन सुशारीरमृक्तम्‌ । भारी 
तु ध्वनिमाधूय रक्तिगाम्भीये मादते: । " इत्यादिना सुज्ञारीरस्य गृणा उक्ता रत्ना. 
करे अत एवाग्र लक्ष्यते रागभरिता ` इति। विशुद्धा शद्धा नाम गीतिः | 
ग्रामरागजनिकेत्ययः । तस्याः स्वरसंयोगः: तत्संबन्धी स्वराखाप इत्यथः । तदुक्तं 
तत्रेव ~ ˆ गीतयः पञ्च शुद्धाख्यां भित्रा गौडा निवेसरा । साधारणी 


१६० अभिज्ञानशशकुन्तटे 


राजा -- अहो रागपरिाहिणी गीतिः । 
विदुषकः - रं तावद्‌ गीत्या अवगतोऽक्षरार्थः । [किं दाव गीदाप 
अवगओं 'अक्खरत्थो | ] 
राजा -- ( स्मिते कृत्वा | ) स॒क्रत्कृतप्रणयोभ्यै जनः । तदस्या दैवी 
वसुमतीमन्तरेण महदुपाम्भने गतोऽस्मि । सखे माधव्य मदर चनादुच्यतां 
हंसपदिका । निपुणमुपारुन्धाः' स्म इति 
विद्रषकः-- यद्‌भवानाज्ञापयैति | ( उत्थाय | ) मो वयस्य गृहीतस्य 
तया परर्कीयिहेस्तेः एीखण्डके ताड्यमानस्याप्सरसा वीतरागस्येव नास्तीदानी 
मे मोक्षः | [ जं भवं आणवेदी | भो वअस्स गदहीदस्स ताए "परकीएदिं ह्ये 
सिदृण्डए (तादीअमाणस्स अच्छराए वीदराअस्स विअ णस्थि दाणिं मे मोक्खो | | 
राजा -- गच्छ । नागक्किवरृत्या संज्ञापयेनाम्‌ । 
| विदूषकः-- का गतिः| ( इति निष्क्रान्ताः | ) | का गईं | ] 
राजा -- ( आत्मगतम्‌ |) कि नु खदु गीतमेवविधार्थमाकर््यष्टजनः 
विरहादृतेपि बलवदुत्कण्ठितोस्मि | अथ वा। | 
रम्याणि वक्ष्य मधुरांश्च निशम्य ज्ञब्दान्‌- 
पयुत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहूदानि ॥ २॥ 


( इति पयाक्ुरस्तिष्ठति । ) 


९ °त्यो मवदा. २ हंसवतीम०. ३ मद्पारम्भ्मवगतोऽस्मि. ४ न्धा; स्म 
इति. ५ परकेरएहि भत्थेहि सिहंडचले ( परकीयं रर्थः शिखण्डाञ्चकले } . 
६ नास्त्येतत्पुस्तकान्तरे. ७ गीतमा०; गीताथ॑मा०. ८ कौभव०. ९ स्थितानि, 


नोनि "णी [रसि 


विदुद्धा स्यादवक्रललितंः स्वरः । ' इति । जाने तत्रभवती हं सपदिका वणंपरिचयं 
स्थाप्यारोह्यात्मकगानक्रियाभ्यासं करोति । अभिनवेति! अभिनवेत्यप रवक्तम्‌ । 
नूतनपृष्परससतृष्णः । नूतनत्वं॒प्रत्यग्रसवेन समयविशेषजातत्वेन च । अत एव 
तथा तेन प्रकारेण । यथा स्वाभिक्षितपरिपूतिर्भवतीत्यथः। "चूतमज्जरीमाग्रमञ्ज- 
रीम्‌ मञ्जरी वल्लरी स्त्रियाम्‌ ” इस्यमरः । परितः समन्ततरच्‌म्बित्वा कमलं 
सवं दान्‌ मूतं न त्वपूवं चूतमञ्जयदि । तत्रापि वसतिमात्रं न तु मघ्वास्वादस्तेनापि 
निवृतः सुखित एनां चूतमञ्जरी कथं विस्मृतोऽसि । अत एव मघूकरेति साभिप्रायम। 


पञ्चमोऽङ्कः । १६१ 
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2 -= [ यि क वा 1 


हेत्वन॒प्रासौ अत्र॒ सारूप्यनिमित्तया प्रशंसया राज्ञो दुष्यन्तस्य शकुन्तला- 
विस्मरणस्य प्रस्तुतस्य गम्यत्वादाक्षेपनामाङ्ञमपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दशरूपके- 
गभं वीजसमुद्‌भेदादाक्षपः परिकीतितः । इति । 'मधृत्रते मधूक्रः कामुकेऽपि 
प्रकोतितः । ' इति विश्व: । कमलाया लक्ष्म्या वस्षतिस्तया निवत इति । ' दीर्घ- 
हस्वे मिथो वृत्तो ` इत्यनेन -हस्वत्वम्‌ । अभिनवं यन्मध्वश्रमधु तत्र लोल्प इति 
सवषां रिष्टत्वम्‌ ॥ १।। रञ्जनं रागस्तत्परिवाहिणी । अत्यन्तरञ्जिकैत्यथं; । अत्र 
घातुसंबद्धा न तु गीतिशब्दवाच्या 1 सकृदेकवारं कृतः प्रणयो याञ्जा येनेदटशोऽयं 
जनो ह्‌सपदिकालक्षणः । तस्याः सक्राशाहेवीं वसुमतीमन्तरेण विना क्षणमपिन 
तिष्ठामीति मत्सबन्धमुपालम्ममवगतोऽस्मि । क्वचित्‌ ' तदद्य देवीं वशुमतीम- 
शा....११ 


पणणं आ प 





६२ अभिन्नानशाद्ुन्तले 


( ततः प्रविशति कञ्चुकी । ) 
कञ्चकी-- अहो नु खल्वीदश्ीमवस्थां प्रतिपन्नीऽस्मि | 
आचार इत्यवहितेन मया गृहतः 
य वेच्रयष्डिरवरोधगृहैषु र्तः | 
काले गते बहुतिथे मस संव जाता 
प्रस्थान विक्टवगतेरवरस्वना्था' |! ३ ॥ 
मोः काम वर्मकाथेमनतिपाव्यं देवस्य | तथापीदानीमेव धमांसनादुल्विताय 
पुनरुपरोधकारि कख्वद्धिष्यागमनमस्मै नोव्सहे निविदयितुम्‌ । अथ 'वाऽविश्रमोऽयं 
लोकतन्त्राधिकारः । कुतः | 
भानुः सकयुक्ततुरडग एव रात्रिदिवं मन्धवहः प्रयाति । 
शेषः सदे वाहितिम्‌मभिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धमं एषः ।॥ ४ ॥ 
"यावान्ियोगमनुतिष्रामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) एष देवः-- 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 
निषेवते श्रान्तमना विविक्तम्‌ । 
यूथानि संचायं रविप्रतप्तः 
रतं “दिवा स्थानमिव हिपेन्धरः | ५ 
( उपगम्य | ) जयतु जयत्‌ देवः । एते खदु हिमगिरेरुपव्यक्रारण्यवाकिनः 
कादयपसंदशमादाय सल्लीकास्तपस्विनः से्राप्ठाः । श्रुता देवः प्रमाणम्‌ | 
१ नाय, नाथम्‌. २ अविध्राम; कुतो विश्रामो लोकपालानाम्‌, 
३ कण्वरिष्यनि ०. ४ अदान्तमनाः; -शान्त०. ५ गुहा- ६ हिमवतः. 


न्तरेणोपालम्भमुपाकृतोऽस्मि ! ` इति पाठः सुबोध एव । शि्वण्डके काकपक्षके । 
कोऽल्पाथं । ताडयमानस्य 1 तया शिखण्डके गृहीतस्येति योज्यम्‌ ¦ अप्सरसा 
वीतरागस्येव नास्तीदानीं मोक्षो मोचनं कंवल्यं च । अन्सरसा गृहीतस्य वीरत- 
रागस्यंति योज्यम्‌ ! दटेषोपमा । नागरिकवृस्येति त्रिपतःद.रथ सध्यमातजंनीभ्यां 
वक्राभ्यामधोमूखं कम्पिताभ्यामित्यथंः । का गतिः । राजवचनमनुत्कडघनीयमिति 
भावः । “गीतमाक्ण्यं इति पाठः } गौताथंमाकण्यं इति पठे गीतं चाथंइचेति 
गीताय माकण्य श्रुत्वा ज्ञात्वेति व्यास्येयम्‌ । इष्टजनविरहाद्‌त इति शापप्रभावा- 
द स्तुतस्तस्मादेव वल्वदधिक्म्‌ । रम्याणींति। रम्याणि वस्तूनि वीक्ष्य 
विशेषणेन व॒ विज्ेष्ावगतेस्तदनुपादानम्‌ । अत एव प्रक्रमभङ्खः। मधूरान्‌ 
भरुतिसुखदाञ्छब्दान्गीतादीलिज्ञम्य श्रुत्वा च सुखितोऽपि विरही भवत्ये 
वेत्यपिङब्दार्थः । जन्तुः प्राणिमात्रं पयृत्सुकी भवत्युत्कण्ठीभवति । रम्याणि 
वीक्ष्येति प्रसङ्गसगत्योक्तम्‌ । यद्रा । हदि स्फुरितं चूतमञ्जर्यादिकमर्थं परः 
साक्षादिव कुवत इतीयमुकितिः ॥ नूनं निङ्चितं तदभवेर्वासिनाभिः स्थिराणि 
नि्चल्दानि । जन्मसहस्ररपि दुरीकर्तुमशक्यानीति भावः । जननान्तरसौहुदान्य- 


प््चमो सो ५ 
६ श ङ्ख 6 । 0 4) # 


( 70९? सा 11८ (4148214 पि}. 
(` ^ 248८ ९.-^188 ! { 8४€ € 720८६ {0 ऽग्र} & 521 ` 

{€ 8180 पणी + 10ल ६ 16 {0 ववया पणा उष्ट्‌ अश्ा्िष् : 
12116 त 1, 77 {6 020 9 6 1025-1 89106 {उ} ; + 
2 ला {116 1875€ 9 €0051061.40.6 {116, 3617५९8 06, 108 दथा 4.5; ` ' 
(116 2102; 25 2 ऽप्ज(. {3} 

प्०, € प्राधा (€ लला096€ ग तङि (0, -लौो८४७ ०४४५ । 
5001 701 86 ५६19१६५ र 15 4121681. #< { ८271101 121६८ ४? ++ 
71116 (८, [ 60 ००६ {€} 16 वा100708 {० प्रे}8 9651, "0 ५९९ 
1४5६ 1 {6 ]पह्ा€-86य४, #16 2711५81 गा 41560165 > ९211 ५2 १५; 
१11 0 हभ 101ललिल (प्प 115 1690086}. 0, 105 गत्ग इण्ट. 
1028 {16 60016 2415 0 10 76086, हता, 

{16 11 125 {15 (लजाऽ१६ ४०९0 0066 08 21). 16 ५6 
9103 ५2% 2110 7120४, 6९513 17116101 {ला1ष 0ष्9ा5 16 प्ल 
2 16 211. 49 {113 15 {16 4131 ग 1 {1181 ८121015 {€ 81210 
7६7६ { 16 70०० ग [शारद}. {4} 

50 { ५11} 60 +र पप. (707 वारव ८65८1 ). 6८; 
13 1216819- 

10712 80111166 {0 3 ९217160 30], अला 02.108 2067164 
113 50०]66ा§ 25 17 {1८४ ला 115 लपतत्या, 15 20 लध7020{-1जपध 
7 €]0081118 77 2 6061 1966, 8678 1168460 0४ {16 57 अल 12918 1६८ 
125 16145 (10) {€ 9918} तप्रा08६ 62$-117006. (<) 

(47700८07) #16{ला, शललार$ (0 भा (421६819 ! प्रल€ 276 
0706 111) {6708168 अत ददा 3 11685286 70) ६ 3६९2109, 50716 
28061105 11९1182 17 {6 {61684 2तु]लाा119ह 176 ४०56 ° 1116 प्रा0719 ४25. 
प्290६ }द्थरत (1115) फा 1121684४ 18 10 ५६५५6 ( ४1121 35 10 06 
0६) . 


न्यजन्मसौहादन्यिवोधपूवं विषयविदोषन्ञानावपू्वं चेतसा स्मरति \ यतो 
जननान्तरसौह्दमत एव पूवमिति दहैतुत्वेनेह योज्यम्‌ ¦ सामान्यतौ जअन्मान्त- 
राणामन्‌ रागं स्मुःवा समृत्सुकत्वं मवतीत्ययेः ! अत्र स्वस्य शकुन्तल्ाविषयं 
जन्मान्तरीयोऽधूनातनक्ञापाच्छादितोऽनुरागो गम्यः । यतो विशेषे प्रस्तुते 
सामान्योक्तेरप्रस्तुतप्रशसा तेन स्थायिन्या रतैरविच्छंदो ध्वनितः । अतर 
नूनमित्युत्प्क्नायामिति कडिचित्‌ । तत्न । अत्र जन्मान्तरीयस्मरणं न्नास्तरसिद्धमेव । 
तस्यासभवात्संबन्धः ववचिद्प्प्रक्षणीयः | अत्र सामान्यत उवतेः कैवचित्कालाभा- 
वान तदुत्प्रक्षा। अथ समयविशेषेऽसदुपक्षत इत्ति चेत्तदपि न | रसौ. 


१६४ अभिज्ञानरकुन्तटे 


राङ-- { प्साटरम्‌ ) कि कादयपसदङहारिणः | 
कञ्कका-- अथं [तप्‌ | 


राज--तेन हि मद्रचनाद्विज्ञाप्यतासपाध्यायः सोमरातः | अम्‌ नाश्रम- 
द?-लनः श्रौतेन विधिना सत्छरव्य स्वयमेव शरवेश्यितमहसीति । अहमप्यत्र 
तपखथिदरानोचिते प्रदरो स्थितः प्रतिपालयामि । 
कञ्चुक -- यदाज्ञापयति देवः ( इतिं निष्कान्तः | ) 
राजा-- { उत्याय } ) वेत्रवति अश्चिशरणमागेमदेशय 
प्रतिहारी-- इत इतो देवः [ इदो इदो देवो । ] 
राजा-- ८ परिक्रामति । अधिकारखेदं निरूप्य । ) सवैः प्राथिंतसथमषिगम्य 
पुखी सपयते जन्तुः } राज्ञां तु "चग्ताथेता दुःखोत्तरैव ¦ 
ओत्युक्यमात्रमयसाययतिः प्रतिष्ठा 
किलिदनाति लग्धपरिष्पलनव तिरेव | 
लातिश्रसापत्तयनाय यथा श्रमायं 
राज्यं स्वष्स्तधुतदण्ड{मिवातपत्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
( नपथ्ये ) 
वंतालिको-- विजयतां देवः | 


का ' क क १ क यति णमि 


१ सविस्मयम्‌. २ कण्ठ०, सस्तरीकास्तपस्विनिः इत्यधि. ३ हंतीति, 
४ अस्मात्पर-परिकरामतीव्ययिक क्वचित्‌. ५ चरित्राणि द्ःखोत्तराण्येव. ६ सादयति, 
७ रेवं, रेनम्‌. <नच, 


त्पादकारणस्योक्ते. । तेन काव्यलिद्धुमेव ¦ तयोश्च पदाथ वाक्याथंरूपत्वात्संसुष्टिः 
अवोधपूवं स्मरतीति चद्रचक्तिमूखो विरोधाभासो व्यङ्कयः। म्याम्येति यृत्घु 
यत्सु इति न्‌नननेति छकवुत्तिश्रूत्यनुप्रासाः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । ओत्सु- 
क्थलक्षणं सुधाकरे- “ कालाक्नमत्वमौत्मुक्यमिष्टवस्तुवियोगतः । तहशं नाद्र म्यव- 
स्तुदिदुक्षादेऽच ' इति । क्वचित्‌ ‹ भावस्थितानि ' इति पाठः । सोऽपि सांप्रदायिक 
एव ।} २।। पर्यक्‌ इति विरहित्वादेव ¦ सत्यपि शापे स्थायिन्या रतेरविच्छेदाथं- 
मेताद्गुक्तिः ¦ एवमग्रेऽपि जेयम्‌ । अन्यथा मध्ये चिच्छेदान्महार्रसक्ोषः 
स्यात्‌ 4 तत इलति । स्वकायं वशात्सू चनामङ्ृत्वेव कञ्चुकिनः प्रवेशः । कंञ्नचुकि- 
रक्षणं मातु गृप्ताचाय सक्तम्‌ - “यं नित्यं सत्यसंपन्नाः कामदोष विवजिताः 1 ज्ञान- 
विज्ञानकुदाला : कञ्चुकोयास्तु ते स्मृताः ॥ ` इति । ईद्‌रीमिति वृद्धावस्था । आचार- 
इति । अर्वहितेन सावधानेन मया । शक्तेनापीत्यथंः । राज्ञोऽवरोधगह- 
` ष्वन्तःपुरेष्वाचार इति रक्षाधिकारिणा वेत्रयष्टिगहीतव्येत्याचाराद्या वेत्रयष्टि- 
गृहीता । बहुतिथे काले ्यायुलक्षणे गते । “ बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌ '। मम संव 
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वेत्रयष्टिरवलम्बनार्था शरीरावछम्बप्रयोजना जाता अथेन सह्‌ नित्यसमास 
स्व्रीलिद्धता चति समासः स्व्रीलिङ्धता च) कीदृशो मम। प्रस्थाने गमनारम्भे 
विक्लवा गतिगं मनक्रिया यस्य । अत्र पू्वाधिं उक्तनिमित्ता विभावना । असक्तत्वस्य 
प्रसिद्धकारणस्य निषेयोऽवहितेनेति तद्िरुद्म खेनोक्तः । निमित्तं चाचार इत्यक्तम। 
उत्तराथ वाडक्रगमनलक्षणकायस्यारम्भे वेत्रयष्टः सहायतीपादानात्समाहितम्‌ । 
कार्यारम्भे सहायाप्तिः ' इति तल्लक्षणात्‌ । अतर प्रस्यनगत्िश्लब्दयोरन्यतराग्रहुणं 
विब्ह्लत्वं मनागतमपि प्रतीयत इत्यु भयग्रहेणम्‌ । गत्तिराब्दस्य ज्ञाना्थत्वादपि । 
ˆ वृद्धस्य विक्लवगतेः ' इति वा पठनीयम्‌ । एवमवरोधनियोगकालेन 
तदप्यथपौनरुक्त्य प हरणीयम्‌ । त्यतायेति हितैहीतेति गृहगृहेति गतेगत इति 
छेकवृत्तिध्रुत्यनुप्रासाः । वृत्तमनन्तरोवतम्‌ ॥ ३॥ काममिति अकामानूमतौ । 
अनतिपात्यमनतिक्रमणीयम्‌ । न विद्यते विश्वमौो स्य॒ सौोऽविश्रमः |, 
लोके भुवने तत्त्राधिकारः प्रधानाधिकारः । विश्रान्तिरिति इत्यथः । 


अभिज्ञानश्ङ्न्ठले 


५ दख सर"भलादः खिद्यसे लोकटैहतैः 
तिदिनमय वा है वृत्तिरेवंदिरेड | 
तरन्त हि मूर पादपश्तीत्नदुषत्‌ं 


समर्यात वरितःपं छायः 'संक्विद्ादार || ७ || 
= 


नवसयशतं तिसा प्रस्थितानात्तरष्डः 
बरसमयसि दिकादं कल्पसे रक्ष्छदः | 
अतनुषु *वभवेषु जातः सन्तु कद 
त्य तु परिसमाप्तं दन्धुक््दं व्रजानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
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१ चान्िर. २ कुमागं, ३ संविभव्दः; 








 रौकंस्ठु भुवे जसे । ' "तन्द्रं प्रधाने सिद्धान्ते इति चामरः । नोरात्तो. 
पदेदस्य मान्तस्यानध्चयेः ` इत्यविश्रदपदे वृद्धवमाव । भवृति । भनुः 
मयः सक्रदेकदष्मेव युक्ता योजितस्तुरङ्का पेन सः । एतेन्‌ ` तुर ङ्पात्र- 
यजने ऽप्यस्याविध्ान्तिष्वंनित्त ! एतादृशा एवास्त इति शेषः! भस्य 
तुर ङ्कयोजनं विश्रान्त्यमावस्तस्थान्यकार्येऽदिश्रान्तिः किम्‌ वक्तव्येत्यवि- 
श्रान्तगमन ध्वन्यते । केचिद्रात्रिधिवं यातीत्यत्रापि योजयन्ति । तन्न सम्यक्‌ । 
यतः प्रतिवस्तूुपमायां प्रतिवाक्यसामान्यधर्स्य भिन्नपदोपादानत्थमपेक्ष्यते 
तद्धीयेत । कि चंतद्विकेषणोपादानं व्यं स्पात्‌ ¦ भान्‌ रात्रिदिवं प्रयातीत्ये- 
तावतं वाभिमताथंसिद्धेः प्रक्रमभङ्गश्वापयेत | अग्र मयोविशेपणानृपादानात्‌ ¦ 
गन्धवहः वायू रावहुप्रवहादी रात्रिदिवं प्रयाति । ' अचतुर-~ इति निपातनाद्रा- 
त्रिदिवमिति सिद्धम्‌ । रोप्रोऽनन्तः सरव सवं दाहितिम्‌मिमारे ` धृतवसुधराभारः । 
अस्तीति शेषः ! साम न्पक्रियानिदंलादष्याहारदोषामावः कट्‌ प्रत्ययो निव्य- 
वृत्तत्वं द्योतयति । प्रजाभिरपाजितस्य द्रभ्यस्य य: षष्ठोऽ्ः स वृत्तिवे तंन 
यस्य तस्य राज्ञः । अपिशब्दः सपृच्चये । एप धमं: स्वाकृतभ्‌मिभारत्वम्‌ | 
अत्र भारो रक्षणरूपः साव॑कालिकतलक्षणसमानधर्मस्य सकृदयुक्तपदेन रात्रि- 
दिवेषदेन सदंवपदेन चोवतेर्मा प्रतिवस्तूपमा । दुष्यंतस्थेति विशेषे वक्तध्य 
^ नन्वतचनादनररतुतप्रशंसापि ! श्रुत्यनुप्रासः । इन्द्रवजा वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ नियोगं 
स्वाधिकारं मृनिनिवेदनलक्नण म्‌ । प्रजा इति । प्रजाः स्वापत्यानीव. स्वाः 
भरना: स्वीयलोकांस्तन्त्रथित्वा संग्यवहार्याशान्तमना उदविग्नमनाः सन्विविक्तं 
विजन स्थानं निषेवते । ° प्रजा स्यात्तत जने `, “ विविक्तौ पूतविजनौ * शति 
चामरः । सचायं चारयित्वा । रविप्रतप्तः सूरयपरतप्तो द्विपेन्द्र गजो दिग शीतं 
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स्थानामव । उपमयोरकछेक्वत्यवश्रा्योच्च संसल्टिः ! श्रध्यन प्रः | दण्ड्यः 
वृत्तम्‌ । अ्र द्विति रात्यादि्मयं निवत्तंयत्रवितापल्याधिष्यं द्यौतयन्ि । 


` शान्तस: ' इति दु छेदे रदितष्टः इत्यपः शह इदरनेधः स्यात्‌ । द्ते 
क्लान्तमनश्च इति वश्य्पणेन रा ञ्कचन्‌ न विरोदारन्तिञ्चा। ५; हिदिभिर्रोहिख्चकतल्य्‌ : 
व्य{चतं ` ष्टस्य सरः ' इति दाठः ¦ तत्र दसः (ददते यस्मि सोःगसश्य. 
दकल तन च द द्वासन दुष्करतपङ्चरण तेर पौर्दातिर्यो चोत्यत्त इहि 


उरहेदव्यथपानसक्ट्मस्‌ = : उपत्यकारव्यं पदंतासन्नभूनमिवनं तद्राण्तिसः 
° उपषत्यकाद्रे रसन्ना भूतिः ' इत्यमरः । सौमरात इत्यपाध्यायनाम । श्रौतेन देद्य. 
कतेन । सत्कृत्यं पूजयित्वा । स्वयमेवेत्यनेन गौरवातिशयो सौत्यते ! वेत्रवतीरि 
प्रतिहरीनाम । इ्ार्देश्स्थितायास्तस्या राज्ञोऽपि तत्रेव संनिधानादप्रदेदः । 
भव्तिशरणमम्तिगृहुम्‌ ¦ श्लरणं गृहरक्षित्रोः ' इत्यमर: ! इत इतो देवः ¦ दुःलान्तरैव 
टुःखावधिकव! “ दुःखोत्तराः" इति पठे दुःखाचिकेत्यर्थः ! आओौत्बुश्येति ¦ 
गदिष्ठा सर्वो्कृष्टणैरवम्‌ ¦ सा कर्त्री । एतमिदयश्रे वक्षयमागत्वादस्येत्ति विष 
रिणम्यते ६! अस्य राज्ञ॒ ओौत्सुक्धमात्रं यावद्विषयज्लन्यःमृत्कण्ठामवतताययति 
समाप्ति नयति } अन्यजनस् दु यत्क्चिद्विषयिणी समृत्यन्रौत्कण्ठाः तथव 
तिष्ठक्ति तक्तद्विषयलामात्‌ ¦ राज्ञस्तु फलव्पभादुत्कण्ठापरिपूतिः ¦ टएतावदाभि. 
मानिक सुखमिति भवः ! लब्धस्य प्राप्तस्य फरस्य यत्परितः सतरँतोभावेन 
पालनं रक्षण तत्या वृत्तिव्रेतना कदाचित्सवंरारिजागरणं तत्रैव कदाचिद 
च्छित्चधाराकृष्टचनुभव इत्यादिकमेनं रःजानं क्खदनाति ¦ यतः कारणाद्राञ्यम्‌ । 
कृतं । अत्यन्तं यः श्रमस्तदपनयनायेति न ¦ अपि त्वत्तिश्रमापनयनार्यव 
सृखदत्वात्‌ । श्नमायत्ति न ¦ अपि तु श्रमायेव क्टेशदत्वात्‌ ¦ फिभिव ! स्वहस्ते 
धृतो दण्डो यस्य॒ तदातपत्रं छत्रमिवेति ¦ अत्र॒ राज्यं पक्षः । न्सापनयश्रमौ 
साध्यो । पूर्वाधिं हेतुः । चतुथचरणो दृष्टान्त इत्यन्‌मानारंकारः । उपमानानू- 
` मानयोरङ्गाद्धिभावः सकरः। यच्छमापनयनाय तच्छमायेति विरोधाभासः । 


१६८ अभिज्ञानक्वुन्तरे 


राजा-एते क्टान्तमनसः पुननेवीकृताः स्मः । ( इति परिक्रामति । ) 
प्रतीहारी -- एष अभिनवस्मा्ज॑नसश्रीकः सनिहितहोमघेनुर्रि-- 
रारणाढिन्दः ¦ आयोहतु देवः | | ठेसो अहिणवसम्मम्जणसस्तिरीओ सण्णिहि- 
दहामधेणु अग्गिसरणादिन्दो | आरोहदु देवो । | 
रजिा---( जारह्य परिजनांसावरम्बी 'तिष्ठति । ) वरेतरवति किंमुदिरेय मगवताः 
कायेन मत्सकाशमृषयः व्रेषिताः स्युः | 
क्रि तावदूत्रेतिनामुपोढतपसां विध्नेस्तपो दषितं 
ध मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्नसच्चेष्टितम्‌ | 
आहोस्वित्प्रसवो ममापचरिते विष्टम्भितो वीरुधा- 
मित्यारूढ बहुप्रतक मपरिच्छेदाकुलं मे मतः ॥९॥ 


परतीहारो-- सुचरितनन्दिन ऋषयो देवं समाजयितुमागता इति तकषयामि ¦ 
| उचरिदणन्दिणोः इसी देवं सभाजइदुं आअदेत्ति तक्केमि | | 
( ततः ्रविशन्ति गौतमीसहिताः शकुम्तलां पुरस्छृत्य मुनयः । पुरश्चैषां 
कञ्चुकी पुरोहितश्च | ) 
कञ्चुक -- इत इतो भवन्तः । | 
गाङ्खरवः-- शारदरत । 


तिष्ठन्‌. २ तत्रम र -द्नन त तिष्ठन्‌. २ तत्रभवता. ३ ५ दाभिण. ४ प्रविशतः ० ट्त ° छामादाय 
केण्वरिष्यौ । 
पथासंख्यमपि । अथ च सं बन्धेऽसंवन्धरूपासंबन्धे संबन्धरूपा दय्यतिरयो- 
क्तिरपि । श्रमाश्रमेति नयनायेत्ति यनायनेति वा छेकवृत््यनुप्रासयोः संसृष्टिः । 
नृ्यन्‌त्रासोऽपि । एकान्तसुखायतनतवभ्रेण राज्य आसक्ततया न भवितव्य 
मित्युपदेशो व्यज्यते । वसन्ततिलका चतम्‌ ।॥ ६॥ अधिकारखेदं निरूपेद्यदिना 
य: खेदो निबद्धः स निरुपधिपरोपकारप्रवत्तानां भवदादीनामेतस्स्वभावाघ्नायं 
खद इति वैतालिकवचसा स्त।ति--स्वसुखेति । नकाहं न पञ्चषाहमपि तु 
प्रतिदिनं प्रत्यहम्‌ । निरन्तरमित्य्थं; । त्व लोकहेतोर्खोकिकारणात्‌ । सोकनिभि- 
तमिति यावत्‌ । खिद्यसे परितप्ये । तत्रार्थ देतुमाह्‌-स्वस्मिन्यत्सुखं तत्र 
निरमिलाषो निगंतवाज्छः। प्रा साङ्गिकपुखायापि न प्रवृत्तिरिति भावः, भत्र 
खिद्यस इति 'लिद परितापे अस्य तुदादिकस्थ करम॑कतंरि प्रयोगः । अथवेति 
पूवक्षिपे । एवविधौव ते वृ त्तिवंतंनम्‌ । हि यस्मात्पादपो वृक्षः । पादादचरणा- 
न्पाति रक्षतीति च । अत एव न व्लादिपदौपादानम्‌ । म॒ध्नग्रभागेनाथकवोत्त- 
माङ्गेन । तीत्रमुष्णं मध्याह्‌ नसभवमनुभवति । सधितानामध उपविष्टानामथ 
चाश्रितानां छाययातपाभावेन पालनेन च परितस्तापमौष््यं तापं खेदं च शमय 
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तीति । व्यवहारसमारोपात्समासोकितिः । काव्यलिद्धाक्षेपदणष्टान्ताः ¦ वृ ्तिश्र- 
त्यनुप्रासो । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ नियमयसौति। आत्तदण्डो गहीतदण्डः । 
्ाप्ताभिमानश्च । अभिमाने ग्रहे दण्डः ' इति विश्वः । कुमारगप्रस्थिनान्‌दता- 
नियमयसि विनीतान्करोषि । मागंस्थान्करोषीत्य्थंः । विवादं परस्परकखहु 
रायसि । रक्षणाय कल्पसे प्रभवसि । भयात्‌ शत्रृभ्यो धनदानेन इत्यादि 
रक्षण बहुप्रकारम्‌ । अतनुषु बह वीषु संपत्सु । नामेति संभावनायाम्‌ । ज्ञातयः 
सन्तु भवन्तु । बन्धूक्रत्यकारिण इत्यथः । तुः परकेतो विदेषे । सत्ति विभवे- 
ऽसति च विभवे । प्रजानां प्रजासु विषये । षष्ठीसप्तेम्योरमे दाद्रन्ुनां ज्येष्ठ- 
बन्धूनां कृत्यममागान्निवतंनं कलहशमनं रक्षणं च तत्त्वयि परिसमाप्तं त्वयैव 
निष्पाद्यते । नान्येनेत्यथंः । अत्र पूरवर्धार्था हेतुत्वेनोपात्तः । काव्यलिङ्ग्यति- 
रेकानुप्रासाः । पुवेधिं यमकं च । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । अनेन च पदेन पूर्वं 
लोकहैतोरिति यदुक्तं तदेव विवृतम्‌ ॥ ८ । नवीकृता : । अधिकारचिन्तन्‌ इति 
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महाभागः कामं तरपतिरमिन्नस्थितिरस 
त करिचट्र्णनिाषपयथसपकष्टोऽपि भजतै 
तथापीदं जरकत्परचितर्दिविक्तेन मनय) 
जराक्ी्णं मन्ये हतवह्रीतं गृहम । १० ॥ 
शरद: -- स्थान यवन्पुरप्रवेशादित्यम्‌तः सद्र: । अहमप 
अभ्यक्तभिव सनातः वुचिस्शचालद प्रद इव शप्त । 
डदि स्वैरगतिजनमिह सुस छ तसदाल । २१ 
शङन्तलः-- ८ निमित्तं सूचयेस्या ¦ ) अहो किः से वामेतरन्नयनं विस्फुरति । 
[ ऊम्ब्दे किमे वामेदरं भञणं विम्पुरदि | | 
ममद्भटस । सुखानि [ दयुमान ] ते सतेकुःदेवता 
सः = { { इति परिक्रामति | ) । अद व्र उसङ्‌गटं | सदह्ाई ट्‌ 
व्रितरन्डु ` 


५ 
। 


षीलमो-लाटेप्र 


पुरोह: - (राजान निर्दि ।) भो भोस्तपस्विनः असावत्रमवा वणौश्रमाणं 
नेतः प्रागेव चक्तासनो वः प्रतिपास्यति } पर्यतरस्‌ 

सा ्ुरडः-- भो महाब्राह्मण काममेतदभिनन्दनीयं तथाप वयमत्र मध्यस्थाः | 
तः ¦ 





0 क 0 ह शा 1) । 


* रह. २ जानं. ३ अहं तु. ४ दृतिमित्तं; सूचयन्ती, अभिनीय 
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सपः : अत उवास्माभिस्तव्र  अशान्तमनाः ` इत्ति व्याख्यातम्‌ ! यतस्तस्ये्वान्‌- 
वादःञ्यं 'कनान्तमनसः' इति } अभिनवं नृतनं यत्संमाजंन तेन सश्रीकंः: 
सदन: : सनिदहतहोमधेन्‌ : ! इति विज्तेषणद्येन पावित्पात्तिरायो द्योत्यते । 


मन्नदरणाटिन्दाऽग्तिहौत्रगहबहिरप्रकोष्ठः । " प्रघागप्रवणालिन्दा जट्ट {र~ 
भकात्ठ्कं ! इत्यमरः ! स्वभावोक्तिः तस्य खेदविनोदं योतयति । आरोहतु 
देवः } परिजनंसावलम्बीति खेदव्रिनोद ए {कि तावर्ध । त्रतिनां 


नियमवतामत एवोपोटमत्यूढमधिकं तपो येषाम्‌ । दृद शां तपस्विनाम । विक्लेष- 
णेन व विदोष्यप्रत्िपत्तेनं तदुपादानम्‌ । तपो विष्नैिघ्नकतंभिः राक्चषसादिभि 

सात्यवसानय ललणा । तस्या विघ्नातिशयः फर दशितम । किमिति वितर्क । 
ऽत चमार्ण्यचरषु, धमवनगेप्‌ प्राणिषु जन्तुषु । धरमंपदेन षीणां महत्वं 
सृचयता॒चेष्टितस्यात्यन्तमन्‌ चितत्वं ध्वन्यते । अत एव॒ केनचित्पामरादिना 
सत । वाचापि वक्तुमशक्यमिति मावः । चेष्टितं कृतम्‌ , ओआहोस्विन्ममापचरितंवीरुवां 
रतना श्रसव्‌ : पल्कवपुष्पादिविष्टम्मितः प्रतिबद्ध :। षुष्पं फलं च पत्रं च वक्षाणां प्रव 
विदुः। ' इति धरणि ` ¦ तदुक्तम्‌ --. राज्ञोऽपचा रात्पुथिवी स्वल्पसस्या भवेत्किल 
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अल्पायुषः प्रजः: सदा दरिद्र व्याधिपीडिताः ।। `` इति । तेपतप्‌ इति स्विसवो शत्‌ 
छकानृप्रासवृत्तिश्रुत्यनप्रासाः।शाद्‌ख्विक्रौडित वृत्तम्‌ । षष्ठीसप्ठम्योरभे दान्न विभक्ति 
प्रक्रम द्धः \ विशेषणप्रक्रमभ द्खोऽपि नागङुनीयः ! आदो विशेषणद्वयं ततस्तदभाव 
दयक क्रमस्य विवक्षितत्वात्‌ | ९।; महाभाग इति; न भिन्ना व्यक्ता स्थिति- 
मर्यादा येन सः (अभिन्नस्थितिः असौ) नरपतिः । काममतिशयेन्‌ महाभागः श्रेष्ठ इतिं 
विधेयम्‌ । (पाठान्तरे) अहौ इत्याइचयं । वर्णानां ब्राह्मणादीनां मघ्येऽपकृष्टो हीनोऽपि 
करदिचदपथममागं न भजते । “ अपथं नपुंसकम्‌ ' इति नपृसकत्वम्‌ । इति 
यद्यपि तथापीदं जनाकौण जननब्याप्तं स्थानं शङ्वलिरन्तरं परिचितं विविक्तं विजन- 
स्थानं यस्य तेन मनसोपलक्षितोऽहं मनसा हेतुना वा हृतवहुप गीतं गृहभिद मन्ये । 
अत्र पूर्वाधिं यत्कारणम्‌ क्तं विजनस्य तत्तम्यक्त्वं कायं तदभावस्तद्िरुद्धमृखेनोक्त्‌ 
इति विशेषोक्तिः । अथ च यदग्तिपरीतत्त्वं कार्यं तत्कारणामावस्य तद्विरद्धमतेन 
ूर्वाधे उक्तेन विभावना । उभे अप्युक्तनि्ित्ते शद्रत्परिवितेत्याचुक्तेः। साधक- 
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भवन्ति नस्बस्तरवः फलागमेरवाम्बुभिद्‌रविलम्बिनो' घनाः | 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवष परोपकारिणम्‌ ॥१२॥ 
प्रतीहारी - देव प्रसन्नमुखवणो दृस्यन्ते ¦ जानामि विश्नव्धकायौ ऋषयः । 
| देव पस्तण्णमुहवण्णा दीसन्ति | नाणासि विस्सद्धकञ्जा इसीओ । 1 
राजा-- ( रकन्तलां दष्ट्वा । ) अथात्रभवती-- 
का' स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्पुटश्लरीरलावण्या ¦ 
सध्ये तपोधनानां किसलयमिव पण्डपत्राणाम्‌ ॥ १३ ॥१ 


प्रतीहारो-देव कुतूह्ग्मैः प्रहितो न मे तर्कः प्रसरति । ननु दशनीया 
पुनरस्या आकृतिेक्यते । | देव कुतूहट्गन्मो" पदिदो ण मे तक्को परसरदि । 
णं दंतणीञा उण से आकिदी क्क्खीञदि | 1 
राजा-- मवतु । अनिवैणेनीये परकलत्रम्‌ ! 
शकून्तला--( हस्तमुरसि कृत्वा । आत्मगतम्‌ । ) हृदय किमेवं वेपसे । 
आयेपुत्र्य मावमवधा्यै धरे तावद्भव । [ हिअअ किं एव्वं वेवसि अञ्जउत्तस्स 
भावं* ओहारिअ धीरं दाव होहि । | 

१. २ रा. ३ केयमव०.४ व्भोणमे, °व्मोपहिदो ( ०पदितः) 
पडहुदो. ५ भावचव्थ... अधीर. 
बाघकप्रमाणाभावात्सदेहसंकरः । (मन्ये शङ्कु न्छ्वं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः । 
उरग्रक्षा व्यज्यते शन्दं रिवदाव्दोऽपि तादृशः! ` दृव्युक्त म्ये शब्दस्योतपरक्षाद्योतक- 
त्वेऽप्यत्र न तथा } तत्सामग्यभावात्‌ । उपमयेव गताथंत्वात्‌ । तेनात्र मन्यं शब्दस्य 
वुद्धित्वमात्रमथः , अनुप्रासः । वनतुवं राग्यं वन्यते । दिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 
अहमपीति दरोकेनान्वेति-अभ्यक्तभित्ति । अहं सुखसद्िन जनमीदृश्मवंमि। 
त्वं त्वग्तिपरीतगृहमिव जानासि । अहमप्येतादहमित्यपिञव्याथः । एतादूकत्वं च 
विश्शिष्टोपमारूपम्‌ । कः कमिव । स्नातोऽभ्यक्तं तं काभ्यक्तमिव । अनेन पापश्रिष्टत्वं 
ध्वन्यते । शुचिरशु चिमिवेत्यनेन पत्यादिषु स्नेहादिविद्धत्वं ध्वन्यते । प्रवृद्धः सुप्त- 
सिवेत्यनेनाज्ञाना विद्धत्वं व्यज्यते स्वं रगतिवेद्धमिवेव्यनेन प्रयत्नसहसानयने परवश - 
वदत्वं घ्वन्यते । मारोपमेयम्‌ । तेन पारतन्व्यलक्षणो भिन्नोऽतरावगम्यः सामान्य 
धर्मः । छक्व्‌ त्यनृप्रासौ । स्तातोऽभ्यक्तमिव गुचिरशुर्चिमिव प्रवृद्धः सुप्तमिव 
स्वं रगतिः संयतमिव ` इति पटित्वा प्रक्रमभद्धद्रयं परिहरणीयम्‌ ॥ ११॥। 
निमित्तमपशकुनम्‌ ! अम्महे इति निवदे किमे वामेतरदृक्षिणं नयनं 
विर्दुरति । किमे वामं दक्षिण नयनम्‌ इति पाठे वाम प्रतीपम्‌ । विरोधा 
भासः । अत्रभवान्पूज्यो वर्णाश्रमाणां रक्षितेत्यनेन भवदादीनमस्मदादीनां च 
सवंदा पालनासक्तत्वम्‌ । प्रागेव मृक्तासन दृत्यनेन विनयातिश्चयः। वः प्रति- 
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पालयतीति भक्त्यतिशयो न्ज्यते। महाब्राह्मणेति राजपुर) हितत्वात्तं प्रति 
मुनेर क्तिरिति नानौचित्यम्‌ । काममतिरयेनेतद्धिनयातिज्ञणत्वादिकमसिनन्देनीयं 
स्तुत्यं यद्यपि तथापि वयमत्र मध्यस्था निःस्पृहाः । एतदस्माकं वणंनीयं 
न॒ भवतीति भावः। वणेनीयत्वाभावे च स्वाभाव्यं हैतुतवेनोहिशति ~-- कुत 
इति । भवन्तीति। तरवो वृक्षाः फलानामासमन्ताद्गमनं गमः प्राप्तिस्तंः । 
अनेन समृद्धिकाष्ठा तेषां द्योतिता । नम्रा अधोमृखा विनीतास्च भवन्ति। अत्र 
तरराब्देच सामान्यविशेषमावसंबन्धेन चतप्रभृतयो विशेषा रक्ष्यन्ते तत्सजातीय- 
बहुत्व प्रतिपत्तिश्च फेषु । वनस्पतिप्रभृत्तिषु तदभावाद्थसिंगतिः । कि च सत्पुरुषाणां 
विशिष्टानामेवोपमेयत्वात्तेः सहं पमानतणपि न संगच्छते । तहूर्यत्तरवाक्येऽप्येतदोपा- 
वकाश इति चेच । मेघादिपदत्यागेन घनपदोपादानात्‌ । तथा च व्याख्यास्यते | 
केचनंताद्शस्थछे ' वाच्य एवार्थो लक्षणा " इति मन्यन्ते । घना मेधा अथ च 
निबिडाः ; नवाम्बुभिरिति वषाकालारम्भो ध्वन्यते । तेषां तव्रंव समृद्धत्वाद्‌ दूर- 
विरम्बिनोऽतिशयवष्‌काः। अथ च विनीता भवन्तीत्यनृषज्यते । अत्र तरुघनयोरचेतन. 
योने म्रदूरविखम्बित्वाभ्यां च वस्तुतो भित्नाभ्यामभदेनाघ्यवसिताभ्यामतिरायोवितः। 
सत्पुरुषाः समृदिभिरनुद्धता नम्रा भवन्तीव्यनूषज्यते । तेन क्रियादीपकम्‌ । विन 
यस्य साधारणधमस्य नम्रदुरविलम्ब्यनू द्ध तशब्देनोवतेर्माला प्रतिवस्तूपमा च । अत्र 
दृष्यन्तलक्षणे विशेषे प्ररतुते स्पुरुषस्य वचनादयप्रस्तुतप्रशं सापि । स्वभाव इत्यादि 


७७ अमिज्ञानश्यकुन्तटे 


पुरोहितः--८ पुय गव्या ) एतै विधिवदर्चितास्तपस्विनः । कर्चि- 
दपामरुपाध्यायसेदेशः } त देवः श्रतुमहोति 
रःज१ - अवहितोऽंस्म | 
ऋष यः-- ८ हस्तानुद्यम्य ] ) [विजयस्व रजन्‌ | 
राजा--सवोनभिवादये 
ऋषयः-- इष्टेन युञ्यखं । 
राजा--अपिं निर्विप्रतपसो मुनयः 
ऋषयः-- 
कुतो धर्मक्रियाविघ्नः सतां रक्षितरि त्वयि । 
तमस्तपति धमि कथमाविभविष्यत्ति ॥ २४ । 


राजा--अथेवान्खदु मे राजशब्दः | अथ भगवोँस्छीकानुग्रहाय ठुशटी 


काद्यपः | 
 श्ङ्खरव : -- स्वाधीनकरुदासः सिद्धिमन्तः । स मवन्तमनामय- 
परश्नपूवंकमिदमाह ! 


राजा -- किमाज्ञापयति मगवान्‌ । 
रा ङ्धरबः - - यन्मिथःसमयादिमां मदीयां दुहितरं भवानुपायस्त तन्मय 
प्रीतिमता युवरोरुज्ञातम्‌ । कुतः 
त्वमर्हतां प्रग्र सरः स्मतोऽसति नः 
सकुन्तला भृतिमती" च सत्क्रिपा | 
समानयंस्तुल्यगुणं "वघुढ्र 
चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजावत्तिः | १५॥ 
तदिदानीमापनसत्वें प्रतिगृह्यतां सहघमचरणायेति । 
गौतमी--आयै किमपि वक्तुकामासे। न मे वचनावसरोऽस्ति 
कर्थामेति | 
स्तु हिशब्दानुपादानेस््यर्थान्तरन्यासः । "क्व नासि ज्ाभग्रद इतिवत्‌ । टहेत्वनं 
परासौ च । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ १२॥ देव प्रसन्नम खवा ददयन्ते , जानामि विश्नभ्धं 
यान्तमक्रर कायं यषांते तादृशा ऋछषयः। का स्विदिति। स्विदित्ति वितक। 
पाङ्रोमन्वप्रावरणमवगण्ठनं तद्वती) अतएव नातिपरिस्फुट शरी रखावण्ये यस्या 
1, +न समासः, इदमनुृद्यम्‌ । तपोग्रनानां मध्ये का स्विदिति विषयम्‌ । अत एवं- 
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तन्मात्र उपमा । पाण्डपतन्नराणां मध्ये किसलयं कोमलपल्लवमिवेति । अस्यारच भिन्न- 
सिद्धत्वे ऽपि कोमखत्वादेः साधारणधमंस्य गम्यत्वात्सहुदयमनोन्‌ रञ्ज कत्वमेव । हेत्व 
तप्रासौ । नन्‌ नातिपरिस्फुटेव्यादौ शरीरमात्रग्रहणेऽप्युभयलाभ इति चेत्सत्यम्‌ । 
स्यादेवं यदि निषेधमात्रे कात्पयं स्थाट्किव्वत्र विधौ तात्पयंम्‌ ¦ अघ एवातिपर्योरुपा- 

दानम्‌ } तेनेषन्यक्ते इत्ययं: । अत्र चोमयग्रहुणमन्तरेण विवक्षिताथरलाभात्‌ । यत 


१७६. अभिज्ञानशकुन्तले 


चपिक्षितो गुरजनोऽनया त्वया पृष्टो न दन्धजनः । 

एककस्मिच्चेव चरिते भणामि किमेककरम्‌ | १६॥ [ अज किंपि 
वत्तुकामम्हि ! ण मे वअणावसरोः आध | कहंत्ति | 

` णावेक्िभो गरुजणो 'इमाए तुए पुच्छिदो ण बन्धअणो । 

"एक्कक्कमेव्व चरिए्‌ भणामि कि एक्कमेकरस ॥ | 
शकरुन्तल!--( आत्मगतम्‌ । ) क नु खल्वायेपुत्रो मणति। [किंण क्खु 
अज्जउत्तो भणादि | | 
राज!-- किमिदमुपन्यस्तम्‌ । 
शाकुन्तला--( आत्मगतम्‌ । ) पावकः खदु वचनोपन्यासः । [ पाव क्षु 
वणोवण्णासौ | 
वाङ्कुरवः--'कथमिदं नाम्‌ } भवन्त एव सुतरां टोकवृत्तान्तनिष्णाताः | 

सतोमपि ज्ञात्तिकूलकसंश्चयां 
जनोऽन्यथा भत्‌ मतीं विश्ञडःकत । 
अतः सीपे परिणेतुरिष्यते | 
प्रियाञ्त्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥ १७॥ 
राजा--"केमत्रमवती मया परिणीतप्रवी | 
शकून्तला- ( सविषादम्‌ । आत्ममतम्‌ । ) हृदय सांप्रतं ते आशङ्का | 
| हिअअ तपदं दे आसडका- | | 
दाङ्खरवः--कि कृतकायद्रेषो धमं प्रति विम्‌ खता कृतावज्ञा । 
राजा-- कुतोऽयमसत्कसपनप्रदनः" । 
शाद्धरवः--मृच्छन्ध्यमी विकाराः प्रायेणेहवयेम्तेष॒'' | १८ ॥ 
राजा-- विरोषेणाधिश्विप्तोऽस्मि । 

१ वकासो (वकाः ). २ वेक्िदो (वेक्षितः) द्‌ तुए इमाए न पुच्छिदो 
बंधु, इमाए ण तुए वि पुच्छिदो वधू । ४ एक्कक्कस्स च चरिते भणाद्‌ किं एक्क 
एक्कस्सि, कि भेणदु एक्क एक्कस्स. ५ तत्कथं. ६ तदप्रियापि. ७ चात्र । कि वात्र 
८ उइदा (उचिता) आ०; °का आसि (आसीत्‌). ९ द्वेषाद्धमं प्रति विमृख- 
तोचिता राज्ञः । १० नाप्रसङगः ११ मत्तानां. 
जाद्यमाव्रोपष्दाने द्वितीयाप्राप्ते -दितीयमात्रग्रहणे कन कचम्पकाभतन्‌ वर्णाप्ति: । लावण्य. 
लक्षण सुघाकरे- मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा। प्रतिभाति यद ङ्केषु लावण्यं 
तदिहोच्यते इति । एत्र॑भूतंतदवलोकनेन स्थायिन्या रतेरनुसंधानम्‌ ॥ १३ ॥ देव 
कुतूहरेन गभ मध्य उपदितो युक्तो न मे तके : प्रसरति । ववचिद्‌ गतपुस्तके कुतूहल 
गड्मोपहद" इत्यादिपार : । वन्रवित्पुस्तके तु नास्त्येवायं पाठः! दशंनीया सुन्दरी । 
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भवत्विति निषेधे । अस्तु मवतु पूयत इति निषेधे ` इव्युक्तेः। ऊनिवंणनीय- 
मद्रष्टव्यम्‌ । हस्तम्‌रसि कृत्वेति स्वभावोक्तिः । भवं चिसार्मिप्रायम्‌ । 
कृत इति । त्वयि रक्षितरि सति कुतो धमेक्रियाविघ्नः । सवंमेवेतद्विषेयम्‌ । 
त्वं रक्षिता । त्वयि रक्षितरि सवं सन्तः । तेषां क्रियामात्रविघ्नोऽपि न संभाव्यते 
सुतरां धमंक्रियाविधघ्न इत्यथः । तम इति । घर्मांशौ सूयं उदयाद्रिमारूढ 
एव तमोनाशः । अपि तु तस्मिन्युतरामाविर्भूते तदभाव इत्यथं: । वृष्टान्तारूकारः 1 

हेत्वन्‌प्रासौ ।। १४।। अथे वान्सप्रयोजनः । तापयुक्तत्वादिति भावः । रोकानू- 


अ. हा.....१२ 
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मोतमौ--जति सुदरतं॑मा॒ल्जख । अपनेष्यामि तावत्तेऽवगुण्ठनश्च । 
ततस्त्वां भतौमिज्ञस्यति । ( इति यधेक्तं करोति । ) [ नदे महृत्तजं मा लज । 
खवबणदस्तं दाव दे ओडण्टणं | तदो तुमं भटा अदहिजाणिस्सदि । 
राज्ञा-- ( दङुन्तलां निर्वण्यं | आत्मगतम्‌ । ) 
इवम्‌ पनतमेवं रूपमक्लिष्टकान्ति 
प्रयमपरिगृहीतं स्यान्न वेत्यव्यवस्यन्‌ ' । 
भ्रमर इव विभाते कुन्बमन्तस्तुषारं 
न' च खज परिभोक्तुं नापि शक्नोमि हातुम्‌ ॥ १९ ॥ 
( शति विचारयन्स्थितः ) 
प्रतीहारी -- ( स्वगतम्‌. । ) अहो घर्मौपि( वे क्षिता मतैः । इटश्च 
नाम सुखोपनतं रूपं दष्टा कोञन्यो विचारयति । [ अदयो धम्मावे क्सि 
मिणो । इदिसं णाम सुदोवणदं रूवं देक्खि को अण्णो विआरेदि । 
श्षाङ्रवः --मो राजन्‌ किमिति जोषमास्यते । 
चजा--भोस्तपोधनाः चिन्तयन्नपि न खु स्वीकरणमत्रभवत्याः स्मरामि | 
तत्कथमिमाममिव्यक्तसच्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्निणभाश ङ्कमानः 
प्रतिपत्स्ये | 
सकुन्तला--- ( अपवायं | ) आय॑स्य परिणय एव संदेहः | कुत इदानीं मे 
राधिरोहिण्याा { [ अन्जस्छ परिणएु एव्व संदेहो | कुदो दाणिं मे ' दु रादि- 
रोदिणी आस | ] 

१ त्यल्यवस्यन्‌, ति व्यव ०. २ निशान्ते. ३ न खलू सपदि भोक्त्‌ नापि रकनोमि 
मोक्तुम्‌ ; शक्तो विहा ०, नैव ०, ४ जनान्तिकम्‌. प क्षत्रियम्‌; भक्षे०. ६ दूरारो.० 
७ आसाल्दा. 
व्रिमु वनानुग्राहकत्वेन लोकोत्तरा तपःसिदिष्वंनिता । = द पप्रायेणं वोत्तरयन्ति 
स्वाधीनेति । अनामयप्रक्नपूवंकमिति तस्य क्षति यत्वात्‌ । तदुक्तं भ्‌गूसंहितायाम्‌- 
ब्राह्ममं कुञचलं पृच्छेततरजन्धू मनामयम्‌ । वैश्यं केम समागम्य श्‌ ्रमारोग्य- 
मेव च । ' इति । भियः समयात्‌ । आन्धवेण विवाहेनेत्यथं : । उपायंस्त विवाहित- 
वान्‌ । ` उपाच्चमः स्वीकरणे ` इत्यात्मनं पदम्‌ । त्वमिति । यदयस्मात्वमहुंतां 
रज्यानः ब्राब्रसरो मूल्यः स्मृतोऽसि । लोकैरिति शेषः । क्वचित्‌ ` स्मस्ोऽसि 
न: " इति पाठः । सरतीति सरः । “ नेन्दिग्रहिपचादिभ्यः ' इत्यत्र पचादैरा- 

+ ततः प्रकषणग्रे सरतीति प्राग्रसरः । ` त्वम ह" प्राग्रहरः 
इवि वा षाठः । ‹ परार्यार्य प्राग्रहर०-~ ` इत्याद्यमरः । यद्स्माच्छकुन्तला मूति- 
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मती रारीरघारिणी । सती पूज्या चासौ क्रिया च सत्क्रिया । इवेत्य्परे्षा । 
अनया चाखिलजनपूज्यत्वसस्या ध्वनितम्‌ ! अत एव तुल्यगुणत्वम्‌ । तत्तस्मा- 
दित्याथन तच्छब्देनान्वयः । “ न › इति पाठे तुभावप्यार्थौ । तुल्यगृण समान- 
गुणं वधूवरं समानयन । चिरस्य. चिरकालेन प्रजापतिर्वाच्यं निन्दां न गतो नं 
प्राप्तः । "वाच्यं वक्तन्यमित्येतौ भवतंते प्रपादने। वचो दहे कुत्सिते हीने दूषणे- 
ऽभिघयोदिते । ' इति घरणिः: । चिरस्येति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । ‹ चिराय 
चिररात्राय चिरस्याद्यार्चिराथंकाः । ' हत्यमरः । अन्यत्र यत्र वध्‌ वरं मेलग्रति तत्र 
तत्रातुल्यगुणम्‌। जगतीदमेवेति भावः । अत एव चिरस्येत्यूक्तिः । प्रजापतिरिति 
साभिप्रायम्‌ । समहेत्वनुप्रासाः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । ` स्मृतोऽसि सत्करियेव यन्मृति- 
मती शकुन्तला ” पटित्वाक्रमलक्षणो दोषः परिहरणीयः ।॥ १५ ॥ अपन्नसत्तवा 
गभे वती 1 * आपन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुविण्यन्तरववंत्नी च ग गी । ` इत्यमरः । घरममचरणा- 
ये त्यनेन विधिवदूढत्व व्यज्यते । आयं किमपि वक्तुकामास्मि न मे वचनावसरो- 
ऽस्तीति भविष्यदाक्षेपः । तस्यंवोपादान कथमिति । नेति । ( इमाएण हु पृच्छिदो 
अ बन्धूजणो इत्यत्र ) क्वचिप्पृस्तके ' इमाए तुए पुच्छिदो ण बन्धृजणो * इति 


: ८५. अभिज्ञानक्कुन्तरे 


शद्धुःरवः-- मा तावत्‌ । 

कृताभिमशमिनृमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिविमान्यः। 

मुष्ट प्रतिग्राहयता स्वमथ पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ॥ २० ॥ 
ञ्च्ट्रतः -- शाङ्खेरव विरम त्वमिदानीम्‌ । शकुन्तठे वक्तव्यमुक्तमस्माभिः । 
सोऽयमत्रमवानेवमाह । दीयतामस्मै ्रव्ययप्रतिवचनम्‌ । 
रकुन्तला--( अपवार्य । ) इदमवस्थान्तरं गते तादृदोऽनुरागे किं वा 
मारितेन । आत्मेदानीं मे शोचनीय इति व्यवसितमेतत्‌ । ८ प्रकाशम्‌ । ) 
आअयपुत्र--( इत्यधेक्ति । ) संश्चयित इदानीं परिणये नैष समुदाचारः । 
पौरव युक्तं नाम ते तथा पुराश्रमपदे खभावोत्तानहदयमिंम जनं समयपूर्वं 
प्रतायं साप्रतमीदृषौरक्षैः प्रत्यास्यातुम्‌ । [ इमं अवस्थन्तरं गदे ताप्रसि अणुराप 
किंवा पुमराविदेण | अत्ता दाणिं मे 'सोअणीओ न्ति ववसिदं एदं | अज्जउत्त 
संसद दाणिं परिणषए ण एसो समुदाआरो ।-पोरब सत्तं णाम दे तह पुरा 
अस्सभपदे सदाठुत्ताणद्िअञ इमे जणं समअपुव्वं पतारिअ संपदं ईदिसेष 
अक्खरेहिं पच्चाचक्छखिदुं | 








१ °वम्षा. २ ०यह्पं प्रति, ३ आत्मगतं; स्वगतं सखेदं निःश्वस्य. 
४ मोअ ( मोच० ); सोह ( शोध० ). ५ पोरवण ज्‌ त्त. 
पाडः 1 त्वया पृष्टो न बन्धूजन इत्यथंः । उभयोरप्यपराधाविष्करण म्‌ । 
परस्परानु रागेण भवद्‌ भ्यामिदं विहितम्‌ । तत्रंकः पयंनुयोज्यो न भवतीति भावः। 
गायेयम्‌ ॥ १६॥ पावकोऽग्ि; ख ल वचनोपन्यासः इति भिन्नरूपकम्‌ । क्वचित्‌ 
ˆ सावटेपः' इति पाठः । निष्णाताः कुशलाः । "निष्णातः कुराटेऽपि च' दत्यजयः। 
“ निनदीभ्यां स्नातेः कौड्यले इति णत वम्‌ । सीमिति । जनौ लोकः भतं मती 
विद्यमानघवा प्रमदां तीं प्रतिन्रतामपि ज्ञाति कुरु पितृगृहं तत्सश्चरयामथ च 
सगोत्रगणसंश्रयामन्यथा दोषयृक्तत्वेन विश डते । अनौचित्यपरिहाराय कविना 
दोषादिपदत्यागेनान्यथापदं दत्तम्‌ । अतः का रणात्पियाश्रिया वा । अर्थाद्‌भर्तुः । 
प्रमदा स्त्रीमात्रम्‌ । अथ च प्रकृष्टो मदस्तारुष्यमदो यस्याः । सं तादृशी स्वबन्धू- 
निवघूबन्ुमिः परिणेतुः समीप इष्यते । ‹ प्रियाप्रिया च ` इति समीचीनः पाठः । 
 तदग्रियापि " इति पाठे तस्य भर्तुरप्रिया । अपिहव्दात्मिय पीति व्याख्येयम्‌ । अत्र 
रढुन्तलायस्त्वत्समपे स्थित्तियोस्यतेति विन्चेषे स्तुते यत्सामान्यवचनं तेना प्रस्तुत 
प्रशसा । हत्वनृ्ासौ| वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । अत्र स्त्रीसामान्ये वक्त व्यं यत्प्रमदेति 
दिलंषवचनं तेन विशपपरिवत्तलक्षणं दूषणमिति चेन्न । शोब्दशवं त्य द्‌भावध्वने- सत्वा. 
तदामप्रायेभेव व्याख्यातम्‌ । अनेनारथं विज्ञ गनि नाटयारुकार उपक्षिप्तः ।। १७६: 
कमिति । कतं यत्कार्यं गान्धूर्वौ विवाद्स्तत्र दवेषः क्रिम्‌ । धर्मं प्रति वि मखत 
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किम्‌ । कृते विदितेऽन्‌भूतेऽवज्ञा किम्‌ । यावदनुमूतं तावदेव तद्‌ दुं भसिति भावः) 
^ कृतं यूगेऽपि पर्यप्ति विहिते ' इति विव: । असत्कल्पनामृत्तराघन निरस्यत्ति- 
एङ्वयं मत्तेषु सपदुद्धतेष्‌ प्रायेण बाहूस्येनामी विकारा उक्ता म्‌ च्छन्ति वर्धन्ते । मृच्छ 
मोहसम्‌च्छाययोः' इति विद्वः । आदिकारकदीपकसंशय॑हेत्व्थान्तरन्यासानप्रासः 
॥ १८ ॥ जाते पत्रि । यथोक्तमवगुण्ठनापनयनम्‌ । इत आरभ्य षष्ठ ्ुसमाप्तिपयन्त- 
मवमशेसंधिः । तल्लक्षणं तु सुधाकरे- ' यत्र प्रलोभनक्रोधन्यसनाद्यंविमश्च्यते ¦ 
बीजादौ गभं निभिन्नः सोऽवमश्े इतीयंते ।॥ ' इति । अत्र रापलक्ष णव्यसनेन विमक्षंः | 
यथा इदमुपनतम्‌' इत्यादि । प्रकरीनियताप्त्यानृगृण्यादत्राङ्खकत्पना । प्रकरीलक्षण 
मावप्रकाहिकायाम्‌- ˆ रोभायं वदिकादीनां यथा पृष्पाक्षतादयः ¦ अथत्‌वणं- 
नादिस्तु प्रसद्धे प्रकरी भवेत्‌ ॥ ` इति । यथात्रव षष्ठेऽङ्कुं ˆ तत्तः प्रविक्ति 
च्‌ताङ्कुरम्‌- ' इत्यादिना “ नेपथ्ये ' इत्यन्तेन । अनेन तु ‹ फलं तु कल्प्यते 
यस्याः पराथपिंव केवलम्‌ । अन्‌बन्धविहीनानां प्रकरी श्रूयते यथा +|" 
इति लक्षणानुसारेण मातचिवृत्तान्त प्रक रीवृत्तमाहूस्तन्न । संधिसमाप्तिविषम्न प्रस्योद्‌ - 
शादङ्खनां तदनुगामित्वं नायाति । नियतप्तिलक्षणमादिभरते-'नियतां तु छलश्राप्ति 


१८२ अभिज्ञानशकुन्तटे 
राजा--( कर्णो विधाय । } शान्तं पापम्‌ | 

'व्यपदेश्लमाविलयित्‌ किमी हसे जनसिभं च पातयितुम्‌ | 

कृलंकषेंवं सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च ॥ २१॥ 
शकुन्तला-- मवतु । यादं परमाथेतः परपरगरहशाङफिना -वयैवं प्रवृत्तं 
तदभिज्ञानेनानेन तवाशडकामपनेष्यामि । [ होदु । णड्‌ परमध्यतो परपरिग्गह- 
सङ्करिणा तुए एव पटरत्त ता आ्"्णाणेण इमिणा तह आसङके अवणदस्सं । | 
राजा-- उदार कल्पः । 
यदन्तला-- ( मुदरास्थानं परामृश्य । ) हा धिक्‌ हा धिक्‌ । अङगुलीयकदुन्या 
मेऽङ्गुलिः । ( इति सविप्रादं "गौतमीमवेक्षते ! ) ददी हद्धी अङ्गुलीजञसुण्णा 
मृ अद्युटी | | 
गातमो--न्‌ने ते सक्रावताराभ्यंतरे शचीतीर्भसाथिटं वन्दमानायाः प्र भरष्टमद्शु- 
रीयकम्‌ | | णूणं दे सक्कावदारन्भन्तरे सचीतित्थसछिलं "वन्दमाणाए पञ्भ ट्‌ 
अट्गुलखीजअ । | ० 

१ भालपन्ती- २ समीहसे मां च नाम. ३ क्त्‌ प०.४केणवि (केनापि). 
\ भ्रथमः, °रः खलु अयमथः. ६ मीमुखमीक्षते. ७ गाए हत्थादो पम. 


यदा भावेन पड्यति । नियतां तु फलग्राप्ति स गृणः परिचक्षते ॥ › इति । निवेष्य 
दष्ट्वा । इदमिति । एवमुपनतमयत्नप्राप्ठम्‌ । न विष्टा कान्ति्ंस्य तत्‌ । अनेन प्रथमं 
तारुण्य ध्वनितम्‌ । इदं रूपं 7थमगृहीतं स्यान्न वा स्यादिति व्यवस्यन्विच रयन्‌ । 
अव्यवेस्यन्‌ ' इति पाठे स्वव्यवसायंः न जानन्‌ । ख ल निङ्चवयेन । परिभोक्त्‌ न शक्नोमि 
निद्चयेन हात्‌ नैव शक्नोमीत्येवं प्रकारेण रतेरनुसंघानं ध्वनितम्‌ ।कः किमिवं। विभाते 
भभाते न्रमरः । अन्तस्तुषारो हिमं यस्य तादुश्कून दपुष्पमिव । उपरि हिमस्याच्छादकस्य 
रापस्यानीयत्वाच्यागाभावः । ससंदेहोप मानुश्रासाः । अत्र विभात इत्युक्तेस्तदन्तर 
रविकिरणं हमि नीते मर रन्दभोगोऽवरयः | एवमिहाप्यभिन्ञानदशंनेन शापे गते तत्स्वी- 
का रोऽवेर्य इति चयोतयन्त्योपमया रते: स्थायित्वदाढयं ध्वनित म्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ । 
एतेन संशयनामकं मूषणमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु. अनिश्च यान्तं यद्वाक्यं संशयः स 
निगद्यते ।' इति । विचारयन्नित्युल्कषप्तैकम्रूभावादिना ।, १९।। अहो आक्चयं । धर्मा. 
पक्षिता मतुः ' ईदृशम्‌ नाम प्राकादये । प्रकटं सुखोपनतं रूपं दृष्टवा कोऽन्यो विचार. 
यति । जोषं तुष्णीम्‌ । अभिव्यक्तसत्वलक्षणां प्रकटगभं चिन्हाम्‌ । क्षेत्रं पत्नीं यस्यासौ 
शत्र तं क्षेत्रिणम्‌ । "क्षेत्र पलीशरी रयोः ' इत्यमरः , एतादश मात्मानं शङ्कु मानः, 
यत दयं ग्भिणी मया चे दधुना प्रतिगृह्येत तत्तदाहं क्षेत्रो स्यां नतु नीजी। 
अन _ एतज्जातापत्यं नौरसमपि तु क्षे ननम्‌ । तच्चौरसाद्धीनमिति शङ्का । अथ 
चान्यनोढायाः परिग्रहे मल््ेत्रत्वमेव स्यान्न तु धमपत्नीत्वमिति शङ्का । "क्षत्रि यम्‌ 


पष्चमोऽङकः । १८९ 
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वषि 
इति पाठे परदारासक्तम्‌ । क्षेत्रियं क्षेत्रजतृणे परदाररतेऽपि च * इति विद्वः । 
कथमिमां प्रतिपत्स्येऽङ्खीकरिष्यामि । अपवार्येति ! ' रहस्यं कथ््रतेन्न्य्य परा- 
वृत्यापवारितम्‌ ' इति । दूराधिरोहिण्याशा । दूरमत्यथं तत्र॒ गत्वा महिषीपदं 
प्राप्स्यामीत्याद्यधिरोदः शीलं यस्याः सा।मा तावदिति इलोकेन संबध्यते ¦ 
कृतेति । त्वयेत्येवमपराधं कृत्वाप्यघुना स्मरणक्लेशाभाव वतेत्यर्यान्तरसंक्रमितम्‌ । 
कृतोऽभिमर्शो बलाद्धषंणं यस्याः सा अनेन सातिशयापराधकृत्वं ध्वन्यते । 
रदशीं स॒तामन्‌मन्यमानोजनुमे दमान इष्यनेनेवं सापराधेऽपि त्वयि मुनित्वेन 
तादशकृषा युज्यत इति ध्वनितम्‌ । अत एव मनिः । तावसाकल्येन । नामेति 
क्रोधे । मा विमान्यो न विमाननीयः। अपितु विमाननीय एव । सुताभिमद्- 
लक्षणोऽपराधः सोढो विमाननालक्षणस्तु न सोढव्य इति दण्ड उक्तः तेन 
सूख्मालंकार उक्तः । केचित्तु निषेधत्वेन विधेयमेव मन्यन्ते तत्न समीचीनम्‌ । 
निषेधनियोगस्य मध्यस्थेन राजकीयेन वा वक्तुमृचितत्वान्न मुतिपक्षीयः। अतं 
एव॒ निबहंणान्ते ` राजा--अतः खल मम नातिक्रदढो मुनिः: इति । अथच 
तस्योचिता विमाननेत्याहु--मृष्टमिति । सक्रः। येन त्वं दस्यश्ष्चौर इव पात्री- 
क तोऽसि । कीद्शेनव येन । मृष्टं चोरितं स्वमथं प्रतिग्राहयता तदधीनं कार 
यता प्रुषेणेवेतति । विदोषणेनेव विदोष्यलाभः । यथा चौयणापहूतं द्र्य पून- 
स्तस्मा एवाधितमगृह्‌.णन्विमाननां जनयति तथेत्यथ: \ क्वचित्‌ “ मृष्ट स्वमथम्‌ ' 
हति पाठः । तदा चोरितमित्यथंः । एवमपराधिन यादानतेन संतोषाथ 
प्रवत्तस्य घ संतोषो नास्ति । परं विमानना । लक्षणार्धोह्पादाद्विषमारकार 

तृतीयोपजातिरिल्द्र वज्रोपेन्द्रवययो : ॥ २०॥ प्रत्ययजनक विरवासजन॑कं प्रति- 
वचनमत्तरम । मध्यमपदलोपी समासः \ पौरवेति राजवंल्ञ उत्पन्नो राजेत्यत्यन्तवचन- 
चातुरीं धत्ते \ न युक्तम्‌ 1 नामेति कुत्सायाम्‌ । तथा पुराश्रमपदं स्वभावोत्तान- 


१८४ अमिज्ञानङ्ाकुन्तटे 


राजा--( सस्मितम्‌ । ) इदं तत्प्रत्युत्पनमति स्तरणमिति यदुच्यते | 

ध्रा ध सतख अत तावाहिधिना दशितं प्रभुत्वम्‌ । अपरं ते कथयिष्यामि 
| एत्य दाव विहिणा दसिद्‌ पहृत्तणं । अवरं दे कदिस्स | | 

राजा-- श्रोतव्यमिदानीं सचृत्तम्‌ | 

शकुन्तला--नन्वेकस्िन्दिवसे नवमािकामण्डपे नलिनीपत्रमाजनगतमुदकं 
तव हस्ते सनिदहितमासीत्‌। ण एक्कस्सि दिमदे ` णोमालिआमण्डवे णकणीपत्तमा- 
अणगञं उअ तुह हस्ये सण्णिद्िदं आसि । ] 


राजा-- शृणुमस्तावत्‌ । 


शक्‌न्तला--ततक्षणे स मे पुत्रकृतका दीघोपाङ्गो नाम मृगपोतक उपस्थितः । 
्वयार्य तावल्प्रथमं पिवदिव्यनुकम्पिनोपच्छन्दित उदकेन । न पुनस्तेऽपस्विया- 
द्रस्ताभ्यासमपगतः । पर्चा्तस्मिन्नैव मया गृहीते सलिलेऽनेन कृतः प्रणयः | 
तदा त्वमित्थं प्रहसितोऽसि। सेः सगन्धेषु विश्वसिति । दावप्यत्रारण्यकाविति ! 
| तक्खणं सो मे पुतकिदको दीदापद्गो णाम मिअपोदञ उवद्धिओ । वुए अअं 
दाव पटम पिर त्ति अणु्पिणा उवच्छन्दिदो उजएण | ण उण दे अपरिच 
आदो हत्थव्भास उवगदो । पच्छा तस्मि एत्व मए गद्दिदे सिल गेण किदो 
पणओ । तदा तुमं इस्थे पहसिदो सि । स्वो सगन्धेसु विस्ससिदि ¦ दुवेवि "एस्य 
भारण्णञा त्ति | | 

१ बवेदसख्ता. २ तुम्हे ( यवां ). 
हृदयमित्यनेनात्मनोऽतिमुग्धत्वं तेन च ण्रवञ्चनानभिज्ञत्वं परात्मजनविवेक- 
शून्यत्वं ध्वनितम्‌ । इमं जनं समयपूवं सकेतपूवम्‌ । गान्धर्वेण दिवाहेनेत्यथं : । 
भथ च समयपूवं शपथं कूतवानसीत्यथं; । अथ च समयपूर्वं कारनियमपूरव 
त्रिच्तुरदिन मध्ये पञ्चदिनमध्ये वा पुरुषः प्रेष्यत इति प्रकारेण । अत एवं 
वक्ष्यति--- ˆ एकंकमनत्र दिवसे दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणय ` इत्यादि । अथ च 
समयपूर्वं ज्ञानपूवं प्रतायं । ईदश रतिक्रूरर्हदयविदारकंरक्षरं प्रत्याख्यातुं न 
यू क्तमिति सम्बधः । इदं प्रत्याख्यानं वाडमत्रेण न तत्वतोऽग्रे परिग्रहस्य 
वक्ष्यमाणत्वादिति रतेरनुसधायिका कवेरक्षररित्युक्तिः । व्यपदेश्षमिति । 
म्यपदिर्यतेऽनेनेति व्यपदेशः कुलम्‌ । भविरयित्‌ मलिनीकर्तुमिमं जनं तल्लक्षणं 
पातयत्‌ च पतितं कत्‌ किमीहसे वेष्टसे । त्वं त्विहागमनेनेव पतितासीति 
णिचा ध्वन्यते । क्‌रंकषा तटसंघपिणी सिन्धुरुदी प्रसप्षमम्भो यथा कटृषयति 
तटतरु च पातयति तदरदित्युपमा । जत्र भिघ्ने अपि गुणक्रिये अतिक्योक्त्या- 
ऽभे दनाध्यवेसिते । अभ्रोपमेये प्रहृतमन्तवं तिदिदोषणमस्त्वेवेत्युपमाने कलं कषेति 
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विक्षेषणम्‌ । प्रवर्ष गुणक्रिययोः समुच्चयः । ' दोषप्रसंख्यापनयादप वादस्तु स 
स्मृतः । इति । २१॥ भवतु पूरथंताम्‌ । अनेन दोषप्रर्यापनेनेत्य थं; । यदि 
परमाश्रतः परपरिग्रहशद्धना त्वयैवं वक्त प्रवत्तम्‌। ता तद्यभिज्ञानेन मुद्विकारूप- 
चिन्हेन तवाश द्कामपनेष्यामि । उदारः कल्पो मुख्यो न्यायः महाविश्वासो वा । 
तयु त्पन्नमति स्तरणं स्व्रीसमूह्‌ इति यज्जगति प्रसिद्धं तदिदं परिदश यमानम्‌ । 
` तात्कालिकी तु प्रतिमा प्रत्युत्पन्नमतिः स्मृता । ' इति प्रत्यत्पन्नलक्षणं सुधाकर | 
श्रोतव्यमिदानीं संवृत्तमिति भवतीसिः कल्पनासहखं विधायारीकवचनोपन्यासः 
कर्तन्यः। स चेन्मया न श्रोतव्यो ममाश्रवणापराध एव स्यादिति प्रयोजना- 
भावेऽपि श्रवणमात्रे विधिरिति संवृत्तपदद्योत्यम्‌ । अन्‌कम्पिनोपच्छन्दितो- 
ऽम्यथित उदकेन । प्रणयः प्रीतिः । सगन्धेषु सय॒थ्येषु विश्वसिति । इावप्यत्रा- 
रण्यका विति + आत्मकायस्य निवं तिनीनां संपादिकानां ललनानाम्‌ । विशेषणादेव 
विशषेष्यप्रतिपत्तेः । अत्रानृतमयवाडमधूभिरित्येकदेशविवति रूपकम्‌ । तेन तासां 
लतात्वं विषयिणां कामूकानां भ्रमरत्वं रूप्यत इति ज्ञेयम्‌ । स्त्रीणामिति । 
स्त्रीणां मध्येऽमानृषौषु मानृषन्यतिरिक्ता मु । वञ्चकवागादिव्यहाररहितास्व- 
पीति भावः। तास्वप्यशिक्षितपदुत्वमन्‌पदिष्टकौशलम । अर्थाद्रिञ्चनं सम्यग्द्‌- 
श्यते । तेनं तिह ्बान्तिज्ञाननिरासः । याः प्रतिबोध वस्यो वागादिन्यवहारकुश- 
लास्ताः किमु वक्तव्याः । तासामनुपदिष्टवञ्चकत्वकौशलं किमू वक्तन्यमित्यथं ; । 
खलं ठम । परभृता इति साभिप्रायम्‌ । कोकिलाः । “वनप्रियः परमतः; * 


१८६ अभिज्ञानश्कुन्तटे 


राजा - 'एवम्दिीभराव्मकायेनिरवतिनीनामसतमयवाख्यघुभिराकृष्यन्ते 
विषयिणः । 
गोतमी ~ महाभाग नाहैस्येवे मन्त्रयितुम्‌ । तपोवनसंवर्धितोऽनभिज्ञोऽयं जनः 
कैतवस्य । [ महामाञ्च ण अरहसि एव्वं मन्ति । तवोव्रणसुवदूदिदो अणभिण्णो 
अअ जणो कटदवस्स | | 
राजा -- तापसवृद्धे । 
सत्री णामशिक्षितपदुत्वममानुषीषु' 
संद्दयते किमत याः प्रतिबोधवत्यः । 
` ब्रागस्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात- 
मन्येद्धिजेः परमतः खल्‌ पोषयन्ति ॥ २२॥ 
शकुन्तला -- ८ सरोषम्‌ । ) अनाय आत्मनो हृदयानुमानेन परक्षसे । क 
इदानीमन्यो धरैकञ्चुकग्रवेक्षिनस्तृणच्छनकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते 
[ अणज्ज अत्तणो हिअआणुमाणेण पेख्खसि । को दाणिं अण्णो धम्मकञ्ययुअप्पवे- 
सिणो तिणच्छण्णकूबोबमस्स तव अणुकिदिं पडिवदिस्सदि । | 
राजा -- ( आत्मगतम्‌ । ) सदिग्घवाद्टं मां कैन्तकरैतव इवास्याः कौपो 
लक्षयते । तथा ह्यनया-- 
"मय्येव विस्मरण दारुणचित्तवृत्तौ 
वत्तं रहः प्रणयमप्रतिपययमाने | 
भेडावर्रवोः कुटि ल्योरतिलोहिताक्ष्या 
भग्नं लरासनमिनातिरुषा स्मरस्य ॥ २३॥ 
( प्रकारम्‌ ) "भद्रे प्रथितं दुष्यन्तस्य चारेतम्‌ । तथापीदं न द्टृर्यते 
१ ऽत्तिनीनां योषितां; °वत्तिनीनां; रतिनीभिमेवुराभिरनृतवामिभिः; 
०राभिर्गीभिः २ न्षीणां. २३ किल, ४ वमस्म०. ५अगयं. ६ प्रजास्वपीदं न 
दृश्यते; दुष्यन्तस्य चरितं प्रजासु प्रथि ऽतथापीदं न दयते 


| = क "2 रारि । , => वा 1 ीणीणणगणीगणषयि किष 


हत्यमरः! अन्तरिक्षगमनादाकालगमनादृडडयनात्परास्वं स्वीयमपत्यजातमभ कसम्‌ हम्‌ । 
' जातं जात्योधजन्मसु ` इति विश्वः । अन्ये द्विजै : पक्षिभि : प्रसिद्धया ककं: परितः 
सवं भ्रकारेण पोषयन्ति । अत्र शकृन्तलालक्षणे विशेषे प्रस्तुते स्त्री सामान्यस्योक्तत्वाद- 
्रस्त॒तप्रशंसा । किमुतेव्यनेन व्यतिरेकः । अर्थन्तिरन्यासोऽपि । तयाः व्य इति 
मनामन्यं रिति छे कवत्त्यन्‌प्रासाः। अनेन हत्ववधारगानामक संघ्यन्त राङ्गमृपन्लिप्तम्‌ । 
सत्र परमभ्‌ तादिदृष्टान्तेन स्त्रीत्वेन हैतुना मृषाभाषणलक्षणस्याथस्य निश्चयाद्धत्वव- 
धारणम्‌ ॥ २२।। अनायं आत्मनो - हृदयान्‌ मानेन पश्यसि जानासि । यथा तवं 
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वञ्चनापरं तथाव्यहृदयान्यपि जानासीत्यथं : । कोञ््य इति संबन्धः । मयीति । 
अतिरुषाधिकक्रोधयाधिकक्रोघेन वात एवातिरोहिताक्ष्यात्यारक्वनयनया । विगतं 
स्मरणं यस्य तदत एव दारुणं यच्चित्तं तेन वृत्तिवंक्नं यस्य तरिमश्नत एव रह्‌ एकान्ते 

वत्तं संपन्न प्रणयं स्तेहमप्रतिषद्यमानेऽजानानं । मर्येवेत्येवकारेण कोपस्य तात्तिकर्त्वं 
ध्वनितम्‌ । कुटिल्योवंक्रयोम्रुवोमंदाद्मङ्गात्स्मरस्य शरासनं कदपस्य धनुभ॑म्नमि- 
वेव्युत््रेक्षा । अनया च तथास्याः कोपो यथोपायज्तं रप्यनू नीयमाना कोपं न मूञ्चेदिति 
तात्विकः कोप इति वस्तु घ्वन्यते । अनेन च स्थायिन्या रतेरनुसंघानम्‌ । काव्य- 
लिद्धम्‌ । रुणरुणेति वृत्तौ वृत्तमिति शरास स्मरस्येति छंकानुप्रासो वृत्यनृप्रासश्च । 
वृत्तमनयोवंसन्ततिलकम्‌ 1 २२॥ “ इकृन्तला-स रोषम्‌ * इत्यादिन तदन्तेन 
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कुन्तरा --- दुष्ट तावदत्र घ्वच्छन्द चारिणी कृतास्मि याहमस्य पुस्वंशप्रत्थयेन 
मुखमधोहैदय विषस्य हस्ताग्यासमुपगता ! (इति पटान्तेन मुखमादृ्य रादिति |) 
[ ख॒ट्ढ दाव अत्तं सच्छन्दचारिणी किदश्दि जा अहं इमस्स पुखवसतप्प्चप्ण 
मुहमहणे! 'हिजञअविसस्स दत्थव्मासं उदगद्‌ा | | 
श्ाञ्खःरवः -- इत्थमात्मकृतं [ अप्रतिहतं ¦ चापल दहति | 
अतः परीक्ष्य कतव्यं विशेषात्संगतं रहः । 
मनातहूदयेष्वेवं व रीभवति सौहूदम्‌।। २४ ॥ 
राजा - अयि भोः किमत्रभवरीप्रलययादेवास्मान्सयुतदोषाक्षरेः' प्िणुथ । 
शाङ्खरवः -- ८ सासूयम्‌ } ) श्रत मव्रद्धिरधरोत्तरम्‌ । 
आ जन्मनः इठचमशिक्षतो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य ` 
पराविसंधानमषीयते "यविति ते सष्तु किलाप्तवाचः ।। २५ ॥ 
` श हिष्ट ( हृदयस्थित )०. २ प्रति०, अप्रतिहतं ३ क्षरेण, ° 
स्मानतिबलेन क्िण्वन्ति मवन्तः, °रधिक्षिपथ; °स्मान्संभृतदोषे रधिक्षिपन्ति 


भवन्तः, संवृततदोषा० रोषाक्षरेणाधिक्षिपथ, °रोषाक्षरेण वचसाधि०. 
ठ परा्मि०. न्यः, यं । 











संफटं नामा ङ्खमुपक्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌ --' रोषध्रथित्तवाच्यं तु संफट :परिकौ तित 

दूति ! इदं वञ्चकत्वम्‌ । प्रत्ययो विश्वासस्तन मुखमधोह दयस्थितविषस्य । 
तत्र सत्त्वं योतयित्‌ स्थितपदम्‌ । विषस्येत्यनेन कापटचनिगरणादतिशयोक्तिः । 
हस्ताभ्यासं करसमीपम्‌पगता । विशेषणद्वयनातिखलस्वमावत्वं ध्वनितम्‌ । 
आत्मकृतं चापलं कदाचिह वान्‌ कूत्येन सम्यक्तया परिणमति । परिहृतं केनाचत्‌ 
रुद्धं सदहति । अत इति । अतः कारणात्संगतं मंच्य परीक्ष्य कतंन्यम्‌ । रह 
एकान्ते संगतं विशेषात्परीक्ष्य कतंव्यभित्यनु षज्यते, । अत्र शकुन्तरदुष्य- 
न्तयोः संयतस्य क्तन्यं विशेषं प्रस्तुते यत्सामान्यसंगतमात्रस्याप्रस्तुतस्य 
वचनं साप्रस्तुतप्रशं सा । भज्ञातहूदयेष्‌ व्यवहा रादिनाज्ञातचित्तेषु सौहृदं मंत्री वंरी- 
भवति । अयं वै घम्येणा्थन्तिरन्यासः । २४॥। अत्रभवती प्रत्ययात्पूज्या विश्वासात्‌ । 
भमवद्धियेयं पूज्येव । तद्वचनविरवासादित्यथंः । एवकारेण युक्त्यन्तरनि रासः । 
अस्मानिति पुरुं शोत्पच्नान्सवं घमेनिष्ठानिन्द्रादिमि रप्यपचारण गृहीतानित्यादिघमं- 
तंव्यनक्ति । सम्यक्‌ न त्वीषत्‌ । युतः सपृक्तः न तु स्पृष्टः दोषो येष्‌ 
तान्यक्षराणि येषु वचनेषु तवंचमंरिति विषम्‌ क्षेयम्‌ । क्षिणुथ हिस्थ | 
धरं हीनं च तदुक्त चाधरोत्तरम्‌ । स्वदोषाज्ञानादिति भावः ' मा जन्मन 
इति । यो जन आ जन्मरो जन्मन आरभ्य ाट्ध पौत्यमश्शिक्षितः स्पेनान्येन 
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वेत्यथं: । तस्य जनस्य वचनमप्रमाणम्‌ । यजने: परातिसंधानं १२रवञ्चनं 
विद्येति विद्यारूपत्वेन यथा विद्या सद्गुरोः सत्संप्रदायात्सुदिने मङ्खरपूवंकमन- 
घ्यायनिवृत्तिपूवं क॒ नियतात्मभिस्तद्रदियमप्यधीयते । न तु शिक्ष्यते । त आप्तवाच 
सत्यवचनाः । किलेति संमावनायाम्‌ । ' किलगब्दस्तु वार्तायां संभाव्या- 
नुनयाथंयोः' इति विश्वः । अत्र शकृन्तरावचनं सत्यं दष्यन्तवचनमसत्यमिति 
विशेषे प्रस्तुते यत्स मान्यवचर्न सा वेधरम्यणाप्रस्त॒तप्रशंसा । अथ वाप्रमाणमपि 
तुन त आप्तवाचोऽपि तु नेति काकौ साघ्रम्यंणेवाप्रस्तुतप्रशंसा । रूपकानु- 
प्रास} च ॥२५। “ शकून्तला-सृट्‌ठुदाव ` इत्यादयेतदन्तेन द्रवो नामाङ्खमृपक्षिप्तम्‌ । 
तल्लक्षणं तु- ^ गृ श्व्यातिक्रमो यस्तु विज्ञोयोऽथ द्रवस्तु सः “ इत्ति । सत्यवादिभ्रिति 
सोल्लृण्ठम्‌ । अत्तिसंघाय वञ्चयित्वा । ° राजा भोः सत्यवादिन्‌ ` इत्यादिना न 
श्रद्धेयम्‌ ' इत्यन्तेनाक्षमो नाम नाटचारुकारो निबद्धः । तदिति । तदित्यु पसं 
हारे । अ्थन्तिरन्यासमाह-उपेति । सवंतोमृखी त्यागे ताडने स्वीकारे दान 
दुत्यादि । तेन त्वं यथेच्छं कुविति भावः ॥२६॥ कितवेन धतंन तत्कथमिति 
सबन्धः । प्रत्यादेशपरुषे निराकृतिनिष्टुरे । पुरोभागे दोषदरिनि । यदोति 
क्षितिपो राजा यथा वदति तथा त्वमसि उन्कुलयातिक्रान्तकुलम्यादया त्वय, 
पितुः कि प्रयोजनमित्यथः । तुः पूर्वतो व्यतिरेके । अथात्मनः शुचि पवित्रं ब्रत 


१९०  अभिज्ञानकुन्तटे 


राजा -- षोः सत्यवादिन्‌ अभ्युपगते तावदरमाभिरेवम्‌ । किं पुनरिमा- 


मतिसंधाय म्यते । 
शाङ्रवः -- विनिपातः । 
राजा -- विनिपातः पौरवैः ग्रा्यैत इतिं न श्रद्धेयमेतत्‌ | 
शारहतः--शाङ्वः किमुत्तरेण । अनुष्ठितो गुरोः "सैदेशः । प्रति निव तामह 
वयम्‌ । ( राजानं प्रति ¦ 

तदेषा भवतः "कान्ता व्यज वना गृहाण वा, 

उपपन्ना" हि दारेष प्रभता 'सवतोमुखो । २६ ॥ 


गौतमि गच्छाग्रतः । 

( इति प्रस्थिताः । ) 
ाकून्तका -- कथमनेन किंतवेन विप्रलब्धास्मि । यूयमपि मां पर्त्यिजय | 
८ इत्यनप्रतिष्ठते । ) [ "कह इमिणा किदवेण विप्पलद्ध णि | तम्है वि मं 


परिच्चञदह्‌ | | 
गौतमी -- ( श्थिस्वा 1) वत्स शाद्धैव अनुगच्छतीयं खदु नः करुणपरिदे निनी 
शकुन्तला । प्रत्यादेशपरुषे मतैरि क्षै वा मे पुत्रिका करोतु । [ वच्छ सङ्गरव 
अणुगच्छदि “इञ क्खु णो करुणपरिदेविणी सउन्दला । पच्चदिसपरुसे भत्ुणि किं 
वा पुत्तिआ "करेदु || 
१ हन्त भोः स० दस्माभिः। एवंविधा वयम्‌ । कि पूनरिमाम०. २ उच्रो- 
तरेण. ३ निदेशः; गूरसं०; नियोगः. ४ पत्नी. ५ उपयन्त॒हि- ६ विश्वतो 
७ ( सदन्यम्‌ । ) हुं 1 इमिणा दाव केदवेण वि० । तुम्हे वि मं परिच्चष्ु 
इच्छय । ता का गदी । (इति गौततमीमनुगच्छति । ) . ८ स्थिष्वा पारवृत्यावलोक्य अ. 
९ इञ णो. १० करिस्सदि ; किकरेद्‌ तवस्सिणी. 
नियमं वेत्सि यदि तदा पतिकरले मतंगृहे तव॒ दास्यमपि क्षमं समीचीनम्‌ । हेत्व- 
नृप्रासौ । दतविरम्बितं वृत्तम्‌ ॥२७॥ कुम्‌ दानति । नापराणीत्युमयत्रंव- 
काराय: । हि निङ्चितं वशिनां जितेन्द्रियाणां वृत्तिवंतंनं परस्यान्यस्य परिग्रह्‌ मायातं 
वस्तु कखत्र॒च तस्यारलेषः संपकस्तस्मत्सम्यगतिशयेन पराङ्मुखी निवसतंन- 
शीला । परकलत्रपराडमु खत्वं नापि तु तत्संपकंपराडम्‌ खत्वम्‌ । तदपि सन्मात्र 
नापि तु सम्यरित । तेन सम्‌हन्दः पराङ्मुख विशेषणतया योज्यः । , परिग्रह्‌ 
परिजने पल्याम्‌ " इति विवः । अत्र दुष्यन्तशकुन्तलानङ्कंकांरे विशेषे प्रस्तुते 
सामान्यवचनेन प्रस्तुतप्रशंसा । पूवि वेधम्यंण मालादष्टान्तारंकारः । अत्र पूचमुपमेय 
पर्चाततत्प्रतिविम्बत्वेनोपमानं निवद्धव्यमिति नायं नियमः । ‹ दृष्टान्तः पुनरेते- 
षां सवेषां प्रतिविम्बनम्‌ ' इति लक्षणात्‌ । अद्ध द्कुति न्येवन्येवेति परपरीत्ति छक. 
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यिणो 


वृत्त्यनुप्रासौ ।॥ २८ ॥ एतदभिप्रायणव श द्धं ववचनम्‌ “ यदा तु--' इति । 
मन्यस्यारौकिकस्य शापस्य सङ्खः सवितः संबन्धस्तमात्‌ । भथ चान्यस्या वसु 
मत्या देव्याः प्रसङ्खात्‌ । अथ वान्यस्या लोकत्तराया राज्यक्षम्या : स्ादित्यादि 
योज्यम्‌ । विस्मृतं विद्यते यस्य स विस्मृतः । अशं ादित्वादच्‌ । विस्मरणय्‌क्त 
इत्यथं : । मह इति । आहो पक्षान्तरे । ‹ पांसुलः पृर्चले ' इति विद्वः । २९ ॥ 
“ राजा-मोः सत्यवादिन्‌ ` इत्यादिनेतदन्तेन विरःघनामकमङ्खमपक्लिप्तम्‌ | 
‹ उत्तरोत्तरवाक्यं तु विरोध इति सज्ञितः ' इति! अनुशास्तु शिक्षयतु । शुद्धा 
न्तमन्तःपुरम्‌ । भगवति वनुधे देहिमे विवरं छिद्रम्‌ । प्रवेशायेत्याथंम्‌ । श्षाप- 
व्यवहितस्मृतिरिति कविवचन मन्‌ वादेजन्तमृतम्‌ । सा निन्दन्तीति । यतो 
बारात एव बाहुर्क्षेप यथा स्यात्तथा क्रन्दत्‌, प्रवृत्तेति ब्रालास्वभावोक्तिः । इदं 
ज्ञातमेवेति राजा पच्छति-- “ किच ' इति स्व्रीति । स्वीसंस्थान रुलनाकारम्‌ | 
तेजोरूपत्वेन स्पष्टमदृह्यमानमत एव संस्थानशब्दप्रयोगः । देवेन नीतापि 
स््याकारेणेवेति परपुरुषासस्परित्वं ध्वनितम्‌! एकं केवलं ज्योतिरेनामाराद्‌ दूरादू 
रिक्षप्याप्सरस्तीर्थं शचीती्थं जगामंति संबन्धः । क्रिययोः सम्‌ च्चितत्वात्सम्‌ च्च. 
याकार: । हैत्वनप्रासौ च । शालिनी वत्तम्‌ ॥३०॥ नेपथ्य ' इत्याद्य तदन्तेन 
शवितर्नामाङ्गमुपक्िप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-'विरोधप्रशमो यस्तु सा रक्र्तिारिति कीतिता।' 
इति । अनेनादभुतरसोऽपि ध्वनितः । पयकुलत्वं शापावसानस्य नंकटचा्‌- 


१९२ अमिज्ञानशकन्तरे 


शा्ुःरवः -- ( सरोषं निवृत्य | ) र्वि पुरोभागे स्वातन्त्रयमवलम्बसे । 
८ राकुन्तला भीता वेपते |) 
शाङ्खरवः -- शकुन्तटे | 
यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा 
त्वमसि कि 'पितुरुत्कृल्या त्वया | 
अथ तु वेत्सि ज्ुचि व्रतमात्मनः 
पतिक्ले तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तिष्ट ; साधयामो वयम्‌ | 
राजा -- भोस्तपस्विन्‌ किमत्रभवतीं विप्रकभसे । 
कृमुदान्येव शशाङ्कः सविता बीधयति पडकजास्येव । 
विनां हि परपरिश्रहसंशटेषपराडम्‌खी वृत्तिः ॥ २८॥ 
शाङ्खरवः -- “यदा तु पूर्वृत्तमन्यसङ्कािस्मृतो भवांस्तदा कथमघमेमीरुः" | 
राजा -- भवन्तमेव त्र रुरुकाघवेः परच्छामि | 
मूढः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशयं । 
दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्पश्ञेपांसुलः ॥ २९ ॥ 


क्क्ष म श म भ आ ण पमण] णः पि दि = => ==> ण भान ०. क जा -न 0 [षी णी. 1 


१ पितृलोकदया. रेच; नू- ३ विप्रलपसि. ४ राजन्‌ अथ पूवंवृत्तं 
ग्यास ङ्कादटिस्मृतं भवेत्तदा कथमधमंभी रोर्दारपरित्यागः ; अन्यासं०. ५ भीरुता. 
६ °घवज्ञ- 








इत इतो देवः । काममिति । काममतिशशयेन प्रत्यादिष्टां निराकृतां मुने- 
स्तनयां परिग्रहं पत्नीं न स्मरामि । तु पुनः । बल्वदधिकं दूयमानं पीड धमानं । 
मे मम हृदयं प्रत्याययति विश्वासमुत्पादयतीवेत्युत््रेक्षा । अनया स्थायिन्या 
रतेनूसंघनं च्वनितम्‌ । पौडायाः कारणस्य स्मरणस्याभावेऽपि पीडति 
विभावनाकुकारः । अनुमानालकारोऽपि । तत्प्रत्यायनस्य साष्यत्वं हदयपौोडा- 
हेतुत्वादनु मानम्‌ । तदुक्तम्‌- “ यत्साव्यसाधनयोवं चः * इति तल्लक्षणात्‌ । अनेन 
प्रस ङ्गनामा ्गमुपक्षिप्तम्‌ । तत्लक्षणम्‌- प्रस गश्च व विज्ञेयो गृरूणां कीतंनं हि यत्‌ । 
इति । अत्र मुनेस्तनयेति गुरतं नम्‌ ।।२३१॥ इति भीमदभिज्ानश्नकृन्तसल- 
रौकायामयं चयोतनिकायां पञ्चभोऽडकः समाप्तः । 

नागरिको नगररक्षाधिकृतः । श्याखो राजशालः कोष्ठपाट इति यावत्‌ । 
कुम्मोरक चौर।  कुम्भीरको गण्डपदस्तस्करश्च मकिम्टचः। ' इति नाममास । 
एतन्मणिबन्धनोत्कौणंनामघेयः मणेव॑न्धन सुवणं पत्यूप्तीकरणं तत्रोत्कीणं 
ग्यक्तीकृतं नामधेय यत्र ¦ ` मागध राक्नसादेः स्यात्‌ ` इति भरतोक्तेः ¦ 
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इवायं । तदोपमा । यथा श्रोत्रियडछान्दसो वेदिकं दारुणं पशुमारणकर्मापि यज्ञादौ न 

अ. शा... १२ 
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पुरोहितः -- ८ विचार्यं । ) यादि तावदेवं क्रियताम्‌ । 
र! -- अनुलास्तु मां मवान्‌ | | 1 
पुरमिति -- अत्रभवतं) तावद] प्रसव दस्मद्गे ति ्टतु | | कुत्‌ इदु 
न> चत्‌ । त्वे साष्भिरयादिष्टप्रमः" प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्रं जनयिष्यसीति । 
म्न चेन्मृनिदौदिवस्तव्टक्षणोपपन्नो मविष्यति अभिनन्द छदधान्तमेनां प्रवेश्षयि- 
प्यसि । विपयैये तु पितुरस्याः 'समीपनयनमवस्थितमेव । 
राज? -- यथा युरुम्यो राचत । 
पुरोहितः -- वत्से अनुगच्छ माम्‌ | ॥ 
छकृन्तला -- भगवति वसुधे देहि मे विवरम्‌ । ( इति रुदती प्रस्थिता | 
निष्कान्त सद पुरधसा तपस्विभिश्च | ) [ मञवदि वसुदे देहिमे विवरं । | 
{ राजा ओापव्यवहितस्खरतिः राकुन्तखागतमेव^ चिन्तयति । ) 
( नेपथ्ये | 
भा श्चयेमाश्चयेस्‌ । 
राजा ---( आकर्ण्य | ) नु खदु स्यात्‌| 
( प्रावेद्य । ) 

पुरोहित : --- { स्विस्म य॒म्‌ | टेव अट्‌ भुतं खदु राच॒न्तम्‌ | 
रजा -- किमिव! 
पुरोहितः -- देव पराठृत्तेषु कण्वरिष्येषु-- 

सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बालः बाहुत्क्षेप्‌ "कन्दित्‌ च प्रय॒त्ता 
राजा - कि च| 
पुरोहितः --- ` 

स्त संस्यानं चाप्सरस्तीथेमारादुलिक्षप्यैना" ज्योतिरेकं जगाम' || २०॥ 

( सर्वे विस्मयं रूपयन्ति | ) 

जा. ~ भगवन्‌ प्रागपि सोऽस्मामिरथैः प्रत्यादिष्ट एव । किं वृथा तर्कैणा- 
न्विष्यते । विश्राम्यतु भवान्‌ । 
पुरोहितः - ( विलोक्य | ) विजयस्व (८ इति निष्कान्तः | ) 


# ₹ पुरोहितः. २ राजा-कुत इदम्‌ । पु०- त्वं ३ रिष्टः ; साधुनमित्ति- 
९०“ ४ °गमनम्‌प०. ५ स्दती निष्कान्ता पह. ६ °खामेव. ७ रोदितुम, 
८ किमन्यत्‌ ९ दालिष्ये०. १० तिरोऽन त्‌. 
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रोहित इति मत्स्यसंज्ञा । मया कतिपतः खण्डितः । कल्पं कतंनं क्टप्तौ." द्रति विषः 
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राजा -- वेत्रवति पयौकुलोऽस्मि । शायनम्‌ मिमामेमादे शय । 

प्रतीरायीः - इत इतो देवः । { इति प्रस्थिता | ) [ ददौ इदो देवो | || 
राजा - 

कामं प्रत्यादिष्टां स्मरसि न परिग्रहं मृनेस्तनथाम्‌ | 

्रलवत्त्‌ दूयमानं प्रत्याययतीव मां हदयम्‌ | २१ ॥ 


८ इति निप्कान्ताः स्वँ | ) 


पञ्चमङ्कः । 


१ वसुमति, २ शयनीयगृहमा०.३मे, मे चेतः. 


घष्टोऽङ्ः | 

( ततः प्रविद्यति नागरिकः दयालः व्र्वाद्रदधं पुरुषमादाय रक्षिणौ च 9 
रक्छिणो -- ( पुरषं ताडयित्वा } ) अरे कुम्भीरक कथय ठुत्र त्वयेतनमणि - 
बन्धनात्कीणेनसधेये राजकीयमट्‌ ग ायवं समासादेतम्‌ । [ अरे यु म्भौरूुम। 
कहेहि कहिं तुए डो  मणिबन्धणुकिकण्णणामहेए लाअकीअर अगुलोअप्द्‌ 
द.माशदिए } ` 
दचध -- ( मीरिनाटितकेन |) प्रसीदन्तु मावापीश्राः | नाहसीदृष्टकम्कारी | 
 पशीदन्ते मावभिद्शे | ण हगे ईदिशकम्मकाली | ] 
प्रयमः -- के शामनोत्राहण इति कृत्वा ( कटयित्वा ) रज्ञा प्रतिध्रहो दत्त: 
¦ किं सोदणे बम्हणोत्ति कटलिञ रण्णा पाडगहे दिण्णे } | 
दघ -- ृणतेदानी्‌ । अहं शक्रावताराभ्यन्तरवासी धीवरः । [ दयप्युघ 
दपं । इगे शक्कावदाटन्मन्तवाशी धीवे । | 
दवितीयः -- पाटच्चग विमरमानिजीतिः एष्टा । [ पाडच्चला किं अम्देहि 
दौ पुच्छिदा | | 


"का मका च-प न ^ न्मः + > 


प कि 
९ भस्मात्प्राक- प्रवेकः; अथ रज्वमषष्ठाकमध्ये प्रवे ; अथ 
चम द्रा .कावतारः. २ बद्धपू०. ३ महामणिमाशुके उक्किण्णनामक्ले ला 


{महामणि भासुरमृत्कोणंनामाक्षरं रा ) ; णामहेमडकिदं (नामघेयांकितं ). जभीत्ति 
नारयित्या. ५ कि णृ क्ख. 
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अगमः प्राप्तिस्तद्‌ वृत्तान्तः ! विक्रयायेति "चतुर्थ्याः षष्ठी ' इति षष्ठया नियमेन प्राप्तौ 
'ताद््यं' इति विकल्पेन चतुथ्येकवचनम्‌ । जान्‌केति द्वितीयपुरुषनाम । विस्र स्यादा- 
मगन्धि यत्‌ ” इत्यमरः । गोधादी गोधारनो मत्स्यबन्धौ धीवर एव निःसंशयम्‌ । 
अरे गण्डमेदक चौर । सूचक इमं गोपुरद्वारे। 'पुरद्रारं वुं गोपुरम्‌ इत्यमरः! 
तत्र । भर्तृरिति चतुध्यंथं षष्टी । तेन भत्रं निवेद्य ततः शासनमाज्ञां प्रतीष्य 
गृहीत्वा निष्क्रामामि । पिनद्धं एरिषापयितुम्‌ । ˆ जमृक्तः प्रतिम्‌ क्तरच ‹ पिनदध- 
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श्यालः -- सूचक कथयतु सवेमनुक्रमेण । मैनमन्तरा प्रतिबध्नीतम्‌ | 
| सूअञ कदैदु रत्वं अणुक्कमेण | माणं अन्तरा पडिबन्धह्‌ | | 
उभा -- यदाघुत्त आज्ञापयति ) क्‌ थय । [ जं आदुत्त आणवेदि | केष । ] 
रवः -- अहं जारोद्गालादिभिरमत्स्यवन्धनोपधेः कुटुम्बभरणं करोमि । 
( भहके "जाट्गगाटादीदहिं मच्छवन्धणोबाएदहिं कुढम्बमल्णं कठेमि | ] 
यातः -- (विहस्य ।) विङुद्ध इदानीमाजीवः | | विसुद्धो दाणिं आजीवो | 
पुरुषः -- मतेः मा एवं भण | 
सहजं किल यद्विनिन्दितं न लल्‌ तकम विवजनौयम्‌ | 
पशुमारणकमदारुणोऽनृकम्पामदुरेव भोत्रियः । ९ ॥ 
| भट्रा मा एव्वं भण | | 
सहजे किल जं विरणिद्दिए ण हं दे कम्म विवेज्जगीअए | 
ग्युमालणकम्मदालुणे अणुकम्पामिदः एष्व शोत्तिए ॥ 
श्यालः -- ततस्ततः । [ तदो तदो | | 
रष : -- एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कस्पितः। यावत्तस्यो- 
दराभ्यन्तरे प्रक्षे तावदिदं ए्नभुरमदू गुटीयकं दृष्टम्‌ । पर्चादहमस्य विक्रयाय 
दशोयन्गृहीतो मावमिघरैः | मारयत वा रञ्चत वा | अयमस्यागमवृत्तान्तः | 
| एक्करिश दिशो खण्डशो लोरहअमच्त मए केच्पिदे । जाव तददा उदरन्मन्ते 
पैक्खामि दाव एदं स्दणमाश्ुल अट्‌ गुलोजञं देक्खिम्‌ । पच्छा अहक शे 
विक्कञअ दरअन्ते गिदे भावेमिरशेदिं | मालेह वा भुञ्चेह वा | 'अथं्च 
आअमवुत्तन्ते | 
श्पालः--जानुक विस्रगन्धी गोधादी मत्स्यबन्ध एव निःसंदायम्‌ । अङ्गी 
यकदशेनमस्य विमहौयितन्यम्‌ | राजकुटमेव गच्छामः. [ 'आणुअ विस्स- 
गन्धी गोघादौ मच्छनन्धो एव्व गिस्संअञं । अड्गुखाजञदसणं रो विमरिसिद्ं | 
राजञ एन्व गच्छामो । 
^ जालग्गाहा ; जारोहारा०. मिदृए्‌ टि (मृदुरपि). ३ कुटव. ४ ३ कटे. इम ठ 
मागतिः (इयमस्यागत्तिः) . ५ (अडगूलोयकमाघ्ाय | ) मच्छोदरसंह्ठिद त्ति णत्थि 
संदेहो । तथा अभं से विस्सगन्ध) । आगमो दाणि एदस्स विमरिसिदव्वो । ता एव. 


( मत्स्य)द रस स्थितमिति नास्ति स देहः तथायमस्य विसरगन्धः । आगम इदानीमस्य 
विमद यितन्य: । तदत्र ) इति पा 








ाण्णयण्यानूा 
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श्चापिनद्धवत्‌ › इत्यमरः । 'वज््स्त' ( वध्यस्य) इत्यसाप्रदायिकः पाठ । ननाहंति 
भावोऽकारणमारणं भावयित्‌ प्रापयतुम्‌ । “ततः प्र विरति ' ई्याद्ये तदन्तेन 
विद्रवनामकमडगमुपल्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु --' वघबन्धादिकोपस्तु विद्रवः परि. 
कीतितः ' इति । एष मर््राडगुलीयकमूत्यसंमितः प्रसादोऽपि दापितः। 
मोचनमपिशन्दः समृच्चिनोति । स्वे धनम्‌ । ` स्वोऽस्त्रिया धने ` इत्यमरः। 
सेवितं नामावुत्तेन । सेवा दरितेत्यथेः । ननु भण । अस्य कते मास्स्यिक मत्‌; | 
मत्स्येन जीवन्तीति मास्स्यिकास्तेषां भतुरस्य पुरुषस्य कृते सेवितम्‌ । धन- 
प्राप्तिस्त्वेततिष्ठेति सेवनमेतदथं मेव जातमिति भावः । अत॒ एवासूयया पडय- 
तीति । सुमनोमूल्यं पुष्पमृद्यमिति विनयोक्तिः । कादम्बरी मदिरा तत्सखित्व- 
मेक्त्र॒ पनेनास्माकं प्रथमशोभितमद्य यावस्पूवं न जातमिष्यते | प्रब्ेशक 
इति । प्रवेशकलक्षणं तु सुघाकरे- ‹ यन्नीचंः केवलं पात्रभविभूताथंसूचनम्‌ । 
भ द्खयोर्भयोमंघ्ये स विज्ञेयः प्रवेशकः “ इति “ अङ्कयोरुभयोमंच्ये ‡ इत्य 
तेन प्रथमाद्धुनिषेध : । “ प्यायोऽवसरे क्रमे" इत्यमरः । तत्र गङ्कायाम- 
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श्शिणोः -- तथा । गच्छ अरे ग्रन्थिभेदक | | तदह। गच्छ अरे 'गाष्टेमेद्‌ | 
( स्वे परिक्रामन्ति | ) | 
याल: -- सृचक टमं गोपुरह्ररऽप्रमत्तौ प्रतिपाटयतं यावदिदमङ्‌गुटीयक 
यथगमनं भर्त निवेद्य ततः शासनं द्रतीष्य निष्क्रामामि । [ सूज "दम 
गेटुरदु्र अपप्मत्ता पाडवाट्ह जाव इम अडङ्गुखीजअं जहागमणं भटह्िगो 
गवेष ठत्दौ सारण पडिच्छिअ णिक्केमामि | | 
उनी: -- प्रविदव्वाबुत्तः स्वामिप्रसादाय | [ पाविरादु आबुत्ते साभिपसा- 
ददः ¦ | 
( इति निष्क्रान्तः दयाल : |) 
मर्थमः -- जानुकः चिरायते खस्वावुत्तः | [ जाणुज चिलाञदि क्खु जन्ते । | 
द्रतीयः -- रन्ववसरोप्रसपणीया राजानः | [णं जवसकोवशप्पणीञ। लाआणे। | 
मथमः -- जानुक स्फुरतो मम हस्तावस्य वघस्य दुमनसः पिनष्दुम्‌। 
( इत एर निदद्यति |) [ जागुञ फुव्छन्ति मे इत्या इमद्श ग्वदेद्या दुमणा 
गिलध्नु | | 
पुरषः--नाहेति माठोऽकारणमारणो मवितुम्‌ [ ण अटहदि भावे अकालण- 
मल>" मव्िदुं | | 
तीयः -- ( विलोक्य । ) एष नौ स्वामी पत्रहस्तो राजश्चासनं प्रतीप्येतो- 
सखो दृक्यते । गृध्वटिभविप्यसि नो सुखं वा द्क्षयाक्ति। [ एशे अग्नं 
दम तत्तदस्य लाजयादणं पडिच्छि द दमे देक्खीञदि । गिद्धबली मवि 
ग यदं वः देकेखस्शाशि | | 
( प्रविर्य | ) 
स्याल: ~ सृचक मुच्यतामेष जालोपजीवी । उपपन्नः खल्वस्य [ङ्गुटीय- 
कस्यागनः ।( चूञञ "मुज्चेदु एसो जालोजजीवी | उववण्णो क्ख से ज ङ्गुखी- 
भअन्स आमो | |] ` 
१ °च्छदअ; गण्डभे दज, २ प्रतीय; प्रगृह््च . ३ दह्‌ पुरदु०. -. . बारह म 
६1 1 { द्य य ¦ वेज्ज्तशुणमश. ५ मा लणं भाविद्‌ (मारणं भाव यितुम्‌) . 
गृहा प) र 1 7 0 ' छ दम राञञा० (रेखलपवर 
सिला णा ( ग घर गाट्नां वं भ 1 7 र । ट पक्खसि अववा गिच्य- 
नै 1 अ स्शाश । शिष चिध्वं एद~ (इत्यधेक्ति ) 
-उरषः-हा हदाम्हि 1 (इति पाद नाटयति । ) द्याल;- ७मृञ्चेघ जालोवजी विणं । 
-------(--- ध जालोकजौ विं । 
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प्सरस्तीथं नाम तीथेमस्ति। तत्र॒ यावत्सञ्जनस्नानकाटमेककेस्मिन्दिवस 
एकंकयाप्सरसा सनिहितेया स्थातव्यमिति नियमः । तस्मिन्दिने सानृमत्या 
तत्कार्यं कृतमित्यर्थः । साप्र्तमस्य राजषेरुदन्त वार्ताम्‌ । अस्ति मे 
विभवः सामथ्यं प्रणिधानेन सर्वं परिज्ञातुम्‌ । अनयोरेवोद्यानपालिकयो- 
स्तिरस्करिणीप्रतिच्छन्नान्तर्घानविद्या परिच्छन्ना पाश्वंवतिनी भूत्वोपलप्स्ये । 
‹ णिन्वट्‌ ठिदम्‌ ` इत्याद्येतदन्तेन प्षानुमत्यात्मश्छाघायाः कृतत्वाद्विवलनं 
नामाद्म्‌पक्िप्तम्‌ । तत्लक्षणं दशरूपके---* विकत्थनं विचलनम्‌ ` इति । ततः 
प्रविहतीति ! उद्यातपालिकयोरिति रुचितत्वात्तयोः प्रवेजः । आतम्मेति 

अत्र प्रथमसंबोधनेन स्वभावोवितः । सत्यमिति शपथे । “ सत्यं च शपथे तथ्यं 
दति विद्वः । वसन्तमासयोर्जीवितेति रूपकम्‌ । सत्स्वप्यन्येषु प्रसूनेषु, तदड्कुरेण 
ऋतोरुच्छवसितत्वमिव गम्यत इति रूपकम्‌ । क्वचित्‌ * जी वितस्वम्‌ ` इति 
पाठः । तदा प्राकृते पूवंनिपातानियमात्सवंजी वितेति । अन्यत्र “ वसन्तमास्तस्स 
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चचक: -- यथ।तुत्तो भणति । एष पमसदन प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः । ८ इति 
रष परिमुक्तबन्धनं कृयोतति | ) | जई ञदुत्ते भणादि | एच जमशदणं पविशिम 
१डिगिदुत्ते | ] 
कषः -- ( व्यालं प्रणभ्य |) भर्त; अथ कौद्क्षो य आजीवः । ] मद्रा अह 
कोलिशे मे आजैवे | 1 
श्य्लः -- एष भत्रौद्गुलीयकमूर्यसतंमितः प्रसादोऽपि दापितः | ८ इति 
पुरुषाय स्वं प्रयच्छति | ) [ एसो भृद्िणा भड्गुरअअयुल्टसम्मिदो वि ष्दाविदो | | 
बः ~ (स्मणाने परतियहय |) मतैः अनुगृहीतोऽ्ि [मद अणुग्गदिद्‌ र्हि | | 
स्कः -- एष नामानुग्रहो यच्छरटादवता हस्तिस्कन्धे प्रतिष्टापितः। 
| एदे णास अणुगहे जे श्लादो अवदाटिञ हत्थिककन्धे पडिद्ानिद| | 
नानुकः -- आतुत्त पारितोषिकं कथयति तेनाङ्गुलीयकेन भहु; संमतेन 
मवितन्यमिति । [ आत्त पारिदोकिः कैद तेण अद्गुटीजएण भष्िणो 
शेम्मदेण ह्ोदव्व त्ति । | 
श्वाः -- न तस्मिन्महाहँ रल महुबहमतन्निति तकवेयामि । तस्य दक्षनेन 
मन्रोऽभिमतो जनः स्मृतः| महते ्रकरतिगम्मीरोऽपि पयश्चनयन आसीत्‌ | 
|. ण तस्सि महारहं रदणं माद्टिणो अहमद त्ति तक्केमि । तस्स दंसगेणं‹ महा 
जमिनदो जणो सुम रिदो | सुदृत्तञं मकिदिगम्भीरो व 'पर्जस्सुणञणो आसि । | 
सुचकः -- सेवितं नामादुत्तेन । [ शेविदं णाम आदइुत्तेण | ] ` 
जनुकः -- ननु मण । अस्य कते मास्यिकमतैरिति । ( इति पुरुषमसूयया 
मस्यति | ) [| णं भणाहि | इमा केए मन्छिजमन्तणो ।त्ति | ऊ, 
उस्षः -- भट्टारक इतोऽ्धं युष्माकं छुमनामूस्यं मवतु | [-भद्राल्क इदो अद्ध 
ठम्दाणं मणोसच्छं होदु | 
जानुकः -- एतावद्यु्यते । [ एतत जुज्जह । | 

१ तुटफेरके मे जीविदे (त्वदीयं मे जीवितं )- २ अर्थं. ३दिण्णो (दत्तः) .४०सिभं 
एन्व; पटलिदोञ्च -रण्णो प्रितोस- करेदि. ५ महाटिहटदणेण (महाह रत्नेन) तेण.. 
बहुमदेण. ६ °णेण न्कोवि अभि० जण) मद्णा; ण्णेण भरिणो.. -सुमराविदो 
(स्मारितः) ७१ ज्नुस्युजमणो (पिर्यु्सुकमना; ); षञ्ज॒सुअणञणो ( °नयनः ) 
< मच्छिआश्णो ; मच्छिआं मत्त॒णो. 
जीभसव्वस्स सव्वस्त ' इति पाठः , जीवितस्तः इति पाठः । जीवितरूप सवस्वमित्यथंः । सत्स्वपौ तरेषु पुष्पेषु 
त्नमेवोत्कृष्टतमसिति भावः । च्तुमङ्घलेपि रूपकम्‌ । प्रथमप रिद्‌श्यमानत्वादुतौ 
मङ्गल सवत्र मङ्धरेषु प्रथमं परि नु ग्भ मागत्वादृतती मङ्खलं सवेष्व तुषु वसन्तस्य - 


षष्ठोऽकः | २०३ 
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तकृष्टत्वं त्वयेव कृतमिति । ऋतुक्वासौ मङद्कलक्ष्चेति कायं कारणयोरमेदोपचा रात्‌ । 
परभृतिकाया-कोकिखायाश्च्‌ताडकरु रप्रसादनं युक्तमेव ।२।।उन्मत्ता परभृतिका भवति। 
छलत्कोकिलठेत्यथं; । मधूकरिके छाद्‌ श्रम रीत्यथंः । अये अप्रतिबुद्धः कोमलोऽपि 
चूतप्रसव एत्थ अत्र वसन्तारम्भे । 'एसोः इति पाठ एषः । बन्धने वृन्ते 
भद्धस्तत्र सूरभिभेवति । कपोतहस्तकमिति । तल्लक्षणं संगीतरत्तनाकरे-'कपोतोऽसौ 
करो यत्र दिरष्टमृलाग्र पार्वंको । प्रणामे गुरुस माषे' इति \ तु सीति हे चूताङ्कुर 
मआम््प्रसव त्वं मया गृहीतं धनुयंन तस्मं कामाय दत्तोसि । गृही तधनुष इत्येनेन सवं द 
सज्जत्वं ध्वनितम्‌ । पथिकजनानां प्रोषितानां य्‌ वतयः लक्ष्यं शरव्यं यस्य तथाविधः 
धन्‌ पञ्चसु शरेषु अभ्यधिकः श्रेष्टो भव । पञ्चाभ्यधिकत्वे शरस्यासं बन्धे संबन्ध- 


पपन 


अभिज्ञानशकुन्तटे 


श्यालः -- धीवर महत्तरस्त्वं प्रियवयस्यक इदानीं मे संवृत्तः । कादम्बरी. 
साक्षिकमस्माकं ग्रथमसीहद मिष्यते । तच्छौण्डिकापणमेव गच्छामः { ( इति 
निष्न्त्ः > |) | धीवर मदततरो वुम पिञजवञअस्मो दारणे मे संबुत्तो | 

सोण्डिपणंः प्स्व 


९४ 


कट न्नरधसःकन्ठयः अम्हाणं पटर्सोहिदं इच्छीञदि | ता 


प्रवेशकः | 


( ततः प्रविद्यत्याकाद्ययानेन सानुमती" नामाप्तसाः | ) 
सानुमता - -निवेतितं मया पर्यायनिर्वतनीयमप्सरस्तीषंसांनिष्यं यावत्सा 
जनन्यः; पकक इति साप्रतमस्य राजषेस्दन्तं प्रत्यक्षी करिप्यामि । मेनका- 
० - ट.गर्नूता म्‌ २।चुन्तदटा । तया च टु हित॒निमिन्तमा दिष्टप्ूवस्मि 
। "मन्व | ) क तु खट ऋतूत्सवेऽपि निस्त्सवारम्भमिव राजकुलं 
द्य : अन्ति ने विमवः प्रणिधानेन सर्ब परिज्ञातम्‌ । विः त॒ सख्या आदयो 


~ 


न "यन्‌य्य्‌ + म ङ्न रवो टि स्ति क्‌ रि प्र ति ~~ 
4. % नव्यः । भतत । जनयारवोद्ानपादटिकयोस्िरस्करिणीम्रतिन्छन्ना 
परवच'ननः म-ोपटस्स्ये ( इति नाय्येनावतीर्यं स्थिता । ) [ गिव्वत्ति्द्‌ं मष 
पज्र व्दरन्पि ञ्ज अच्छरातित्थक्षण्णिज्छ्ं जाव ताहुजणस्स अभिसेञअकालो त्ति 


ततद्‌ देनन्न ररम्नेणो उदन्त पच्चक्खीकृरिस्सं | मेणञसंञन्धेण सरीरमूदा मे 
नरन्दन्ा | नट्‌ अ दुदिदुििमन्तं आदिडपुव्वभ्हि | फ ण क्यु उदच्छ्वे तवि 


(+ गा श हत ( = = > रा „_ र~ अ 6 ५. [द्‌ ॥ १ च 
^ जज साजउलं दीसइ | अत्थिमे विद्वो पणिधागिण सव्वं तरि- 
$ -# ट सद उदरो मए माणइदव्वो | होदु । इमाणे एव्व उच्जाण- 
न्‌ - ८ लिर्दस 5 ए7पंडिन्च्टः तरणी £ 

~ तग कस्ःरण्पडिच्छण्णः परस्वत्तिणी मवि उवरूहिस्सं । | 


^ ~: चद चट इूडरमवलोकयन्ती चेटी | अपरा च प्रष्टतस्तस्याः | 

प्रथ्‌ म ५ न्क रिम वं | =3 

४ भातास्बहरितपाण्डुर जीवितसर्वं वसन्तमासस्य (योः )। 

६८।०'स चूतकोरक ऋतुमङ्खल त्वां प्रसादयामि ॥ २ ॥ 

. जातम्मह्‌रिअपण्डुर जौविदसय्ड चसतसासस्स । 

| द्रि सि च्‌दकोरञ -उगद्भल. तुमं पताएमिः॥ | 

! तय इनि, = पनज त्वं); सोहिदं (शोभित) ३ त 
. कभभ | -नपहुज (नखि ठ); सोहिदं (शोभितं ) ३ सुण्डिआभेष्ण. 
+ भ म व " असव्वस्स, जौविद सत्तं (सत्यं ). ६ दिठटीए (दिष्टया) 
त = ् "वलः; प्रयमा-कषं उवतिथिद महुमासो । आतः मह्रिअवेटक (वतक ) 
ध ५५ ५ मासर् । दिट्ठ चूअंकुरञं छणभंगलः निअच्छामि। ०हरिअवेटक 
प 4 = दमातस्स। दिद्गो अच्‌ नच्छारज(शारक)रछणमंगदे व पेक्खामि।। 


# 
न ना न जवाजा मी ह | 
री 


प्रष्ठोऽद्भुः । ९०५५ 
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लक्षणातिशयोक्तिः ॥ २ ।। अपटीक्षेपेण तिरस्वरि णातिररकारणत्मथं; । नास्‌- 
चितस्य पात्रस्य प्रवो निगंमोध्मि न।' प्त्यूवतेरत्र कटच्‌किनः सूननापावादपरी- 
क्षपेण प्रवेशः । तत्र कुपितन्वं दतः } कञ किटक्षणं पू्॑मुक्तम्‌ । मा तावदिति 
भिन्नं वाक्यं निषेधे । अनात्मज्ञे रवभावानमिन्चे | विन प्रक्णाद्रासा द्रष्यन्तेने ) 
किमारभसे किमथमारम्भं करोषि । ह्वदराप्यतुनारम्म फलव क्रियत सोाठ्पि किम मिति 
मावः । इदमव करोपतरणम्‌ , प्रमौदत्वायं: । अगृहीक्तामेः सगुदरीतनिपेतवस्तृस्थरूते 
आवाम्‌ । वासन्तिकरेतत्कालोद्‌ गतपुष्तैरतरुमिरपि | नवन्त प्रमा्णज्ुतजवं | 


अभिज्ञानक्चकुन्तटे 


५ © ~ 
त्रिताय -- पर्ति किमेकाकिनी मन्त्रयसे । | परहूदिए किं ए्ञादणी 


क~ ऋ [ 

क + [ > न 

श्र कू > 11 कि 
क 


पम -- मपु किः चूतकटिकां दृप्टूवोन्मत्ता परञ्रातेका भवति । ( महू 
# ॐ देकं उम्मात्तआ परहृदि होदि | | 
£ प स्वरयोपगम्य |) कथमुपस्थितो मधुमासः । | कटं उबद्िदो 


च, ~~~ 6 


॥ ॥ व, वि मी 


॥ 


1 


सधुकिके तवेदानीं काठ एष मदविभ्रमगीतानाम्‌ [ महुअरिप्ट तव 
द दः प्म्मे मदाविन्ममगीदाण* | | 
- म अवलम्बस्व मां यावदगरपादस्थिता मूखा चूतकलिकां 


नया - 
अ „५ > क च व्‌ ५ ० ज भू 
ने कामे । [ सहि अवलम्ब मं जाव अग्गपादहधिमाः मवि 


उः कन्दते क 
र __. ~ ह क; = ~ _ भ 
दक गदि काम्देवाच्चणे करेमि | | 
~. 
< । 


सृशसर ` ` 
द्वितीया -- अकधिते<प्येतत्संप्ते यत॒ एकमेव नौ जीवित द्विघास्थितं 
0 श्र ` त्करम=ल्स्= य॒ रस्थि ९ <= र्‌ रि ये 
बम ¦ ' नल्धमञलम्न्य स्थिता चूताङ्कुरं गद्ात्ि । ) अये अप्रतिबुद्धो ऽपिं 
ठृत त्र वन्वन म दूममुरभिभवति { इतति कपो तह स्तक छत्व्‌। | ) 
त्व नात मया चूताडकूर दत्तः कामाय गृहीतघनषे । 
मयिकजनयुवतिलक्ष्यः पञ्चाभ्यद्धिकः हारो भन | ३ ॥ 
कन्न श वरज (न यद्‌ गे जीवितं 
+ दः # सद छ१जइ जदो एक्कं एव्व णो जीविदं दुध्िदं सरीरं | अप 
~ ठचो "च चृदप्पसवो एत्य वन्धणमङ्गसुरभी होदि | | 
न के रक 
तु सि' मए चूदड्क्‌र दिण्णो कश्मत्स गह्दिघणभस्स । 
पाहुजजणज्‌ चइलख्खो पञ्चन्महिम सरो होहि ॥ 
( इति चूताद करं क्षिपति | ) 
( व्रविदयापरीक्िपेण° कपत: ) 


† छर्म मो म 9 
इग्मपुर 9 ॥ ( न ॥ „ पादपरिहाविदा भवि कामदेवस्स अच्चणं 
- 2 ˆ ‰<(पञाव गण्हिञि सपादेमि का च्चण + 

२ पारदे म्‌ ० अच | पि 
{मघा पसवेण संपाद | ; परिदिदा भवि 
रक र 12 ४ कामण वाणं. ३ कृ पोतक. ४ अम्महे .५ म ० न्यौ 
रन म चूददकुर. . -होद्‌ (अहंसि मे चूताकुर. - -भवितुम्‌ ) इ० 


॥ =, ' 


** टाञ्पेष्‌ ` ठधिन्‌- । 
भ ` षितः, ॐ: कञ्वृको, क °प्रविश्य सक्रोधं. 


॥#णो | येय वये वच कि 0 ५ 
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अचेतनं रपीत्यपिशब्दाथं ; । गास नमाज्ञा । प्रमाणीकृतमिति गम्योत्पर्षा।वक्ष्यमाणानां 
वस्तुस्वाभाव्यादेव तथात्वात्‌ 1 अथ वाऽसं वन्धे संवन्धरूपातिश्षयो क्तश्च । राजाज्ञा 
यास्तत्त्वतोऽसंब न्धात्‌ । तदेवं दशंयत्ति-तथा हंति । च्‌तानामिति । चतानां 
कल्छिका मञ्जरीति जात्यसिप्रायेणेकवचनम्‌ । कटिकाशाव्दो बाधितमृख्यार्थोऽभि- 
नवोद्‌गतसाधम्यान्मजञ्जरीं लक्षयते । अविकासित्वं च फलं ज्ञेयम्‌ । चिरनिगंता 
शिशिरान्तप्रोद्धित्नापि स्वं स्वीयम्‌ । आत्मीयमिति यावत।अत्यावरयकत्वं घ्वनितम्‌ । 
रजः परागं न बध्नाति । नदृष्टं करोतीत्यथंः स्था काचन बालाऽप्रौढतया 
रजौदशेनं न यातीति समासोक्तिरपि। संनद्धमपि वन्तादर्हिनगंतमपि। संनद्धशन्दो 
बाधितमूख्याथंः सन्यः संनद्धः स युद्धाय वबहिनिगंच्छतीति बरहिनिगंमनसाम्या- 
तकु रबक लक्षयत्नतिश्षोभावत्त्वं ध्वनयति । यत्कुरबकं शोण कुरण्टक पुष्पमिति 
जातावेकवचनम्‌ । तत्कोरकावस्थया कलिकावस्थया स्थितम्‌ । अच्र कोरकत्वं न 
जहातीति कायभिवे वक्तव्यं तद्विरुद्धत्वेनोवितः। गतेऽपि शि्िरे वमन्तारम्भसमयें 
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कञ्चुकी -- मा तावदनासमङञे \ देवेन प्रातिषिदे “वसन्तोत्सवे चमाम्रकलि- 
कामदं किमारभसे । 
उभे -- ( मति । ) प्रसीदत्वार्यः | अगृहीतार्थे आवाम्‌ [ पसीददु अञ्जो | 
अग्गदीदत्थाओ वञ | 
कञ्चुकी -- न किल श्रुत युवाभ्यां यद्रासतनितकैस्तरुभिरपिं देवस्य शासनं 
प्रमाणीकृतं तदाश्राधभिः पत्रिभिश्च । तथा हि । 
चतानां चिरनिगंतापि कलिका बधूनाति न स्व रजः 
संनद्धं यदपि" स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्यया | 
कण्ठेष स्खलितं गतेऽपि विशिरे पस्कोकिलानां रतं 
शङ्के संहरति स्मरोऽपि चक्ितस्तूणाघकुष्ट शरम्‌ ॥ ४ ॥ 


सानमती" -- नास्ति सदेहः । मह प्रभावो राजिः }  णद्थि संदे महाप्प- 
हा राएसी । । 

प्रथमा -- आर्य कति दिवसान्यावयोर्भत्रावसुना साष्टियेण माद्नीपादमूटं 
तरेपितयोः | अत्र च नौ प्रमदवनस्य पसनकमं समपितम्‌ । तदागन्दुकतयाऽ 
धरतपूमै आवाभ्यामेष वृत्तान्तः । ( अस्ज कदि दिअदादं अम्हाणं मित्तावखुणा 
रद्धिएन "भटिरठणीपाअमृङं पे्दाणं | णएत्थःअ णो पमेदवणस्त पाट्नकम्म 
स॒भप्पिदं । ता आअन्तुजदाए अस्सुदपुवो अम्दैदहिं एसी दुत्तन्ता | , 

कञ्चुक --- भवतु { न पुनरेवं प्रवातेत्यम्‌ । 

उमे -- आयं कौतूहलं नौ । यदनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वायेः किनेमित्त 
भन्नी वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्धः | ( अञ्ज कोदृदरु णो । जइ इमिणा नणेण 
सोदव्वं कदु अज्जो किणिमित्तं भट्टिणा वसन्तुस्सवो पडिसिद्धा । ) 

` १ ण्षिद्धेपि मधत्सवे चृतकलिकामद्धमार०. २ यदा. ३ अकिभिः पति°. 
४ यदबस्थि०. ५ उमे ३ भद्िणो, भद्िणो पादम्‌ खादो, ७ इट्य 


पृस्कोकिलानां इत शद्ि्त कण्ठेष रखटितम्‌ । तथास्फुटः क) किटलस्वनो जात इत्यथई। 
सत्र च चिरनिगंतादेः कारणस्योक्तेः कायस्य परागादेनिषेधान्माखाविक्ञेषोवित 
स्वभावोवितिद्च । चकितो भीतः स्मरोऽपि तूणाधंङृष्टं तूणी रादधं निष्कासितं श्रं 
संहरतीति शङ्कु इत्यस्रक्षायाम्‌ । अत्र॒ मीतत्वं शरसंहरणमुभयमुस्पक्ष्यम्‌ 
कामस्य प्रसूनशरत्वाद्सन्तपुष्पाणामसकलोसन्नत्वादियमूखक्षा । अस्यां च 
पूवं वाक्यत्रयं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । कव्यलिद्धम्‌ । स्थितेति कुरकोरेति रेपुरोपीति 
छेकश्रतिवत््यनप्रासाः । लादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥४॥ नास्ति संदेहः । 
महाप्रभावो राजिः तयोः स्त्रीत्वाद्यधाश्रुतग्राहिवया नायकप्रभावाति- 
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रायवणनीयतया चंदमृत्तरम्‌ । मवतु । यज्जात तज्जातमित्यथंः । यद्यनेन 
जनेन श्रोतव्यम्‌ । अस्य श्रवणयोग्यमित्यथंः। प्रत्यादेशो निराकृतिस्तल्लक्षणं 
यत्कोरीनं लोकवादः} ‹ स्यात्कौटीनं छोकवादः ।' इत्यमरः । श्रूतं राष्टि यमूखाद्ा- 
वदडगुरीयकदश्लनम्‌ । यदव स्मृतं देवेन तदाप्रभृतीत्यन्वयः । रम्यमिति 
रम्यं सक्चन्दनचन्द्रपादादिकं द्वेष्टि । चक्षृषापि न पर्ष्यतीत्यथं : । प्रकृति- 
भिरमात्यंः पुरा पुवं यथा तथा न सेव्यते । पूवं तु कायपिक्षितयाधूना 
त्ववसरापेक्षमित्यथः । पूवं प्रत्यहमधूना न तथा । यथापुवं प्रत्यहभिन्युमय- 
विधेयम्‌ । शय्यानाम्‌ । न दाय्यायाः । प्रान्तेषु । न मध्ये । यानि विवतंनानि 
अ. शा.....१४ 
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तानमक्ती -- उत्सवप्रियाः खु मनुष्याः । गुरुणा कारणेन भ्षितन्यम्‌ । 
८ उत्सवम्पिआ क्खु मणुस्सा | गुणा कारणेन हयद्न्व । 
कःञ्चको -- बहदटीमूतमेतसि न कथ्यते । किमत्रभवल्योः कणेप्थं नायात 


शबुन्तलाप्रल्यदिशकौटीनम्‌ ! 
उमे -- श्रतं रष्टियमुखाधावद्‌ ङगखीयकदर्ष॑नम्‌ [ खद रषठिसमुहादो जाव 
अदूरुरीजमद्सण । , 
कञ्चकी -- तेन द्यपं कथयितव्यम्‌। यदैव खट खाङ्गुटीयकदशेनाद नुस्मृतं 
रवेन सत्यमृदप्रवौ मे" तत्रमवती रहसि शकुन्तला मोहास्मघ्यादिष्टति तदाप्र- 
गदेव पडचात्तापमुपगतो देवः । तथा हि । 
रभ्य देहि यथा पुरा प्रकरतिभिन प्रघ्यहं सेव्यते 
'भय्माप्रान्तविवतनेशिगसमयत्यल्िद एव क्षपा; | 
दाक्षिभ्येन ददाति वाचमुचतामन्वष्पुरभ्या यवा 
गोत्रेषु स्वलितस्तदा भवति च प्त्रीडाविसक्षष्िषरम्‌ ॥५॥ 


सानुमती -~ प्रियं मे [ पिञने। ] 
कङवुकौो -- अस्मास भवतो वैमनस्यादुत्सवः प्रव्यास्यातः । 
उभे -- युज्यते । [ इज्जई | | 

( नेपथ्ये | ) 


एतु एतु भवान्‌ । ( एडु ण्डु मवं | | 

कञ्नवुको -- (कणं द्त्वा | ) अये | इत एवाभिवईते देवः । `स्वकमौनु- 
ष्ठीयताम्‌ | 

उमे -- तथा । ( इति निष्कान्ते ) [ तह | ] ` 

 १मया. २ शब्योपान्त. ३ ब्रीडाबनमर रत गच्छतं स्वकर्मानूष्ठानाय. `` ` 


0 षय = 


परिलृष्ठनानि । न स्वापः । तंरुन्निद्रो गतनिदर एवेति पूवं त्र हेतुत्वेन यो ज्यम्‌ ` | 
पाः नदाः। नतु चिक्षाम्‌ । विगमयतीति बिरुदं यथा स्यात्तय 1तिवाह्यति । 
(ताः) नतु सन्ति | यदन्तःपुरेम्यो देवीभ्यो दाक्षिण्येनात्यन्तानरोपेन 
एतेनात्यावश्यक त्वं ध्वनितम्‌ । उचितामित्यवश्या क्षणौ त्व ध्वनितम्‌ ॥ ्दुक्षीं 
वाच ददात । भ तवा गोत्रेषु नामसु । स्खक्ितोऽन्यनामग्रहे कृतान्यनामग्र हः 
सदि व्रमतिका तरीड्या ऊज्जया विलक्षो विस्मयान्वितो भव ति। ' विखक्षो 
विस्मयान्वितः" इत्यमरः । अहं राजा दुष्यन्तो ममाप्ये तादष्यवस्थेति स्वमनस्येव 
विस्मय इत्पथः । मध पदचात्तापादिके कारणे वक्तव्ये यत्तत्कायंस्य रम्पद्रपा- 


प्रषठोऽङ्कः | २११ 


9.4 }१.-16 876 16660, 1000 ग ल्श्ण्65, = ा5 णप 86 
80716 5611005 ९0प्रतं (णिः प्र5 [ताल कला०य) . 
(्^1482२.-- 1 310पात 1६ 101 ०6 10त (10 $णण 0 8४ 11 
125 0660116) 110 10 71879 ? 95 101 {16 86870810 पऽ 6188081 
0 हिपाण्र 1640160 पल वाऽ ग $१0पराः 12095118 ? 
ए01्-701॥ {16 11185 0101167-171.14 € 16410 21 11 98 197 88 
1116 01560्धा$ 2 1116 1178. 
(^.)1227-- 7116 11116 18105 10 06 101 (10 $ण्य). ला 
परऽ 1४841691 7€11€्व106060, 81 1116 81811 01 {€ 1118, {181 {€ 1408 
9711812) 88 76811 7121160 0४ 17771, 771 111५916, ए€0ि€ 204 ५५४8 
76701618166 {70 प्ष्र॥ तवप्100, 1प्5{ ठि 11181 तला. 16 045 06 
{6112 76061127, 0) 

प्रि15 1181681 08165 €४7 91111118 1118115 61811018; 88 00176 0८ 18 
7101 02119 21166 प ©$ 018 01115178; € {23868 116 71801 81<नौ- 
16881 10171 200 प्रा 111 {76 ०6५. 476 706) 10 प्र्टा &0प्र६्हज 0९ 
204765568 5180816 (¢ \**0164 ) 045 {0 1716 {94165 91 115 1810 
80 0107065 1५ {117 1021168, {160 {01 2 1678 {1716 7९ 71818 
01136 1 51876, (5) 
57 ध 2184 (10 [6 108}. 
(74742८९ -~^1 84्ल्० पा ५ 18 0१616100 01818606 16 
28081 085 0661 {0101101160. 
ए01्~-11 15 71006. 

(5070 11८ (5८९11९5) 

1/2 0 24216851 ६0५६1५६ । 
(प^1122. .-- (15121718) . 40, 15 1181680 18 6011108 11 0; 
$? ५17601101 | 4.11€016 10 शपा पप. 


2801-4 #0 60111800, (४९411) , 


देवं चनं तंत्पययोक्तम्‌ । काव्यलि्ं च। पुराप्रेति प्रपेति क्षक्षीति @कवुस्यन्‌- 
प्रासौ । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ ।५।। अस्माद मतस्यादिति व्यधिकरणे पञ्चम्पौ । भस्मा- 
त्कारणास्मभवतः समर्थात्‌ । अधिकादित्यथंः । वंमनस्यादद्धेगात्‌ । ' प्रविश्याप- 
टीक्षेपेण ` इत्याद्येतदन्तेन द्युतिनामकफमङडगमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दशषूपके- 
' तजेनो्रेजने द्यूति: ' इति । अहो आद्चयं । सर्वावस्थास्वित्यथन्तिरन्यास एवष- 
मिस्यदेर्स्तरवाक्याथस्य समर्थकः । सर्वासु यदा यादुक्यो या उपस्थितास्तासु 
ताब्रु्ये ण रमणीयत्वभित्य्थः । उत्सुकं उरकण्ठितः । विरह्यपीत्ययंः । एतदव- 
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( ततः प्रविराति पद्चात्तापसदश्षवेषो राजा विदूषकः ्रताहारी च । ) 
कञ्चको -- ८ राजानमवलोक्य । ) अहो स्वीखवस्थासु 'रमणीयत्वमाङृति- 
वरिशेषाणा म्‌ । एवमुत्घुकोऽपिं प्रियदर्शनो देवः । तथा हि । | 

प्रत्यादिष्टविरीषमण्डनविधिर्वामिप्रकोष्ठापितं 
बिभ््रतकाञ्चनमेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधरः । 

चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोगणावा्मनः" 
संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते ॥६।॥। 


सानुमती -- ( राजानं "ष्ट्वा । ) स्थाने खलु प्रस्यादेशविमानिताऽप्यस्य 
कृते इवुन्तला क्टाम्यतिं । [ ठाणे क्खु पच्चादेसविमाणिदा वि इमस्स किदे 
खडन्दखा किरम्मदिः || 
राजा --- ( ध्यानमन्दं परिक्रम्य | ) 
प्रथम सारङ्गाक्ष्या त्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सत्तम्‌ | 
अनुशयदुःखायेदं हतहूदयं संप्रति विवृद्धम्‌ ) ७ ॥ 
सानुमती -- नन्वीदृशानि तपचखिन्या भागधेयानि | [ णं ईदिसाभि तव- 
स्ठिणीर माञदेआगणि | | 
विदूषकः -- ( अपवाथ । ) ठदूषित एष भूयोऽपि शकृन्तटाव्याधिना । न 
जाने कथं चिकित्सितव्यो मविष्यतीति। [ लङ्धिदो एसो मूओ वि सडन्दला- 
वाहिभा | ण आणे कटं चिकिच्छिदव्वो भविस्सदि त्ति | 
१ रामणीयकं. २ प्रकोष्ठे श्लथं. ३  श्वासाप०. ४ ग््रताख्र. ५ गुणः. 
£ क्रामः. ७ विलोक्य. ८दि त्ति. 


स्षाया अन्यत्र त्रियदशंनत्वमपिशन्दद्योत यम्‌ , भत एवाथ न्ति रग्यासे  विशेष- 
पदम्‌ । तया हीत्युमयपरामशं : । प्रत्यादिष्टेति । प्रत्यादिष्टो निर कृतो विशेष- 
1 ठनत्म भ्रहलप्यस्याङ्गृलोयककुमुदादे विषिर्वारणविधिर्येन स । वामस्य प्रको्टस्य 
ममिनन्धोष्वं मागस्यापितं र्तम्‌ । काञ्चनमेवेत्यन्यासंस्पृष्टत्वेनात्िशीरत्वं च्वनि- 
तम्‌ । बलयमित्ये म द्वितीयस्य वो ट्मसामर्य्यात्‌ । बिभ्रत्‌ । अभ्यस्तत्वान्न 
चम्‌ । वामब्रहणमन विरुदाथंमवश्यधारणम एकं मूखणः सवं सत्त्वात्‌ 
' एके मुस्यान्यकेवला: ` इत्यमरः । र ह न । 
1 त भूतत्व 
१ + एतन्मात्रमव विकज्ेषो ध्वनितः । इवासेन विर हित्वादुष्णेनोपरक्तः पटल्छो 
न तु रूढोऽधरो यस्य सः! तादृरस्यव॒शोभायुक्तत्वं च ध्वनितम । चिन्तया 
9 &न्ठकागततय' यज्जामरणं तेन प्रकषण तान्ते माने नयने यस्य॒ सः। जागरणेन 
स्क्तगरन्तत्वं तेन च शोभातिश्चययोगित्वं च ष्वनितम्‌ ! एषु स्वभावोक्तिः परिकिराल. 
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काररच । आत्मनस्तेजोगृणाही प्तिलक्षण क्षीणोऽपि कशोऽपि क्षीणत्वेन नाखक्ष्यते । 
क इव । संस्काराथंम्‌द्‌धृष्टो महामणिरिव । महाशब्देन जात्यत्वं सवं विशिष्टत्वं 
महत्वं च ध्वनितम्‌ । यथा शाणोत्किखितो महामणिः स्वतेजसा क्षीणो न दृश्यते तददि- 
त्य पमा । अनेन सहामण्युपमानेनास्य क्षीणत्वेऽप्यन्तःसारता सवंदा दुदयमानत्वेऽपि 
तप्तता च ध्वनिता । प्रप्रोत पुष्ठेति न्तान्तेति क्षीक्ष्येति छेकवुत्तिश्रूरयन्‌ प्रासाः । 
अथ चिन्तेति संकल्पः । जागरेति निद्राच्छेदः । क्षीण इति तनुता । प्रत्यादिष्टेति 
विषयनिवृत्तिः । इति कामावस्था अपि सूचिताः । वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ । अथ चानेन 
नायकसात्विकगुणेष्‌ माधुयंनामा गृण उपक्षिप्तः 1 तल्लक्षणं तु-“ तत्माधुर्यं यत्र 
गात्रदृष्टयादेः स्पृहणीयता । सर्वावस्थासु सवत्र ' इति ॥ ६ ॥ स्थाने युक्तं ख्‌ 
प्रत्यादेशन नि<।करणेन विमानिताप्यस्य कृते शकुन्तला क्छाम्यत्तीति । तत्स्थान 
इत्यन्वथरः । प्रथममिति । सारद्खो हरिणस्तस्येक्षणे दवेक्षणं यस्यास्तस्या: । 
अनेन तहशंनमात्रेण प्रतिबोध उचित इति ध्वन्यते । तत्रापि त्रिययात्यन्तहृहषा 
शकुन्तलया प्रतिबोध्यमानमपि । स्वत एव प्रतिबोध उचितः स नारव्यपि तु प्रयघ्ने- 
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कर्को -- ( उपगम्य | ) जयतु जयतु देवः । महाराज श्रत्व वेक्षिताः 
प्मदबनमूमयः यथाकाममध्यास्तां विनोदस्थानानि मद्षाराजः । 


१ ध] अ भ्‌ 
राजा; -- उत्रवति मदचनादमाव्यमाथपिश्ने' ब्रहि । चिरप्रबोधान्न ७४७८-५ 
ल्माभिर् पर्मा्नमध्या्त॒म्‌ । यत्परत्यवेक्षितं पौ रकाथमार्येण तत्पत्रमारोप्य 


दीयतामिति । | 
प्रतीहारी -- यदैव आज्ञापयति | ( इतिं निष्क्रान्ता। ) [जं देनो आणषेदि 1 | 


शभा - वातायन चतमपिं स्वं नियोगमश्चूत्य कुरु । 
शञ्नको -- यद्‌ ज्ञापयति देवः । ८ इति निष्कान्तः । , 
विदूषकः -- कृते भवता निर्मक्षिकम्‌ । सीप्रतं शिरिरातपच्छेदरमणीयेऽ- 


स्मिन्प्रमदवनोदेदय आत्मानं रमयिष्यसि । [ किदं मवदा गिमभ्मच्छिभं । सपद 
"सि रातवन्छेजरमणीएर इमरिस पमदवणदेशे अत्ताणे रमङस्ससि । | 


शाज्ञा -- वयस्य यद्ुन्यते "्भोपनिपातिनोऽनथौ इति तदव्यभिजारि 
षच; | कुतः | 

१ °स्यपिशुनं ; शत्यं वसुमन्तम्‌. २ बोधबात्‌. ३ सिस्िरतापविष्छे०; 
दिसिरापश्छेद. ४ रनष्रोपरि पा०. ५ परय. 


नापि प्रतिगोष्यमानं सुप्तं मोहमुपागतम्‌ । अतएव हतहूकयं दुष्टहृदय सभ्रस्यधूनानु- 
शयदु लाय पदवालापदुःखाय विबुद्धम्‌ | अत्र पूर्वां विशेषोक्तिः । अत्र प्रति 
बोधामाभस्तद्िरुदधेन सूप्तपदेनोक्तः । उत्तरा विमावनोपमानृप्रासौ च । ७॥ 
नन्बीवृक्ञानीति राजोक्तानुगादः। तेपस्विन्या अनुकम्पाहूया भागधेयानि भाग्याभि । 
` तपस्वी जानु कम्पाहु : ' इत्यमरः । शकुन्तराग्याधिना शकृन्तलायाः सक(दाथो ग्या- 
कस्तेन । अय वा रूपकम्‌ । शकुन्तलंव ग्याधिरुदरेगदायित्व तू । मत्यवेक्षिता इति 
रै नि-शङ्कुसंचरायं प्रत्यवेक्षणमिति नीतिः । ` विज्ञेयं प्रमदयनं 
नृपस्तु मस्मिञ्खुदस्तं : सहं रमते पुरोपकण्ठम्‌ ` शति ह लायुधः । चिरकाङेन प्रवो 
वनाश्जागरमात्‌ ‹। यदहुव माश्ञापयतीति । वात्तायनेति कञ्चूकिनाम । नियोग. 
मर्भिकारम्‌ । (चिध्चिरावपस्य च्छेदाद्रमणीये ) शिशि रातपच्छेदरमणीये । नाप्यत्यन्तं 
शिश्वि नाप्यातपः 1 रक्श्रोपनिपातिनः ! ' छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ' इत्युक्ते : । 
ब्‌ निहतेति ¦ मृनिसुतायां रकृन्तरायाम्‌ । राजो मूनिसूतास्वेन प्रत्यभिज्ञा 
मा्तयोक्तिः । यः प्रणयः प्रेम तस्य स्मृ तिस्तस्या रोधिना तमसा मोहेनेशं 
भन्‌ मना मुक्तम्‌ । प्रहरिष्यता मनसिजेन कन्दपेण च नूषि चत 
रो निनेकषितर्न । मम तद्वियोगो वसन्तकालच प्रदुरम्‌ दिष्यथं : । चजायेक- 
करकर्वं चोसयतः । समूज्ययाखकारः ; भोजन तु ' अबुष्टादपि स्मश्णे स्मरणाख- 
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मनो मेनमेिनयेगवाण्यि 





कारः ` इत्यु क्त्वा तदरंकार इदमुदाहूतम्‌ । अनुप्रापतश्च ॥्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥८॥ 
कस्देपंरूपो व्याधियंस्मोदिति कन्दपंव्याधिशब्देन चूताड्करुर उक्त इति ज्ञेयम्‌ । 
परिश्ारिकालक्षणं मातगुप्ताचायंरुक्तम्‌--' संवाहने च गन्धे च तथा चव प्रसा- 
धने । तथाभरणसं योगमाल्यसंग्रथनेषु च । विज्ञेया नामतः सा तु नृपतेः 
परिचारिका | ` इति । ईदश हूदथविनौदनस्थानमिति प्रश्नः । तसस्माचमेव 
मागं माधवीरुतामण्डपमागं मादेदीय 1 उपहारः पृष्पोपहारस्तेन रमणीयता तया । 
ततस्तस्या भतृबहुभूखमनेकप्रकारमन्‌ रागं निवेदयिष्यामि । दानीं राक्ुन्तलछाया- 
सवं॒प्रथमवृत्तान्तें स्मरामीति संबन्धः ।. प्रत्यादेदावेायां तिराकरणसमये । 
पुनः परिहासविजल्प एष न भूतायंः सत्यायं इति । मोः किमेतत्‌ । अनौचित्या 
मित्यथं :। अनुपपन्नं खल्वीदृशं र्वयि सवं दा धीरे रचि स्वयं दुष्यन्ते । कदापि सद्पुरूषा- 
्ोकवेक्तव्या न्‌ भव्न्ति शोके जातेज््येन वक्तव्या न भवन्तीत्य; । शोकंवास्तव्यः 
इति पाठे शोकस्यानमिरय यः । अ्रस्तुतप्र्षंसा । तत्र दष्टान्तमाहु--प्र वातेऽप्यसिंः 
शयितवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः। विक्छवाय] विब्हलायाः। बलवदधिकम्‌ । इत इति, 
सनुगन्तु व्यर्वा सता प्रयत्नं कुर्वाणा महू रनन्तरमुच्च॑स्तिष्ठेति गुरोः पितुः ` शिष्यस्त. 
स्मिन्गु समे कण्वसमे वदति पुनरनन्तरं बाष्पस्याश्रुणःप्रसर आधिमयं तेन कल्षामानिलां 
दष्ट करूरे कठिने। इदं व्यङ्ग घावकशदानाय ।मयि नि्धंणहूदये परोपकारानि रते ताकृशष. 


२२६ अभिज्ञानशकुन्तरे 


मनिसृताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च मूक्तमिदं तमसा मनः 

मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धंनुषि च्‌तशरश्व निवेशितः ॥ ८ ॥ 
विदूषकः -- तिष्ठ तावत्‌ । अनेन दण्डकाष्ठेन कन्दपैवाणं नाश्चपिष्यामि । 
( इति दण्डकाष्टमु्यम्य चूताङ्कुर पातयितुमिच्छति ! ) [ चिषृदाव । इमिणा 
दग्डकट्टेण कन्दप्पबाभणं' णासद्रस्सं | | 
राजा -- ( सस्मितम्‌ । ) मवतु । दष्टं ब्रह्मवचेसम्‌ । सखे क्ोपविष्टः 
प्रियाया; किचिदनकारिणी धु टताप्षु टश्टि विलोभयामि । 
विदूषकः -- नन्वासनपर्वारका चदुरिका भवता सदि टा । माधवी मण्डप 
इमां त्रेटामतिवाहयिष्ये | तत्र मे चिन्रफटकगतां खहस्तटिचितां तन्नरभवव्याः 
दावुन्तलायाः प्रतिकृतिमानयेति । [ णं आ्षण्णपरिआरिआ चद्ुरिमा भवदा 
सदिट्टा । माहवीमण्डवे इम वेक अ दिवाहिस्स | तदहि मे चित्तफल्ञजगदं सदहत्थ- 
लिददिदं तत्तदोदीए तउन्दखाए पडिक्िदिं आगणेहि त्ति | | 
राजा -- ईट्दं हृदयव्रिनोदनस्थानम्‌' । तत्तमेव मार्गमादेशय । 
विदूषकः -- इत इतो भवान्‌ । [ इदो इदो भवे । ] 

( उमो परिक्रमतः । सानुमत्यनुगच्छति । ) 
विद्रुषकः -- एष मणिशिटपहकसनाथो माधवीमण्डप "उपहाररमणीयतया 
निःसदायं॑खागतेनेव नौं प्रतीच्छति । तस्प्रधिदय निषीदत भवान्‌ । [ एसो 
मणिसलापड्असणाहो मादवीमण्डवो उवदहाररमणिच्जदाए* निस्ससयं सादेण 
त्रिम णो पडिच्छदि ता पविसिअ णिसीदहु भवं | | 
( उमो प्रवेशं* कृत्वोपविष्टौ | ) 

सानुमती -- लतासंभरिता द्रक्ष्यामि तावत्सस्याः प्रति करतिम्‌ । ततस्तस्यै 
भनुतहुमुखमनुरागे निवेदयिष्यामि । ( इति तथा कत्वा स्थिता । ) लदासंस्सिदा" 
दे केख^सं दाव सदर पाडकिदि | तदो से भत्तणो महूगुदहं अणुराअ णिवेदइस्सं | ] 
१ £ वहि ( व्याधि) २५ नोदस्था ° | नि वेक्ास्थानं ईदृशमेव -- ईदृशं 
मम टृदयास्वासनम्‌ ; ईदृशं मे हूदयसंस्थानं तत्तमेवादेशय मावकवीमण्डपम । 
ईदृश मम हूदम्रानवस्थानं न नु त्वमेव दरोंय माधक्रीमण्डपमामं म्‌. ३ वि विक्ततय ॥ 
उय० तथा निस ¶मास्तेन च ४ उपचार. ५ तुमं (त्वां). ६ प्रविद्योप०. सणिहि- 
दा;दसिदा (दशिता). 


निरूपाषि वञ्चकेण्लोकधमंकञ्चुक इत्यर्यान्तरसंतरमितव। च्यम्‌ । अर्पितवती यत्तन्मां 
द हति । अव्र दृष्टर्दाहिकत्वावंमवान्मस्याथं बाधे कय कारणसबन्घात्तापं लक्नयंस्तदति- 
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रयं व्यञ्जयतीति दहतिपदमत्यन्तत्िरस्ठरृतवाच्यम्‌ । किमिव । सविषं शल्यमिव । 
उपमानृप्रास)। ताद्‌ लदृष्टेस्तादृशेऽपं णा त्समं च गरुशिष्ये गृरुसम इत्यत्र कथितपदत्वं न 
र ङ्खनीयम्‌ । तात्पय मदेन राटानुप्रासाथं मेव तथा प्रत्युक्त्व(त्‌ उत्तरत्र पदे वचनस्याका- 
रित्वभयकारणत्वद्योतनादितात्पये मवगन्तव्यम्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥९॥ अम्महे 
आङ्चयं । अहं रमे मम संतोष इत्यथं : । संतपे संतोष इति विषभम्‌ । एतद्वाक्याथं समथं 
कृ: पुव कितोऽ्थान्त रन्यासः । यथा यथास्य तपस्तथा तथा शकुन्तलानयनोपायं प्रति 


राजा -- सवे सपेमिदानीं स्मरामि रशाङ्कन्तसायाः प्रथमवृत्तान्तम्‌ । कथित- 
वानस्मि भवते च । स मवान्प्रत्यादेश्वेकायां ' मत्स मीपगतो' नासीत्‌ । ्रव॑मपि 
न त्वया कदाचित्संकीर्तेतं तत्रभवत्या नाम । कच्चिदहमिव विस्मरृतथआनसि 
त्वम्‌ | 

चिदूषकः -- न विस्मरामि। कं तु सर्वै कथयित्वावसाने पुनस्त्वया परिहासः 
व्रिजसप एष न भूताथे इ्यास्यातम्‌ । मयापि मृत्पिण्डबवुद्धिना तथेव गृहीतम्‌ । 
अथ वा भवितव्यता खदु बलवती [ ण विञुमरामि | फं तु सव्यं किस 
मवस्ताणे उण वुए' परिष्टासविअप्पओ एसो ण भूदस्थो त्ति ाचक्षिखदं | मपः षि 
भिप्पिण्डनबुद्धिणाः तद एम्ब गहीद्‌ |अह्‌ वा भविदन्वदा क्खु नख्वदी | 1 
सानुमती -- प्व न्विदम्‌ । [ एवं णेदं 

राजा -- ( ध्यात्वा ) सखे त्रायस्व माम्‌ । 

विदूषकः -- भोः किमेतत्‌ । अनुपप खल्वीदृशो त्वयि । कदापि सत्पुरुषाः 
शोक्वास्तन्या* न भवन्ति । ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः [ˆ भो किं एदं 
अणुबण्णं क्खु दंदिसं तुद । कदा वि सप्पुरिसा सोअवत्तव्वाः ण होन्ति ण 
पवादे वि णिक्कम्पा गिरीमो | 

राजा -- वयस्य निराकरणविक्लवायाः प्रियाया! "समवस्थामं नुस्म्रत्य बरटषद्‌ 
शारणोऽस्मि । सा हि- 


१तः श्रस्यदेशत्स्वजनमनुगन्त्‌ व्यवसिता 
स्थिता ' तिष्ठेत्ुच्चेवंदति गुरशिष्ये गुरुसमे. । 


पुनदुष्टि 


पुनदृष्टि "वाष्पप्रसरकलषाभपरितवती 
मयि क्रूरे यत्तत्सविषमिव हल्यं हति माम्‌ ॥ ९॥ 


१ ्रयमदरोनवृत्तन्तं यं कथितवानस्मि भवते.२ समये . ३ | ०पमुपगः ०. ४किलुपू०. 
५ वुए मणितं परि०. त्यो त्ति. ६मन्द० ७ वक्तञ्याः, ^ सोअपत्तत्तणो (शोकपात्रा- 
त्मा; ). सोभपत्तव्वा (शोकप्राप्तव्याः). ९ तामव ०. १० भत्यादिष्टा. ११ मुहुः 
१२ सख. १३ प्रकर. 


भयल्नवान्मविष्यतीस्याशयः।पतिदेवतां पतिव्र तां परामष्ठं सथ्रष्टुम्‌।अन्मप्रतिष्ठा जन्म- 
त्पानम्‌ । ` प्रतिष्ठा स्थानमा त्रके ` इति विश्वः । समोह: खलु विस्मयनीयोऽस्व भाष्‌- 
त्वात्‌ । न प्रतिबो बः! स्वामाव्यात्तस्येत्यथं : । तत्रभवत्या: पू ज्याया द्रष्टु पारयतः 
सनतः । न ज्लल्विति संदन्ध; । इ वष्वं इति । तं च्छरकुन्तलालक्षणं वस्त्व निवृ स्य 


पननिवतंनामाबाय । अनेनोत्क ण तियो ब्यभ्यते । अतीतं गठम्‌।तत्र स्वप्नादिभिषदण 
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लुर्भिवितक रत्यन्तासंभावनीयवशोनी यत्व व्यज्यते।तत्र'जदष्ट मप्यथं मदष्टव मवास्करोति 
सुप्तिजंनदशंनातिथिम्‌' इत्य्‌ म्तेः। स्वप्ने संभाव्यत एतदिति स्वप्नो स्विति पूवं वितर्कः 
स्बप्नदचेत्स्याज्जाम्रदवस्थायां नानु भूयत इत्यत आह्‌-माया न्विति । मंत्रं त्राभ्यामसतः 
श्रकटनं माया तस्याःकपटधरितंत्वाष्ठिषयसस्वाभाव इति भाव :। स्यदेवं ययधिष्ठानं न 
भ्रवौतं स्यादत आह-मतिभ्रमो न्विति । वेनान्यापिष्ठाने दक्‌ श्तलाश्रम इत्यर्थः । 
स्यादेवं यदि व्यवहारक्ष मत्वं न स्यादतं आह-तावफलमत एव कष्टं पुण्यं न्विति । 
यावान्य्यवहारः संभाषणादिर्जातस्तावदैव फलं यस्य तत्‌ किलष्टमत्यस्पम्‌ । तादृशः 
कदिचदल्युक्कृष्टो धमः पूवंजननेऽत्यल्प एवाचरितः यस्य ताद्‌ गत्पं फलभित्यथं; । 
स देहाषकारः । अतः परमेते त्वयोष्यमाना मया पा शस्यमाना वा मनोरयाः। 
नामेस्यरीके । अलीका मनोरथा इत्यथः । ते तटप्रपाता इति भिक्षरूपकम्‌ । यथा वर्षा 
चमे ग ङ्गादेस्वटा मोषेन पीडूपमासा महूमहेभिश्या पतन्ति । एकः पतति वदृपयं - 
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सानुमती -- अहो । ददी स्वकायैपरता । अस्य संतापेनाहं रमे 
| म्मे । ईदिसो खकञ्जपरदा । इमस्स संदाविण अहं रमामि । ॥ 
विदरषकः-- भोः अस्ति मे तर्कैः केनापि तत्रमवव्याकाशचारिणा मैतिति । 
| भो अत्थि मे तक्को केण वि तत्तरहदी* आआओसचारिणा "णीदे त्ति । 
राजाः -- कः पतिदेवतामन्यः परामष्टैमुत्सहत । मेनका किल सख्यास्ते 
जन्मप्रतिष्ठेति श्चतवानस्मि । तत्सहचारिणीभिः सखी ते हृतेति मे हृदयम शाङ्कते। 
सानुमती -- संमोहः खलु विस्मयनीयो न प्रतिनोधः । [ समोह क्खु विभ्द- 
अथिनज्जो ण पडिबोदयो । ! 
विदूषकः -- ययेवमस्ति खु समागमः कठेन तत्रभवत्या । [ जड इ्वं "अर्थि 
क्खु समाअमो काठेण तत्तहयोदीए ! | 
राजा -- कथमि | 
विदूषकः -- न खढु मातापितरौ भर्वृवियोगढुःखितां दुहितरं चिरं द ष्टु 
पारयतः । | ण क्छ मादापिदरा भत्तषिवोभदुकिलिअं दुदर चिरं देक्खिदुं 
परेन्ति | | 
राजाः-- वयस्य । 
स्वप्नो नु मायात मतिभरमो न ¶किलष्टं नु तावत्फलमेव “पुण्यम्‌ । 
जसंनिवत्ये तदतीतमेते मनोरथा नाम प्वटभ्रवाता; ॥ १० ॥ 


[गाणी 





गान 


९ प्ररवशतास्य मामपि संतापयति. २ अस्मा तमाक्‌-राजा-वयस्य अपि तकंयसे ये न 
देवी अपहृता स्यात्‌. ३ ग्होदी सङंदला. ४ अवणीदा ५ समस्ससिदु भवं अत्थि, 
बाहाः. दक्लप्त. ७ पुष्यः. ८ तदतीव मन्ये; ०तमेव. ९ प्रपात,°तः; °रथानाम- 
तटप्र:° ; थानामतराः ग्रवाह्ा. 

न्यदुपरातर; । एवं मनोरथानामेके विलीयन्तेऽन्य उत्पद्यन्ते तेऽपि विलीयन्ते तदितरे 
उत्पयन्त इत्यथ: । ` प्रपातस्त्वतरो भृगु: ` इति कोशात्पुनरक्तवदाभासः । 
नुमानुमेति तेमेमेति छेकवुत््य नुप्रासो । द्वादश्युपजातिरिन्रवजचेन्द् वयोः । 
निदङनमुदाहरणम्‌ ।॥ १० ॥ , विदरूषकः-जईइ एव्वम्‌ ' इत्यादिनेतदन्तेन रोचना 
तामा ्गेमपक्षप्तम्‌ तल्लक्षणं दशरूपके- "सिद्धमन्त्र णतो भाविदश्शिका स्यात रोचना 
इति । सुलममसुरभं तच्च तत्स्यान च तस्माद्‌ भ््रशोऽस्यास्ति तत्‌ ) 
चकृन्तलाङ्गू लिभ्र शीत्यथं; । अत एव शोचनीयम्‌ । तवेति । है अङग लीय 
नून निरिचतं तव सुचरितं पण्यं ममेव प्रतन्वल्पं विभान्यते लायते । अतीन्ि- 
यस्य. परमस्य मतनूत्व क्य ज्ञातं शक्यत इत्यत अ! ह्‌- फलेनेति । अत्यल्प- 
त्वन हेतुनेत्यथं: । ममेकेति सहोपमा । तेन ममापि पृण्यमत्य तवपीत्य्थं; । 


षष्ठोऽङ्कः । २२१ 


ऽ & 7.-- 01, 51611 15 0116185 06४01101 {0 0765 तपरा) (121 [ 1६} ०166 
2{ 1115 81161101) 1 

3).-- ९688, 71604, 1141 1 126४5117 5 0811166 27 ए 50726 
९1९51181 8९12. 

17७- #/10 ©156 111 ५276 {6८1 ©6€ 16 शाता [€ [10502110 15 
०५ ? ¶ 119४८ 16814 11121 1{€141. 15 1176 60ला 9 शण {11600 
[0 49८1] ) , 210 1119 11611 50€618 {11281 ए0प्रा {({€ा1त6 85 
0811160 ३ थ ष [ला (४. ९.; 01681083} (01एगा0ा8. 

9.^7१.-- 116 (18"8 ) 18121100 18, 106९0, (0 ०€ एएलातल ८५ 81; 
7101 50 1115 2५/3६ना178& (7८८०ााल्ला९ा ). | 

शा) - 50 ला6 18 ऽपालक (आ नग6 लि $०्प) प्राणा, 17 116 
60786 2 {1716 , 10 [€ 126४9111}. 

> 1(- ० ५0 श्छ 11171 3 । 


1). ~ ए ०56 [04761118 08717101 10182 एत्वा {176 अहा ग ला 
५2 प्रदः 89701610 1111 56027811071 {0 [ला 01502110. 
(1 वि~ ४४ 1110, 

पलाला 1 (७25) 8 काव, 0 व वाला ज 746 ठा 9 
171810210॥ (त्मा 0ण्टा {76 [प॑लाल्ल, ग (€ 810लः 9) फलय, 
€9118.1360 21161 1141112 €1ण््या। 11181 प्रलया ९1 {पाला 11 125 [83860 
8.4४, 10 11016 10 राप्रपा; शात (80) 11656 (818€) 11068 276 
( 3101719 116} 1116 न 701185 ग 2 (ाण्ला एका. (10) | 


तस्य स्वस्यात्पपृण्यत्वे हेतुः पूवं दशितः: । अस्यात्पपुण्यत्वे हेतुमाह--अरुणेति । 
-यस्मात्तस्या विजितत्रिमूर्वनसुन्द्या मयि निव्याजमनूरवतायाः पुरः परिस्फूरन्त्या 
इवाङगृलीष्‌ पूरुषाडगुरीयस्य स्थ्‌लत्वात्कदाचित्कनिष्ठिकायां तत्र शिथिरु सदन्या- 
गलौ तत्रापि तथविधमितराडगृल्यामिति वबहूवचनाभिप्रायः । प्रेमातिशयेन वा 
सर्वाङ्गिस्पृष्टिकेव सर्वाडगृीषु निक्षेपः । यद्वा विरहातिकृङतया मृकुलीकृतासु 
पञ्चस्वडगृखीषु विन्यासाद्रहूवचनोपपत्तिः । तथा चाभियृक्ताः-- ‹ तस्याः 
किचित्सुभग तदभृत्तानवं तद्वियोगाचेनाकस्माद्रटयपदवीमडगृखीयं प्रयाति 
दति । कन्धपदं महता भाग्योदयेन यथा कथ चित्प्राप्तस्थित्यपि सत्‌ च्युतमसि । 
की दुक्ष्वडगुरीष्‌, । अरुणा नखा यासु ताः । नखेति तलस्याप्युपलक्षणम्‌ । ताश्च 
ता मनोहरादच नातिस्थूला नातिकृशा नातिह्‌.स्वा नातिदीर्घान वक्रान सरला 
इत्यथं : । एतेन स्वयोग्यत्वं ध्वनितम्‌ । उक्तं च सामुद्रे स्त्रीटक्षणे--“ नातिहस्वा 
नतिदीर्घान स्थला नत कृशा अपि! अवक्राः सरखा रक्तनखा रक्ततटा 
अपि ।। कोमलाः सितविन्द्राढ्या भडगुरा दीप्तिमन्नखाः.। तादगडगुलयो यस्या 
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विदूषकः -- यैवम्‌ । नन्वडगुलीयकमव निददीनमवद्यं भाव्यचिन्तनीयः समा 
गमो मवतीति। [ मा एम्ब | णं अडगुीअञं एटम्व गिद॑सणं अवस्संभाषी 
अचिन्तणिञ्जोः समाअमो होदि त्ति। |  _ 
राजाः -- ( अङ्गुरीयकं विलोक्य । ) अये इद्‌ तावदघुलभस्थानभ्नशि 
शोचनीयम्‌ । 

तव सुचरितमडगुटीय नृनं प्रदनु ममेव विभाष्यते फलेन । 

अरुणनखमनोहरासु" तस्याष्च्यु तमसि रछभ्धपवं यदडगुलीषु ॥ ११ ॥ 
सानुमती -- यथन्यहस्तगतं भवे सत्यमेव शोचनीयं भवेत्‌. [ जदह जण्णषषत्थ- 
गरदं भवे सच्चं ए३ सोअणिज्जं भ । | 
विदूषकः -- भोः हयं नाममुद्रा केनोद्धातेन, तत्रभवत्या हस्ताभ्यासं प्रापिता । 
[ मो इअं णाममुदा केण उग्बादेण, तत्तहयोदीए हस्थन्भासं पाविदा । | 
सानमती -- ममापि कौवृहटेनाकारित एषः । [ मम वि कोदृहटेण अभा 
रिदोर्सो) , 
राजा -- श्रूयताम्‌ । खनगराय" प्रस्थितं मां प्रिया सबाष्पमाह कियच्चि- 
रेणयैपुत्रः प्रतिप्चि° दास्यतीति | 
विदूषकः -- ततस्ततः । [ तदो तदो | 
राजा -- पर्चादिमां सुद्र तदङ्गुलौ निवेक्षयता मया प्रत्यामेहिता | 

१ °णिज्जस्तमा०. २ तदसु० ३ कृक्षेन. ४ °रमासु. ५ अस्माध्परं-सखि दूरे 


वतसे । एकाकिन्येव कण सुख्खान्यनु भवामि । इत्य ०. ९ उदरसेण. ७ तपोवनात्स्व °. 
८ पुनरस्माकं स्मरिष्यति. ९ नाममु०. 











सा मवेद्राजवल्लमा | इति । अनुमानकाव्यलिडगानुप्रासाः । पुष्पिताग्रा वु्सम्‌ 
।॥ ११।। केनोद्धातेन केनोपक्रमेण । तत्रभवत्याः शकुन्तलाया हस्ताभ्यासं हस्तनेकटशं 
प्रापिता । स्वया तस्यं किमर्थं दत्तेति वचनेऽनौचित्यप्रसडगदेतादुगक्तिः। 
ममापि कौतरहलेनाकारित एषः आकारित इवेति गम्योत्मेक्षा । ममाप्ये- 
व्छवणे कोतूहल्मासीत्‌ । तदेवानेन पृष्टमिति भावः । कियच्चिरेण 
कविताः विलम्बेन । प्रतिपत्तिम्‌ । वार्तामिति यायेत्‌ । एषंकभिति , 
मत्र मृद्रिकृयां दिवसे दिवसे गदीयमेकंकं नामक्षरं गणय | यावत्तद्‌ गण्नमन्तं 
गच्छति यावद्‌गणनसमाप्तिरित्ययंः । त्रिचतुरदिनैरिति भावः| हि प्रिये मभा 
बरघगृहमन्तःपुर तत्र॒ प्रवेशस्तं नेता प्रापयिता जनस्तव समीपमुपंष्यतीति 
मयापि म्रत्यभिहितेति संतरन्धः । छेकवृतत्यनुप्रासौ काठ यकिङ्कं च । वसन्त- 
तिष्टक वृत्तम्‌ । मया विस्मुततादुश्षस्नेहदूजं नधृरधरेणेत्यादि व्यज्यते ।।१२॥। 
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दारुणात्मनेति तादृशषव्यद्खश्यावकादादानाय । रमणीयः खल्ववधिधिधिना दैवेन 
शापलक्षणेन च विसंवादितः । धीवरकल्पितस्य कंवतं खण्डितस्य ) दाचीती्थंभिति 
गङ्गायां शक्रावतारापरपर्यायस्तीथंविरोष उच्यते । युज्यते । अत एवाङ्गृ लीयका- 
दशंनादेव तपस्विन्या अनुकम्पाहुयिाः सकुन्तलाया अधमभीरोरस्य राजं; 
परिणये सदेह आसीत्‌ । शापाज्ञानादस्या ईदृश्युकतिः । उपालप्स्येऽस्योपलम्भं 
करिष्ये । अनेनोन्मादः । गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌ । फयसिति । न्विति 
प्रहे । बन्धूराः सून्दराः कोमला अङ्गुलयो यत्र तम्‌ । " बन्धूरं सुन्दरे रम्ये ' इति 
विश्वः । एतद्विशेष णप्रयोजनमेतत्पूवं तरपदये निरूपितम्‌ । तं रतोत्पलच्छविमतिम्‌ दुं 
मया वारंवार स्वहूदयन्यस्तं । येनातिः्रीव्या तव धारणं कृतं तं पुर इव परिस्फुरन्तं कर 
विहाय त्यक्त्वा । अनेन बृद्धिपूवेकस्त्याग उक्तो न मोहाद्‌ भ्रंशः । कथमम्भसि 
निमरनमसि । त्वं त्वलकरणं तेन तव दश्यमेव प्रयोजनं तत्करस्थमपि दृश्यमेव स्थितं 
सद्यदम्भसि नितरां मग्नमदुहेयत्वं गतमिति कथम्‌ । एव तत्करत्यागस्तत्राप्यदुष्यत्व- 
गमनमित्यपालम्भद्रयम्‌ । अत्र चेतनव्यवहारारोपात्समासोवितः । सा च गुरुत्वारस्वा- 








२२४ अभिज्ञानशकरुन्तठे 


एककमन्न दिवसे दिवसे मवयं 
नामाक्षरं गणय गच्छति यावदन्तम्‌ । 


तावलिप्रिये मदवरोधगहभ्रवेश्चं 
नेता जनस्तव समीपमुवेष्यतीति ॥ १२ ॥ 


तच्च दास्णात्मना' मया मोहानानुष्ठितम्‌ । 

सानुमत। -- रमणीयः खल्ववधिर्विधिना विसंवादितः । | रमणी कु 
अवद विददिणा विसवाददिदो |! | 

विदुषकः -- अथ कथं धीवरकल्पितस्य रोष्ठितमस्स्यस्योदराम्यन्तर, आसीत्‌ 
( अध कदं धावटकप्यिअस्स लोदहिजमन्छस्स उदलम्मन्तठे आसि । | 


राजा -- शचीतीर्थ वन्दमानायाः सस्यास्ते हस्ता द्गङ्गास्रोतसि परिचरष्टम्‌ । 
विदुषकः -- युज्यते । [ जज्जई । ] 

सानुमती -- अत॒ एव तपचिन्याः शकुन्तलाया अधर्मभी रीरस्य राजर्षेः 
परिणये संदेह आसीत्‌ | अथ वेदृशोऽनुरागोऽभिज्ञानमपेक्षते । कथमियैत त्‌ | 
अदो एव्व तवत्विणीए सउन्दलाए अधम्मभीरणो इमस्स राएसिणो -परिणप 
संदेहो आसि । अह वा ईदिसो अणुराओ) अहिण्णोणं अवेक्खदि ] कहं वि एद्‌ | | 


णनो 


१ गच्छति. २ निदेशवर्ती. ३ मोहाद्विस्मृत्य, मया तथा दारुणात्मना चि 
४ मत्स्यस्य वडिशमिव मुखप्र विष्टमेतद सीत्‌. 
भाविको जलपातस्तत्कततंवेनोच्यत इति रवामाविक्ङृत्रिमयारमेदान्यनरज स 
सयाक्तिगर्मा ! अथ व्रति वृत्ताक्षेपालकारः । नात प्रसिद्धौ । अचेतनं कतृं गृणं 
सन्दर्यादिक प्रेमादिक चन लक्षय दित्य्थान्तिरन्य।चः } त्वया त्वचेतनत्वादिदं कृतं 
मया तु सचतनेनाप्यत्यनुचितकारिणा त्वां प्रति ॐ वक्तव्यम्‌ । मयंवेत्यवराद्रायं; | 
श्स्नात्‌ । जक्रारणकमित्य्थंः । स्व्रीमात्रंन म वत्यपि तु त्रिया । अवधीरिता 
तरस्छृता न तु त्यक्ता ¦ त्यक्ताय 1: पृनेसूपादाने महापुरूषस्या नोचित्यप्रस ङ्गात्‌ । 
गवघारणाकारणामावे तेदरत्पत्तेविभावना ~-वनृम्रास्तवृत्यनुप्रास्मयो: संकरः | 
वृरास्थ वृत्तम्‌ ॥ १३), कथं नृभुक्षया खादितव्योऽस्मि। असावृन्मत्तः अत एव 
विषयान्तरस चारामावान्मया मोजनाथं गन्तुमशक्थमिति भावः । अथ चाहं यथा, 
¶मृक्षवा मक्षतिव्यस्तयायमपि तया मक्षितन्य इत्ययमप्यथं :। प्रकरणवलाद बुभुक्षेति 
स्वील ङ्गनिदेश [च्च ।कृस्मा दवघीरिता प्रियेत्यत्र प्रियास्मरणात्सकः पोपनीतां भरत्या ्- 
त भति! अकारणः कारणराहित्येन यः परत्य) स्तन चूरयः पश्चात्तापस्तेन तप्त 
हदय यस्यसः । अत्र परित्यागचेत्कथं कारणाभावः | कारणाभावश्चेत्कथं 
परित्याग इति विरोधो नाड द्भुनोयः । अत्र कृ।रणरशब्देनम्र सिद्धन पिकाप्‌ राध गृ ही तं 





परष्रोऽङ्ः | २२५ 


^(0णा, गाह ३६ 8 फल , (25) €व०ा १६४ (9868 01) ; {06 
16{लाऽ ज $ 18776 छा {8 178. 48 $ &0 10 1१8 लात 171४ 0411102, 
{16 65015 70 ४]। 1€वतं (एप) 10 € लाक ग 70४ 086 
ष] 0716 07 $४०1. 8१ 

4110 ८/८, {1170 प्रहा1 िशलाणि1688, 25 10{ ५01८ 0४ 70४ लप 
81 
०1 28 8 नाभा दाहथ्टनणला(। (2८, प्06) , (एप ५३३ ) 
{2151760 ए४ 86. 

#[.-- पतक तात करल 7198 (6076 10 € आ 176 एलान त 116 6700811 
7177060 00 0४ 116 75181) ? 

61. (~ कलत 0) 116 0276 9 $0पा 00 170 {06 (प्रााल। 
07 {16 (81868, 85 516 25 00112 00618166 {0 1116 5*20111111172, 
#{12.-- रपा 30 (11 18 अण्भण6त्‌) . 

० [.--पतला०९, 7०660, 76 43 कोः ॥15 34170 ६६, व्मिणिर 
णिश्व्ला णा पण, 18त 2 कनः 25 10 5 तात्ाा226 जा 0001 
98 पा11218. 07, [0 18 1 प्र8( {0४८ ग ऽएव 8 (€ (ल्वा 2 
101८6 ग 16607110 ? 





तदेव त्यागे कारणं दृष्टचरमिति । अनेन चित्रफलकहस्तायाश्चतुरिकायाः सूचनम्‌ । 
सुचिताया एवापटीक्षपेण प्रवेदोऽतित्वरासूचनाय । अपटी जवनिका । “इयं 
चित्रगता भट्टिनी ` इत्यनेन यद्राश्चा पुनदंशंनं याचितं तदनया भङ्ग कयिना 
संपादितम्‌ । अत एव पश्चात्‌ ° चित्रफलकं दशंयति ` इत्य क्ति : । साध धस्येति 
भिन्नं वाक्यम्‌ । मधुरं सुंदरं यदवस्थानमाछृतिस्तया दशंनीयो हृद्यो भावस्यान्‌- 
प्रवेरोऽभ्यन्तरी करणम्‌ । सुन्दराकारतया भावाविभविो रम्यतर ₹इत्यथं: । स्खलतीव 
दुष्ट निम्नोनच्रतप्रदेशेष्‌ । अनेन मधु राकृतित्वमेवोक्तम्‌ । ग्रथा प्रत्यक्षदष्टायामाङतौ 
निम्नोच्ततेषु दुष्टिः स्वल्ति तथा चित्रेऽपीति मह्दाटेख्यकौरालमिति 
भावः । कि बहुना सत्वानूप्रवेडा आलपनकौतुटृखं मे जनयति । एतदेवान्‌- 
सघायाहं सनूमती-अहो इति । अहो आश्चयं । यदिति । चित्रे यद्यत्साधु 
न स्यात्तत्तदन्यथा क्रियते यद्यपि तथापि तस्या छावण्यं किचिदनिवंचनीयया च 
रेखया चित्रां तूलिकाविहितया अन्यथा क्रियते। अथ च शोभाविद्ेषणान्वितम | 
संमाज्यं संमाज्यं भूयो भूयो लिरूपमानमपि शोभां नातिक्रामतीति भावः । अथ च 
रोभय। रेखयान्वितमिति विरोधाभासः । कावण्यलक्षणमुक्तं प्राक्‌ । रेखालक्षणं 
स गीतरत्नाकरे- ' शिरोनेत्रकरादीनाम द्धानां मेलने सति । कायस्थितियंतो तेत्रहरा 


म्‌. शा....१५ 


२२६ अभिज्ञानशशकुन्तटे 


राजा -- उपारप्स्ये तावदिद मड्शुटीयकम्‌ । 
विदूषकः --- ( आत्मगतम्‌ । ) गृहीतोऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌ । [ गहीदो 


मेण पन्था उम्मत्तभाणं | | 


राजा -- | 
कथं न तं 'बन्धूरकोमलाडतुलि करं विहायासि निमगनमम्भसि | 


अचेतनं नाम गणं न श्लक्षयेन्मयव कस्मादवधीरिता श्रिया ॥ १३ ॥ 
विदूबकः -- ८ आत्मगतम्‌ । ) कथं बुयुक्षया खादितव्योऽस्मि । [ कहं बुभ- 
क्खाषए खादिदव्वो स्हि। | 
राजा -- प्रिय अकारणपल्त्यागार्लुशषयतप्तदह्ृदयस्तावदनुकम्प्यतामयं जनः 
“पुनदंशेनेन । 

( “प्रविदयापटीक्षेपेण चित्रफलकहस्ता । 
नतुरिका -- इयं चित्रगता भट्टिनी । ( इति चित्रफलकं दशयति । ) [ थ . 
चित्तगदा मद्धिणी | 1 
विदूषकः -- ( विलोक्य | ) साधु वयस्य । मघुरावस्थानदशनीयो भावानु. 


प्रवेशः । स्वलतीव मे दष्टिर्निम्नोन्नतप्रदेशेषु । [ साह "वअस्स । "महूराव- 
त्थामद्रभिज्जो भावाणुप्पवेख। | खलदि विअ मे दिद्टी णिण्णुण्णअप्पदेसेसु । 1 


सानृमतीः -- अहो एषा राजर्षर्निपुणता । जने सस्यग्रतो मे वर्तेत इति । 
अम्मो एखा राएसिणो निउणदा. } जाणे खुदी अग्गदो मे वदि त्ति | 1 


१ कोग्प्बन्धुरा०. २ वीक्षते. ३ °परित्यक्ते अ० ४ रक्दशं ०. ५ पटाक्षेपेण. 
९वमस्त साधु ज तुए मधुरो मट्िणीए दंसिदो भावा०. ७ महूरसंखाण (सस्थान) 
८ भस्मा त्पर-कि बहुणा । सत्ताणुप्पवेससंकाए माल्वणको दहर मे जणमदि । (कि 
बहना । सत्तवानुप्र वेशं कया आकूपनकौतुहलं मे जनयति । ) -दत्यधिकं ववांचत्‌. 


रेखा प्रकोतिता ।। ' इति ॥ १४।। सद्शमेतत्पश्चात्तापेन गु रोरधिकस्य । प्राप्तस्य - 
वाधिकत्वम्‌ । स्नेहस्यानवकेपस्य निर्दोषस्य स्वाभाविकस्येत्यथं; , वि दोषतोऽधिक- 
भपसताम्या नासाभ्यां बाहुभ्यां मुजाभ्याम्‌ । भवेन सात्त्विक भावेन कृतं चिहने 
मावचिह्‌.न॑म्‌ । मध्यमपदलोपी समासः । ‹ ता वच्चिह्‌.नम्‌ ' इति पाठे सुबोघमेव । 
स्विश्नेति । स्विन्ना या जड्गृल्यः सात्तविकभावात्तासां विनिवेशः स्थितिः । रेखा- 
्ान्देषु त्रकचिव्रपटसप्रयोगान्मलिनो दश्यते । मलिनत्वं स्वेदादेव चित्र टो- 
दष गात्‌ । कपोलपतितं लिखिताङृति कपोलग्राप्तमश्रु मम सात्त्विकभावेनोत्पन्नं चेद. 
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वतिका ( वाणका ) चित्रपटे केपविशेषस्तस्योच्छवास उच्छूनता तस्मात्‌ । भन्‌- 
मानानुप्रासौ । अनेन हैतुखक्षणं भूषणमुषक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-- ^स हेतुरिति 
निदिष्टो यत्साध्याथप्रसाघकम्‌ । ' इति ।। १५ ॥) वर्तिकां तुलिकाम्‌ । भयं माढव्येति 
विदूषकसंज्ञा। अवलम्बस्व चित्रफलकं यावदागच्छामि । साक्षार्विति। पूवेमव्यवटिति- 
समये । न तु कारान्तरे। उन्यथोपगतामिति प्रकृतिप्रत्ययाथंनाथंपौनरुक्त्यं स्थात्‌ । 
केवलं नारीमत्रं न अपि तु प्रियाम्‌ । साक्षाल्मव्यक्षेण। उप समीपे गतां 
प्राप्ताम्‌ । न त्वाभासमत्रेण न त्वश्नूतागमनाम्‌ । भथ च प्रत्यक्षेण प्रियामिति 
ज्ञातामपहायावगणय्य । न तु त्यक्त्वा । त्यक्तस्य पुनरुपादानं महापुरुषस्यानौचित्य - 
प्रसद्धात्‌ । पुनरनन्तरं चित्रापितां छिखितामिमां पुरतो दृश्यमानां बहु मन्यमान 
भआदरेणावलोकयमान; पथि मागं निकामजलां संपूर्णोदकां स्रोतोवहां नदीम्‌ । अथ 


२२८ अभिज्ञानकशाकुन्तरे 


राजा - 
यद्यत्साध न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा । 


तथापि तस्या ावण्यं रेखया किचिदट्वितम्‌ ॥ १४७ ॥ 


सानृमती -- सट्दामितत्पस्चात्तापगुरोः स्नेहस्यानवटेषस्य च । [ सरिसं ष्णं 
पच्छादावगरणो सिणिहस्स अणवदेवस्स अ । 1 

विदूषकः -- मोः इदानीं तिलस्तत्रमवत्यो दृद्यन्ते । सवोर्च दशनीयाः । 
कतमा तत्रभवती शकुन्तला । [ मो दाणिं तिण्णि तत्तदोदीभो दीसन्ति) 
सव्वाओ अ द्सणीञाओं } कदमा एत्थ तत्तहीदी सउन्दखा । | 

सानुमती -- अनभिक्ञः खल्वीदृशस्य रूपस्य मोधद्यष्टेरयं जनः । [ अण- 
भिण्णमो क्खु इईंदिसस्स सूवस्व मोददिद्री अअं जणो | ] 

राजा -- वें तावत्कतमां तक॑याप्िं । 

विदूषकः--तकंयामि यैषो रिथिल्वन्धनोद्ान्तङ्घुमेन केशान्तेनो द्धिनस्वेद- 
निन्दुना वदनेन विरेषतोऽपस्ृताम्यां बाहृभ्यामवसेकस्निग्धतरुणपह्टवस्य 
च्रतपादपस्य पाद्व इप्रत्परिश्रान्तेवालिखिता सा शकुन्तला । इतरे सख्याविति । 
[तक्केमि जा एसा ` सिदिल्वन्धणुव्वन्तक्ुसुमेण केसन्तेण उन्मिण्णस्सेअनिन्दुणा 
बजगे विसेसदो अस्रिं बाहां अवसेअसिणिद्धतरुणपरख्वस्स व्ूअपा- 
अवर्छ पासे इसिपरिस्सन्ता विअ आर््िहदा सा खउन्दखा । इद राओ सही त्ति | 





सजा -- निपुणो मवान्‌ । अस्त्यत्र मे भावचिदनम्‌ । 
स्विन्नाङग्‌ लिविनिवेश्षो रेखाप्रान्तेषु दुश्ष्यते मलिनः । 
अभ्र्‌ च कपोलपतितं वृ्यमिदं "वणिकोच्छवासात्‌ ॥१५॥ 


१ मोह ०. २स दी श्वस्स. ३केसबन्ध०. ४ ओक्षरिद ह्‌ (अवसु ०) .५ वणंको ०, 
बरतिको ०. 


च यतो निकामजलामतः स्रोतोवहां प्रवह पामिति च योज्यम्‌ मतीत्यातिक्रप्य 
मृ गत्‌ ध्णिकायां मरुमरीचिकायां प्रणयवान्प्रीतियक्तो जातः । हेतुनिदशंना । भति- 
कृत्यनुप्रासाः । मुपमपेति मन्यमान इति छकान्‌ प्रासोऽपि । अप हाय बहु मन्यमान 
ई त्यनयोनिहतुकत्वं नाशद्भुनीयम्‌ 1 शापस्य तन्मोक्षेण बिर हस्य प्रक रणरभ्यत्वात्‌ । 
वसन्ततच्का वृत्तम्‌ ।॥ १६ ॥ मृगत्ष्णिकां संक्रान्तः \ अग्रमेतस्याः 
कथं निवतं नीयो मविष्यतीत्याशयः ! पूवं मृन्मत्तानां पन्था मनेन गृहीत त्यक्ते: । 
कायति । अनेन पद्येनाश्रमस्थं पूव मन्‌भूतं तदानींतनमुहीपनं वि भावगणं 
स्मरति । ते च स्मृताः संश्रमप्रवासहेतुकं विर हमेव पोषयन्ति । सकते लीनं 
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हसमिथुनं यस्याः सा । अनेनोहीपकत्वातिश्षयो व्यज्यते । मालिनीनाम्नी 
खोतोवहा नदी कार्या । स्रोतोवहेत्यनन जलवाहित्वम्‌, तेन स्वमावापरित्याग 

तेन॒ रमणीयत्वं तेन चोहीपकत्वं व्यज्यते ! मार्छिनीमभित दृव्यभितो योभें 
द्वितीया । गौरीगुरोहिमवतः । अनेन कन्यापित्त्वेन तददुःखान्‌भवात्तत्प्रदेशे 
ऽविध्नितसेकेतव्वं द्योत्यते । निषण्णहरिणा इत्यनेनात्यन्तविविवतत्वम, तेन 
भृशमुहूपकत्वम्‌, तेन च सुरतक्षमत्वं ध्वन्यते । पावना इत्यनेन शचित्वेन रम्यत्वेन 
पयवसानम्‌ । पादा: प्रत्यन्तपवताः' । कार्या इत्यन्‌षज्यते । शाखास्वाटम्बितानि 
वल्कलानि वुक्षत्वचौ यस्य । अनेनाश्रमपथानतिद्‌रत्वेन तस्याः शाङीनत्व ध्वनितम | 
तस्य तरोरधः कृष्णमृगस्य कृष्णसारस्य श द्ध । वामनयनमिति स्त्रीस्वमावत्वात । 
कण्डूयमानां मृगीं निमातुमिच्छमि । अत्र कण्डूयनं शुद्धा रान्‌ भावसुचकं धर्षण 
मात्रम्‌ । अनेनाप्युहीपकत्वं ध्वनितम्‌ । पूवं काये त्म्‌क्त्वा निमातुमिच्छमीत्यु किततस्तु 


२३. अभिनज्ञानश्कुन्तले 


चनरिकि अ्धठिखितमेतद्धिनोदस्थानम्‌ । गच्छ । वर्तिकां ताषदानय । 
चर्तारिका -- आय मानन्य अवकम्बस्व चित्रफलकं व्यावदागच्छामि । 
अञ्ज माढन्व अवलम्ब चित्तफल्भ जाव आअच्छामि । | 
राजा-अहम्ैतदवटम्बे ¦ ८ इति यथोक्तं करोति ! ) 
( निष्कान्त चेरी) 
राज -- ( निःद्वस्य ¡ ) 
साक्षात्प्रियामुपगतामपहाय पूवं 
चित्रापितां "पुनरिमां बहु मन्यमानः । 
त्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे प्रणयवान्म॒ गतु ल्णिकायाम्‌ | १६ ॥ 


विदूषकः -- ( आत्मगतम्‌ । ) एषोञत्रभवानदीमतिक्रम्य मृगतृष्णिकां 
मक्रान्तः । ( प्रकाद्च ) भोः अपरं किमत्र ठेखितव्यम्‌ । [ एसो अत्तभवं णदिं 
भादेक्कमिअ मिअतिष्डिञां ' संकन्तो | भो अवरं ऊ एत्थ छिदहिदव्वम्‌ । ] 
सानुमतं -- यो यः प्रदेशः सख्या मेऽभिरूपस्त तमाठेखितुकामो भवेत्‌ 
- ज जौ पदेसो सरहाए मे अदिरूवोः तं तं आर्सिददुकामो भवे । ] 
राजा -- श्रयताम्‌ | | 
काया सकतलीनहंसमिथुनः स्रोतोवहा मालिनौ 
पाडास्तामनिती निषण्णहरिणा" गौ रीगरोः पावनाः । 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनि्मातिमिच्छाम्यघः 
शृडगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डयमानां मृगीम्‌ ॥१५७।। 
१ तस्मद्रगाद्‌ गच्छ. २ यावद्रणिकासमदगकं गृहोत्वाग०. २ अहं दहि. 


"7 "५, 


४ त्प मृहुरिमां. ५ जबाए ( ०तृष्णिकायां ) € अहिरुड्दो ( अभिरुचित ). ७ 
चमः; पादान्ते निभृतं निषण्णचमरे गौरीग्‌रोः पावने । 

धंणस्य उेखनायोगात्‌ । तनतवपौच्छामि ¡ न वरात; क्वनि नन योगात्‌ । तेनेतदपीच्छामि । न वस्तुतः कतेव्यमिति भाव । स्वमा. 
बक्ति: । लीनलिनीत्ि गौरिगुरोरिति मृ गमृगीमिति मनमानाभिति छेक्वत्तिश्रत्यन- 
प्रासाः गोरीगुरोरिति प्रस द्गोपादानाददुदात्ताछंकारञ्च । शा द्‌ रपि क्रीडितं वृ तम 
1१७} प्रसानमलंकरणम्‌ । अभि म्रेतमभिमतम्‌ । किमिव । वनवासस्येत्यनेन पुष वा 
दिकम्‌, सौकुमायंस्य चेत्यनेन $ सुमानामपि यत्कोमलतरं तदेकद्वित्रिधारणं च 
विन यस्य चेत्यनेन शेख रादिव्यावतंनं व्यज्यते । यत्सदृशं भविष्यति । कृतमिति । 
भव कृणसच्देन स्वस्य तेन भूषणवत्त्वं बोधयत नकट चात्कणंशिरोऽन्तरालदेशौ 
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लक्ष्यते । तेन परस्परोपकारक रणादन्योन्यालंकारो ध्यद्धयः । तत्रापितमारोपितं 
बन्धनं वन्तं यस्य तत्‌ । (आगण्डं ) गण्डं ममदीकृत्य (विलम्बते इति ) विलम्बिनः 
केसरा यस्य तत्‌ । एतेन केवलं कणं न भूषयति, अपि तु गण्डमपीति व्यज्यते । 
रिरीषं शिरीषपुष्पं न कतमच्‌ ॥ है .सखे । श्षिरीषपदेन कोमलत्वं ध्वन- 
तान्यत्तदयोग्यमिति तस्याः युकूमाराङ्घत्वं व्यज्यते । शिरीषसमत्येन मध्ये 
तत्र तस्यव समावेशयोग्यत्वात्‌ । एतेन तत्स्तनयोरतिपीकर्तया परस्परोत्पी. 
डनत्वं तेनालिज्खनयोग्यत्वं तेन च तदप्राप्त्या स्वस्याधन्यत्वादि व्यज्यते , 
रचितं न चेतति संबन्धः अत्राप्यन्योन्यशोभाहे तुतवेनान्योन्यालंकारो व्यद्धयः । 
क्रिययोः सर्मरच्चितत्वात्समुच्चयाखंकारः । एकाधिकरणत्वेनापि तस्येष्टत्वात्‌ । 
उपमा च श्वतिवतत्यनुप्रासयोः संकरः । रिरीसरेति रीचिरचीति न्तरन्तरे इति 





२३२ अभिज्ञानश्षकुन्तके 


विदूषकः -- ( आत्मगतम्‌ । ) ध्ययाहं पद्यामि प्ूरितिव्यमनेन चत्रफलकं 
टम्बकूचोनां तापसानां कदम्बैः । [ जहं अहं देक्डामि पृरिदम्वं गेण चित्त 
परं कम्बक्ुच्चाणं तावसाणं कदम्बे । | 


राजा -- वयस्य अन्यच्च | शकुन्तलाया; प्रसाधनमभिप्रेतमत्न' विस्मृत- 
मस्मामेः । 

विदूषकः -- किमेव । [ कं वि | 

सान॒मती -- वनवासस्य सौकुम यैस्य विनयस्य च यत्सदृशं भविष्यति । 
[ वणवासस्य सोउमारस्स विणञस्त' अ जं सरिसं भविस्सदि । || 


राजा - 
कुतं न कर्णापितवन्धनं सखे रि(रोषमागण्डविलम्बिकेसरम्‌ 
तं वा ञरष्चन््रमरीचिकोमलं मृणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे ।॥१८॥ 


विदूषकः -- मोः कि नु तत्रभवती ्तकुव्ख्यपस्टवशोभिनाऽग्रहस्तेम 

मुखमावाये चकितचकितेव स्थिता } ( सावधानं निरूप्य दृष्ट्वा । ) 

आःएष दास्याःपुत्रःुसुमरसपाटच्चरस्स न भवत्या वदनकमलममिद्घछते मधुकरः 

| भो किं णु ततदयादी रत्तकुवल्जपल्छवसोदहिणाः अग्गहस्थण मुहं आवारिञ" 
इदचददा वरअ हा | आ एसो दासीएपुत्तो कुसुभरसखपाडच्चरो' तत्तदोदीर 

"वञणकमटं अदिल्द्धैदि महुसरे | | 


राजा -- ननु वायैतामेष घृष्टः | 


(मीर णमी 


१ यथा मन्त्रयति तथा तकयामि पुरयितव्यमसेन चित्रफटकसाकृतिभिलंम्ब- 
क्‌चनिां तापत्तानािति । २ पण्प्रेतमस्माभिः. ३ एतन्नास्त्यन्येषु पुस्तकेषु . ४ 
°ल्असोहिणा, ५ आवरिअ् (आवृत्य), ओवारिञ' (अपवायं ). ६ कुसूमासव. ७ 
वमणं अज०, ८ दुद्रुमहू ° (दुष्टमधु ०) 
छेकानुप्रासोऽपि । ' हटेषान्‌ प्रास्यमकचित्रेषु सहयोनं भित्‌ ` इद्यास्युक्तेः । दश्स्थं 
वृत्तम्‌ 11१८} रक्तकरुवख्यस्य पल्लवः प्रत्र. तद्रच्छोभिना यद्रा रक्तौ कुवलय 
पल्लवौ तद्र च्छोमिना । कि न्विति संबन्धः । कुसुमरसपाटस्च रः पुप्पमधृचौरः । 
अननवापराधन दण्डयापराधान्तरे च सुतरां दण्डनीय इति व्यज्यते । यस्य 
कस्यारिचन्न अपि त्वत्रसवत्याः पूज्याया वदनमथिर्डधते । मधृकर इत्ति 
साभिप्रायम्‌ । राज्ञस्तु तदश एव तिष्ठामीति बुद्धां नन्वित्याद्युकितिः । विदू- 
षकस्तु चित्रगतस्य वारयितुमक्नक्यत्वादित्ि सोलटृण्ठं स्वभावोकितिमाह-भवा- 
नेवाविनीतानां शासितीस्य वारणे प्रमविष्यति । राजा तु ताद्क्त्वृद्धघेव 

त्यत्तरयति-युञ्यत इति । कसुमग्रहणं लतायाः सद्धावसूचनायेम्‌ । कुसुम- 
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यवता रता कुसुमल्तेति मध्यमपदलोपी समासः । तस्या अपि प्रियोऽतिथिनं तुयः 
कर्दिचदतिधथिस्तस्य संबोधनम्‌ । यत्रतुसा तादृशी लता तत्र परिपततनमुचितम्‌ । 
अत्र नातिथित्वं सुतरां न प्रियातिथित्वम्‌ ¦ परिपतनरूप एव खे दस्तमनुभवसिन 
तु मधृलवलाभोऽपौति भावः । चित्रख्खितायां तत्पुष्पे भ्रमयपि छिखिता तामि 
श्येषेत्य्‌ किति: । एषेति । कुयुमनिषण्णेत्यनन तवायत्तसाध्य स्थानमिति भावः) 
अनुरक्तेत्यनेनं तव तत्रोचितं गमनमिति ध्वन्यते! तुषितामिलाषवर्त्यपि मधकरी 
स्वाभाव्यात्सती विद्यमानपतितव्रता च मधुकरी भवन्तं प्रतिपाख्यतीति प्रेमातिरशयः । 
त्वया विना मधु न पिवति । अत्र चित्रन्यस्तायाः स्वाभाविकस्य परानाभावस्य त्वया 
विनेति कुत्रिमस्य वामेदाध्यवसायादतिशयोवितिः) अथवा माघवीलताया तादृशीं 
मधुकरी दुष्ट्वषेत्यू किति: । अत्र तषितत्वं कुसुमोपर्यपवेरानादेव । नायिकानायकव्य- 
वहारसमार)ोपात्समासाकतिः । सती पतिव्रता मधृकरीति भिन्नरूपेण एकदेरवि वति. 
रूपकमपि । मवुमघ्विति छेकवत्यनृ प्रासाः ॥ १९।। अद्याधृनाभिजात न्यायं यथा 
स्यादेवं खत्वेष वारितः । "अभिजातः म्मृतो न्याय्यं ` इति विद्वः । प्रतिषिद्धापि 
वामषा ज।तिरिति विदूपकवचने सोल्टृण्ठमव । राज्ञोऽपि पूवंवदेव । गासन 
आज्ञायाम्‌ । जक्लिष्टेति । अक्लिष्टः केनापि ने मदितो बाटो नृतनस्तरो; 
पल्टवस्तद्ल्छाभनीय सुन्दरम्‌ ! अत्र तात्स्थ्य वक्तु तरपदोपादानम्‌ । यद्रा बाल 
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विदूषकः -- भवानेवाविनीतानां श्चासिताऽस्य वारणे प्रभविष्यति । [ भवं 
एव्व अवि्णीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पहविस्सदि । ] 
राजा -- युञ्यते | अयि मोः कुसुमरताप्रियातिये किमन्र पररिपतनखेद- 
मनुभवसि । 
एषा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सतौ भवन्तमनु रक्ता 
प्रतिपालयति मधुकरी न खल मध्‌ विना त्वया पिबति ॥ १९॥ 


सुमती -- 'अद्याभिजातं खल्वेष वारितः । [ अज्ज अभिजादं क्लु एसो 
वारिदो | | 
विडूषकः -- प्रतिषिद्धापि वामैषा जातिः। [पाडसिद्धाः वि वामा एसा जादी | | 
राजा -- एवं भो नमे शासने तिष्ट | श्रूयतां तहि संप्रति । 
अक्लिष्टबालतरपल्लवलोभनीयं 
पोतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु । 
जिम्बाधरं स्पुशसि चेद्भ्रमर प्रियाया 
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ॥ २० ॥ 


१ आय. २ पडिषिद्धे (प्रतिषिद्ध) 


यस्तरुस्तस्य पल्लवः । अक्लिष्टश्चासौ बारतरूपल्लवरचेति । एतेन कोमलत्वलौहि- 
त्यातिशयो व्यज्यते । प्रियाया विम्बधरं बिम्बःसदृशनध रमिति मध्यमपदलोपी 
समासः । तथा च वामनः- “बिम्बाधर इति वृत्तौ मध्यमपदलोपिन्याम्‌ ' 
इति । रतोत्सवेषु तया सह्‌ रतमृत्सवरूपमित्यथं ; । ते ष॒ मयोत्कण्ठातिशयवतापि सदयं 
स्वाद स्वादं च पतन तु निदंयं तटष्टम्‌ । तेनातिकोमरत्वं ध्वनितम्‌ । अथ च 
पातमप्यकलिप्टबालतरपत्लवलोभनीयमिति विधेयं विशेषणम्‌ } तैन भ्रमरस्य 
स्पश हेतुत्वं तेन भ्रान्तिमानरंकारो व्यज्यते । हे भ्रमर त्वं चेत्तं स्पृशसि तदा 
कमलस्योदरे बन्धनस्थं त्वां कारयामि । अनेन सूर्ंस्यापि निजाज्ञाकारित्वं ध्यन्यते । 
स्वाभाविकस्य तस्य सप्रयोजकत्वव्यापारेणोक्तेरतिशयो चितद्च । प्रतिनायक व्यवहा र- 
समारोपात्समासौक्तिः । उन्मत्तावस्थावणंनादनौचित्यं न । कमलोदरे जलमध्ये 
बन्धनस्यमिति दलेषोऽपि । हैतुरूपकोपमानुप्रासाः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २०॥ 
अहमप्येतस्य सङ्खेनेद शा वर्णा अक्षराणि यस्य स इव संवृत्तः । सोल्लृण्ठोत्तरदानेन 
सहजतयोन्मत्तावस्थायां पयं वसानादिति भावः । ' राजा-युज्यते ` इत्यादिनेतदन्तेन 
भ्रान्तिनाम संष्यन्तराङ्गमुपक्िप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु-“्रान्तिधिपयं यज्ञानं प्रसङ्खस्या- 
विनिर्चयात्‌ ।* इति । अहमपीदानीमवगतार्था । चित्रमिति ज्ञानं ममाप्यधूना जात- 
त्यथ : । कि पृनर्यथाल्कितानुभाव्येष विदूषकः । राजा- ननू वायंतामेष धृष्टः 
इत्यादिना “ बन्धनस्यम्‌ " इत्यन्तेन तन्मयत्वप्रवासविग्रलम्मकामदशावस्था सूचिता । 
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' तन्मयं तस्प्रकाशो हि बाद्याभ्यन्तरतस्तथा ।' इति तल्लक्षणात्‌ । पौरोभाग्यं दोषद- 
[शत्वम्‌ । “रःषकदृक्पुरो भागी ' इत्यमरः । दशं नेति । तन्मयेन शकृन्तकामयेन साक्षादिव 
दशने सुखंमनु भवतो मम स्मृत्तिकारिणा चित्रमिति स्मरणं कारितवता त्वया कान्ता 
चित्रीकृताटेस्यस्था कृता । अथ वाइ्चयंरूपा कृता । आरेख्याश्चयं योदिचत्रम 
इत्यमरः । स्मृतिकारिणा चित्रीकृनैति शन्दशशक्तिमृो विरोधाभासो व्यङ्कचयः । 
उत्परक्षा । वतवतेति येनयेनेति कृताकान्तेति छेकश्रुत्यनुप्रासाः । मोजेन तु * पर. 
प्रयत्नादि स्मरणे स्मरणालंकारः ' इत्युक्वा॒तदरकारे इदमु दाहूतम्‌ ॥ २१।। 
ˆ राजा-अकारणपरित्याग-' इत्यादिनं तदन्तेन चित्रं नाम संध्यन्तरा द्गम्‌ पश्षिप्तम्‌ ॥ 
तत्लक्षणम्‌~ “चित्रे त्वाकारस्य विलेखनम्‌ * इति । पूर्वापरविरोध्यपु्ं 
एष विरहमागंः । पूवं चित्रस्य चविच्रत्वेन ज्ञानं पुनस्तस्योन्मादावस्थायां 

यत्वेन ज्ञानं पुनराप चित्रत्वेन ज्ञानमिति पूवपिरविरोधः। उन्मादावस्था- 
नन्तरं मृच्छद्यवस्थाया मभावादिति । अत एवापूवं अ।इचर्यकारी -। प्रजाग- 
रादिति ! तस्याः स्वप्ने समागमः प्रजागरात्विलीभूतो निरूढः । तु पुनव 
प्पोऽशरप्रवाहः । ! बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः ' इति विश्वः । एनां चित्रगतामपि । 
्रत्यक्षदशनं पुन रनुपपन्नमित्यपिशब्दाथं । द्रष्ट्‌ न ददाति । हैत्वन्‌प्रासौ ॥२२।॥ 
वतिकाकरण्डकं तूलिकावणंकादिमाण्डं गृहीतेतोमृखं प्रस्थितास्मि । स व्तिका- 
करण्डको मे मम हस्तादन्तरा मध्ये । मया निर्वाहित आत्मा । पलायितास्मीत्यथं 
इमां प्रतिकृति लिखितां शकृन्तखप्रतिमाम्‌ । आत्मानमिति भण । केवलं प्रति- 
कृतिरेव रक्षणीयेति न, अपि त्वात्मापि रक्षणीय इत्यर्थः । अत्र).नरन्देन 
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॥) 


विदषकः -- एवं तीक्ष्णदण्डस्य कि न मेष्यति । ( प्रस्य । आत्मगतम्‌ | ) 
एष तावदुन्मत्तः । अहमप्येतस्य सद्गेनेदृशावणे इव संचर त्तः । ( प्रकाम । ) 
मोः चित्र खलेतत्‌ । [ णएग्वं तिंक्खणर्दण्डस्स किं ण भादस्सदि | एतो दाव 
उम्मत्तो । अदं पि एदस्स भ्ड्गेण ईदिसवण्णो* विज संबुत्तो । मो चित्त 
क्खु एद्‌ | | 
राजा -- कथे चित्रम्‌ । 
सानमती -- अहमपीदानीमवगता्था । किं पुनयैथाठिखितालुभाव्येषः । 
अहं पि दार्भं 'अवगदत्या | किं उण जदाटिदिदाणुमावी" एसो । ` 
राजा -- वयस्य किमिदमनुष्ठितं पीरोभाग्यम्‌ । 
दशेनमुखमन्‌भवतः साक्षादिव तन्मयेन हू दयेन । 
स्मतकारणा त्वयामे वुनरपि चित्रोकृता कान्ता ।॥२१॥ 
( इति वाष्पं "विहरति ! ) 
सानमती -- प्रवोपरविरोध्यप्रवे एष विरहमागेः । [ पुव्वावरव्रिरोही अपुन्वो 
प्सो ^वरिरहमगम्गो । | 
राजा -- वयस्य कथमेवमविश्रान्तदुःखमनुभवामि | 
प्रजागरसात्विलोभ्‌तस्तस्याः" स्वप्ने समागमः 
बाष्पस्तु न ददःत्येनां द्रष्ट्‌ चित्रगतामपि ॥ २२।। 
१ नंस्प्येण. २ इदि सवजणो, एदिसजणो. ३ अणवगदत्था. ४ नसारी. 
५ विमुजति; रोदिति. € संविधाणम०. ७ स्वप्नसमा०. 





विदूषक राजा च उभयमपि गृह्यते । तेन प्रतिकरतिरश्षणेनोभावपि रक्निताचिति 
मावः । मघरप्रतिच्छन्दनामनि प्रासादे शब्दाप्य । आकारयेत्यथं; । 
जथ जानसय द्रव्यसमू हस्य । नौव्यसने पोतभ्र ज्ञे । “व्यसनं विपदि आजे" इत्यमरः । 
विचायतामन्विप्यताम्‌ । तस्य वभिजो भार्य यु मध्यं काचिद्भार्यपन्नसत्त्वा 
मुविभो स्वान्‌ । देव इदानीमेव साकेतस्यायोध्याया; । ' स्यात्साकेतोऽयो ४ या 
याम्‌ ' इति हमः ! पियं पितृसंबंधि रिकथं धनम्‌ । ' {रिक्थं धतं वसु ` इत्यमरः, 
यदव आजापयतीति } इयमस्मि । येनेति | पापादृते । स्त्रीणां भतंत्वेन विने- 
त्वयः । छक्वृत्यनुभरासो । एवं नाम घोषयितन्यम्‌ ।॥२३। काटे प्रवृष्टमिवापेक्षितस- 
समय प्रवषं णमि वाभिन न्दितं देवस्य शासनमिति । प्र तिहूतम मङ्गल म्‌ । उपस्थितं 
त रयः नगमशकुन्तलारूपम्‌ । असंशयं सखीमेव हुद्ये क त्वा निन्दितो- 
एने नात्सा ¦ संरोपित इति । नामेति संभावनायाम्‌ । मया ताद शधामिकेण 
प दवताववानन से रोपितेऽ्प्यात्मनि पृत्रमभं उत्पादितेऽपि । - आत्मा वं पुत्र 
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वामासि' इति श्रतेः । कुलप्रतिष्ठा पुत्रप्रसूत्वाद्धम पत्ना ८“ क्तावयीरिता। काञे 
स्वसमय उप्तबीजा स्यस्तबीजात एव महते फलाय सस्याय कंल्विष्यमाणा 
वसुधरा यथोपेक्षयत इत्युपमा । काव्यलिङ्गं च । श्रुत्यनुप्रासः । गष्टम्युपजाति- 
टिन्द्रवजर पपन््रवज्रयो : ।२४।। संशयमारूढाः पिण्डदाभावात्‌ । पिण्डभाजः पितरः। 
अस्मादिति । बतेति खेदे । भस्मात्परं दुष्यन्तात्परं यथाश्रुति वेदानति- 
क्रमेण नोऽस्माक कुले संभृतानि बहूपकरणयुक्तानि निवपनानि श्राद्धादीनि। 
 पितुदानं निवापः स्यात्‌ ” इत्यमरः । को नियच्छति ददाति । दास्यतीत्यथं : । 
' वत मानसामीप्ये वतंमानवद्वा ' इति लट्‌ । इतिकारणान्नू नमृतपरक्षे । प्रसूति- 
विकलेन पुत्र रहितेन मया प्रसिक्त दत्तमुदकं धौतमश्रु येन तच्च तच्छेषं च तादक्‌ 
पितरः पिबन्ति । काभ्यलिद्गोत्रेषानुप्रासाः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥२५॥ “ राजा 
-दीघमृष्णं च निःश्वस्य * इत्यादिन तदन्तेन छलनं नामाङ्गमुपक्षिप्तम्‌ । तल्ल- 
क्षण तु-^ आत्मावसादनं यत्त छलनं तदुदाहृतम्‌ ` इति । “ राजा - संरोपिते 
इत्यादिना ‹ मोहम्‌ पगतः ' त्यन्तेन मच्छना नाम कामदशोक्ता। व्यवधानं 
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सानुमती -- सथा प्रमालितं त्वय प्रत्यदिष्ादुःख छाकुन्तखायाः । [ सव्व! 
पमाञिजद्‌ तृप्‌. पच्च देशचदुक्ख सउन्दराप । ) 

( प्रविरय । ) 
चतुरिका! -- जयतु ती वार्िकाकरण्डर्क गृहीत्वेतोमुखं प्रस्थितास्मि । 
[ जेदु जेदु भद ' वद्धिमाकरण्डञं गेण्दिज इदोमुदं पत्थिद्‌ ¶द । ) 
रजा -- कि च। 
चतुरिका -- स म हस्तादन्तर तसलिकाद्विीयया दन्य) ~ सुमत्याहमेवाे- 
पुत्रस्योपनेष्याम) ति सबला वार्‌ गृहीतः । [सोमे ह॒स्थादो अन्तर! तरलि- 
आददिः देवीए, वसुमदीए अ हं एत्व अञ्जउन्तस्स्य उवप, टस्सं ति सबररुक्कारं 
गहीदो \ । 
विदूषक -- दिष्ट्या त्वं सुक्ता \ [ दिद्धिमा छम मुर \ । 
चतुरिका -- याबदेव्या विटपट ग्नमुत्तीय तर्यटिका मोचयति तावन्मया 
निर्वीहित आत्मा । [ जाव देवी विडबलग्गे उत्तरी तसि मोचेदि तव 
मप णिन्वादिदो अत्त । । 
राजा -- वयस्य उपस्थिता देवी बहुमानगविता च मचानिमां प्रतिकृति 
रध्ठतु । 
विदूषकः ~ आ्पानमिति भण । ( चि जरफरुकमादायोस्याय = | ) यदि 
वानन्तःपुरकूव्वागुपते मोक्ष्यते तदा म॑ नेधप्रतिष्छन्दे प्रासादे !शब्द्‌।यय \ 
( इति दुतपद निष्कान्तः \ ) | स्छत्ताण ¡त्ति भणादि । ज भवं *अन्तेरकू९- 
वागुरादे मुञ्चीअदि. त दोमेमे दप्पीडच्छन्दे प सदि सदविदि ) , 


सान॒मती -- अन्यसंत्रान्तद्दयोऽपि प्रथ मसभावनाम्पेश्तत । अतिशिशिल- 
सौददे इदानीमेषः । [ अण्ण दकन्तदिअओ वि ५ -मसंभावणे अवेकंलदि । 
अदिसिदिर सोददे' दामि एसो} । 


( प्रविद्धय पत्रहस्ता } ) 
नहे -- जण जण ल. रन ति सै -- जयतु जय देवः ! { जेदु जदु देवो \ \ 


तरह 


१ शद्धायस्व, श्ब्दाप्‌य, शब्दय, श्र [यिष्यते. २ अन्ती णं वित्ति न 
मणासि ३ ०उस्काल सि ३ ०उरकाटक्‌ ८ दो: कलहादो. ४अदि दृति नास्ति क्वाचित्‌ ¦ सिरसोदद 
द सान्तरेणापवस्कादिन। चस एव दोष स्तेनान्धकारदोष मोहलक्षणम्‌ । अ चं 


१ 


तिमिरकृतं दोष वस्त्वदशेनलक्षणम्‌ \- तस्यामपि शकुन्तलाया ५ ददक्षंने प्रस्तुते 
दाम्पारीपकस्याभ्रसतुतस वचनादपरस्तुतप्रशंसा । हमिदानीमेव निवतं सूखित 


पृष्ठोऽङ्ः । ९३९. 


९47१. 14९2 लाप्ाल$ ( 1; 10 रण्लारु 2४ ) शव्प ती 
<तत्र 8 211 2६ € 160प7012.1011. 
(प ^ (121) . सललम ए 0 #0पा 4265 ! 1 ५25 (0717 
{115 वप 1] 116 ०09 ग 09 (0) एवाण।) - 
ए 00-*)2६ प्राया 1 
(पत्^व1.- (पणी) 0 ॥6 छव 1 88 लए 18 ठि गपु 
1271 ए४ 0ष्ल्ला #85प्ा0211, ब{{ला0६्त ए ¶ शवा12, ऽवफ्रााह “ { ज्य 
71195617 {४९८ 1 ६0 $ 152०५. '. 
ा3)..- 1{ ५88 ए 2००५ [प्रन 11181 #०प् कला€ 1 जि. 
(^ .-- "7116 2118. 85 41561121121182 {1€ दला) 5 पाला 
22111161 शुत 020 एला (गाह 0४ 2 0172761 2 9 1766, [ 86 
105 (7. ९.+ 7206 7719 €808ु06€ | . 
&(--्ात6त, "76 @पल्लय 18 81 1820; 8ात 576 28 2180 12पटाक्त 
१11 1021160 168105४, 20 0 ( ॥्लर्लणा€ ) एल्‌ 32 08 
00117411. 
भा. (रशालाः) 829, (^ & त्तु 822 ]) 11४5 '. ( 1प्रप्् 11९ 
21८1147€-80का-व वत्वं /7577& ). 1 ४ एणा पगा०पा 0८6०7068 {66 तिणि 
116 111718४८ ज {17€ कश्च ल्ाा, 6811 10 716 2† पाल 4द्क7वएलालफकाव 
1021266. 

(प 1141९41". 
947१.-100णश्। 1115 20801070 (¢. लव) 128 एला प्र ्ोऽलि76त 10 
21101161, 116 7685]0€61§ 1118 781 10५2, [0 16 125 एला शला ५01 
पा 1115 2710 (गि एल). 


( 711९7" 7/7 4 1९7 ऋ (वाव, 11८ 002 (६ ८151८1२ ) 


{108 , व )  , शष ्िषिरभिगी 





करोमि । भथ वेत्याक्षेपे । तदुक्त कालं प्रतिपालयितुम्‌ । विलम्बं कर्तृमित्यथं:। श्रृत- 
मित्यदिना वक्ष्यमाणमातलिभ्रवेशः सूचितः। अनेनादानं नामाङ्खमुपक्षिप्तम्‌। तल्लक्षणं 
तु बीजकार्योपगमनम।दानमिति सञ्जितम्‌ ` इति । भर्ता शकून्तलामभिनन्दिष्यतीति 
बी जका्यपिगमनम्‌ । उद्‌ श्र।न्तकेनेत्य्‌ भ्रान्तकनाम्नोत्प्लतिक रणेन । अब्रह्मण्यमवध्यः। 
अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ इ त्यमरः।' संशयगतं जीवन मरणसंशयं प्राप्तं वयस्यं विदूषकम्‌। 
अनेन भयनामक संध्यन्तराङ्कम्‌पक्षिप्तम्‌ । तत्लक्षणं तु-भयं स्वाकस्मिकस्तरासः "इति 
' आत्तगन्धोऽभिमूत: स्यात्‌" इत्यमरः । माणवको विदूषकः । अदुष्टरूपेण केनचित्स- 
त्वेन जन्तुना । सत्त्वेनातिक्रम्येतति यदुक्तं तन्निषेधे मा तावदिति भित्नं-चाक्यम्‌ । ममा- 
प्यतिधामिकस्य यथाशास्त्रं प्रजापरिपाटकस्य नानायज्ञादिकर्तृगं हाः सत्त्वं रभि- 
भूयन्त इति प्रदनकाकुः । अथ वेत्याक्षेपे। अहनीती ।अह्न्यहूनि प्रतिदिन- 
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राजा -- वेत्रवति न खल्वन्तरा दष्टा त्वया देवी | ॥ | 
प्रतीहारी -- अय किम्‌ । पत्रहस्तां मां प्रेषय प्रतिनिचृत्ता । ( अह ई! 
यत्तदस्य म देक्लिअ पडिगिउत्ता। | 

राजा -- काथेज्ञा का्योपरोध मे परिहरति। | 

प्रतीहारो -- देव अमात्यो विज्ञा पयति। अथेजातस्य गणनाबहुलतयैकमेव 
पौरकार्यम्वेक्षितं तदेवः पत्रारःदं प्रव्यक्षीकरोवितिं । [ देव अमच्चो विण्णवेदि । 
अस्थनादतस्स गणणाबहल्दाए एक्क एव्व पोर कञ्ज अवेक्खिदं त देवो पत्तारूढ। 





पच्चक्खीकरेदु त्ति) | 
राजः -- इतः "पत्रं दशय | 
( प्रतिदायुपनयति । ) 

राजा -- ८ अनुवाच्य । ) कथम्‌ । समुद्रव्यवहारी साथेवाहो धनमित्रो नाम 
नौव्यसने विपन्नः । अनपत्यश्च कंठ ्तपस्वी । राजगामी तस्या्थ॑सचय 
इत्येतदमात्येन छिखितम्‌ | कष्टं खल्वनपत्यता । वेत्रवति 'बहुधनव्वाद्नहुपत्नीकेन 
तत्रभवता मवितन्यम्‌ । "विंचायतां यदि काचिदापननसचवा तस्य "मायौ 
स्यात्‌ | | 
प्रतीहारो -- देव इदानीमेव साकेतकस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निवैत्तर्पुसघना 
जायास्य श्रूयत | [ देव दाणिं एव्व सकेदअस्स सेदष्टिणो दुदिआ णिन्वृत्तपुसवणा 
जाआ से सुणीअदि । | 
राजा -- नलु गभेः पित्र्य सिथम्हैति । गच्छ । एवममात्यं ब्रहि । 
प्रतीहारी -- यदेव आज्ञापयतिं । ( इति प्रस्थिता | ) [जं देवो आणव्दि | } 
राजा -- एहि तावत्‌ । 
प्रतीहारी -- इयमस्मि । [ इअं म्हि । 
राजा -- किमनेन संततिरस्ति नास्तीति | 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । 

स स पपाद्ते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 

` पत्रिका. २ठरस्वी. ३ महाम. उ धिका पत्म विचीयताम्‌. ५ भार्य. 


मात्मनः भ्रमादस्खङ्तिपनवधानेन विपरीतकरणं ज्ञ तुं तावदादौ न हाक्यम्‌ । 
एव कारग्यवच्छेद्यमाह्‌- प्रजास्विति । प्रजः मु मघ्ये को जन: केन पथा प्रया- 
तीत्यशेषतो वेदित, ज्ञातुमात्मनः गक्तिनास्तीति संबन्धः । लात्‌ वेदितुमित्य- 
बरूकारः | छकवृत्त्यनभ्रासौ । त्रयो द्श्यु पजातिरिन्द्रवञ्य पेन्द्र वज्रयोः ॥ २६ ।। 
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सविहेति खेदे निपातः । “ अविहाऽविह्‌ निवदे' इत्यक्तेः) गतिभेदेन क्रोधोदढत- 
गत्येव्यथंः । कथं न भेष्यामि । त्रिभङ्ख त्रिखण्डं करोति । एतद्धस्तषवापसहितं 

अ. शा....१६ 


२४२ अभिज्ञानशवुन्तले 


प्रतीहारी -- एवं नाम घोषायेतव्यम्‌ | ( निष्कम्य । पुनः प्रविष्य |, काले 
प्रवृष्टमिवाभिनन्दितं देवस्य दासनस्‌ ! ( एम्ब णाम घोसददव्व | काटे पल्रुटूट 
विअ अदहिणन्दिदं देवस्स 'सखास्णम्‌ | | 
राजा -- ट दीवेरष्णं च निःद्वस्य |) एवं भोः सततिच्छेदनिरवटम्बानां 
कुलानां मूलपुरुषावसाने सपदः परसुपतिष्न्ते' । ममाप्यन्ते पुस्वंशश्िस' एष 
एव वृत्तान्तः । 
प्रतीहारी -- प्रतिहतममङ्गलम्‌ । [ पडिदहदं अमङ्गलम्‌ } ] 
राजा -- धिङ्‌ मामुपस्थितश्रयोवमानिनम्‌ | 
सा मती -- असंदायं सखीमेव हृदये कृत्वा निन्दितोऽनेनात्मा ! [ असंसञं 
सदिं एव्व हिअए. करिअ णिन्दिदो गेण अप्पा | 1 
राजा - 

सं रोपितेऽप्याट्मनि घमंपत्नौ त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा । 

कलिपष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल इबोप्तवीजा ॥ २४ ॥ 
सानूमता -- अपरिच्छन्ेदानीं ते संततिभैविष्यति ! [ अपरिन्कछिण्णा दार्भ 
दे संदद। मविस्सदि । | 
चतुरिका -- ( जनान्तिकम्‌ । ) अये अनेन साथवाहवृत्तान्तेन द्धिगुणोद्रेगो 
मतो | एनमादवासयितु मघव्रतिच्छन्दादाथै माधव्यं गृहीत्वागच्छ | | अष 
दाभणा! सत्यवठुत्तन्तेण "दिउगुव्वेजो भदा । णं अत्सापसिदहुं मेदप्पटिच्छन्दादय 
अज्ज माटव्वं गेण्दिजि आअच्छहि | 
प्रतीहारी - सुष्टु भणि । ( इति निष्कान्ता | ) [ ट्‌डं मणासि |] 
राजा -- अहो दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः ^ पिण्डभाजः | नुतः । 


~ नमान क-म न्ग 


+ । 











६ सा्तण अमच्चेण जणेण अ. २ नलम्बनाम्‌र० ३. ०तिष्टन्ति ४ वंहा- 
भरारकाल इवौप्तवीजा भूरेवं वृत्ता. ५ दिउणिञणृसभो. ६ पितरः. 


र ल= ज भ्यो-न जिना जम्ाना्याुि> नना ऋ न- जनाद, 


ज्याघातवारणसहितं शरासनं धनु: । एष इति । अभिनवं नूतनं यत्कण्ठ- 
शोणित तदर्थी श्ष दरो व्याघ्रः । ' चा द्‌ लद्वीपिनौ व्याष्रे' इत्यमरः । वेष्ट मानमि- 
तस्तत वलमानं पशुमिवेष त्वां हन्मि । अभिनवेत्यादि विज षणमेतदोपि योज्यम्‌ । 
चेप्टमानमपि । अनेन बौभत्सरसो ध्वनितः ¦ आर्तानां पीडितानां भय- 
मपनत्‌. दरीकतुंमात्तघन्वा गृहीतचाप इति स्वा भाविक क्रोधावेगसूचनम्‌ । 
उपमावृत्तिशनुत्यनुप्रासाः । प्रहपिणी नृत्तम्‌ ।। २७।। अनेनौजो नाम संध्यन्तराङ्गम्‌ प- 
लिप्तम्‌ । तल्लक्षण तु- ' जजस्तु वागुपन्यासो निजशक्तिप्रकाशकः ' इति । तदभि- 
भ्ण रजा सरोषमिति । कुणपाशन राक्षस । राजा-सरोषम्‌ ' इत्या- 
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दिनं तदन्तेन क्रोधो नाम संध्यन्तराङ्धमुपक्षिप्तम्‌ ! तत्लक्षणं तु -- क्रोधस्तु चे- 
तसो दीप्तिरपराधाददसनात्‌ ' इति । इत इतो देवः । अविहा खेदे । अहमत्र- 
भवन्तं पूज्यं राजानं पयामि । विडारगृहीतः मार्जारगहीतः । अनेनोपमानेन 
त्मागेऽपि जीवितामावः सूचितः । तिररस्कारिणी विद्या तया गवितः। यद्यहं न 
पदथामि तथापि मदीय इस्तं त्वां द्रक्ष्यति । एष इत्यस्य ददोकरेनान्वयः । थ इति । 
यं: यरो वध्यं त्वां हूनिध्यति प्रहरिष्यति दहिजं विदूषकं रक्ष्यं रक्षति रक्षिष्यति । 
तमिष्‌ सदध इति संबन्धः । एकस्योभयकारित्वे दष्टान्तमाह्-हंस इति 1 अत्रोप- 
मेय उभयस्यादृष्टत्वेन रूपेण क्यं विवक्षितम्‌ । “ राजा--भोः ` इत्यादिनंतदन्तेन 


९४४ अभिज्ञानशकुन्ते 


अस्मात्परं बत यथाश्रुति संमतानि 
की तः कुले निवपनानि ¶नियच्छतोति । 
नून प्रसूतिविकलेन मया प्रसिष्छं 
'घोताभुश्चेषम्‌ दकं पितरः पिबन्ति ॥ २५ ॥ 
( इति "मोहमुपगतः । ) 


चतुरिका --- ( "तसभ्रममवलोक्य | ) समादवितु समाश्वसितु भती 
 समस्ससदु समस्ससदु भद्य । ] 


सानुमती -- हा धिक्‌ हा धिक्‌ । सतिं वदु दीपे व्यवधानदोपेणैषोऽ 
न्धकारदोषमनुमद्मते । अहमिदानीमेव नित्रैतं करोमि । अथ वाश्चतं मया 
दावुन्तलां समादवासयन्त्या महेन्द्रजनन्या मुखादज्ञभागोष्घुका देवा एव 
तथानुष्ठास्यन्ति यथाचिरेण घमेपत्नीं मतोभिनन्दिष्यतीति । तथुक्तमेतं काट 
प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेन इत्तान्तेन प्रियसखीं समादवासयामि (इल्युदभान्तकेन 
निक्करान्ता |) [ दद्धी हृद्धी । सदि क्खु दीवे ववधाणदोसेण एसो 'अन्धआरदोसं 
अणुदयोदि । अहं दारणे एव्व णिव्बुद करेमि । अह वा सुद्‌ मए संउन्दरं समस्सा- 
सञन्तीए महदेन्दजणणीए रहादो जण्णभाभस्सुआ देवा एव्व तह अणुचिषटिस्छन्ति 
जह अइरेण धम्मपदिणिं भ्य अदहिणन्दिस्छादिति । ता श्त्त एदं कां “दिप चिदु | 
जाव इमिणा वृत्तन्तेण पि्जसदिं समस्सासेमि | 1 

( नेपथ्ये ) 
अब्रह्मण्यम्‌ । | अन्बम्हण्णम्‌ | ` 
राजा -- ( प्रत्यागतः | कणं दत्वा । ) अये माघन्यस्येवातैस्वरः । कः कोऽत्र 
भोः । 

( प्रविद्य | ) 
प्रतीहारी -- (ससभ्नमम्‌ | ) परित्रायतां देवः संशयगतं वयस्यम्‌ । [ परित्ता- 
अदु देवो सखञअगदं वअस्सम्‌ । | 
राजा -- केनात्तगन्धो" माणवकः । 

१ सहितानि. २ करिष्यतीति. ३ शश्रुसेकम्‌. ४ उपागतः. ५ भवलम्ब्य. 


६ भन्धमार अनुहादि राएसौ. ७न.जु० जृत्तमे एध ( अत्र ) विकम्बिदु. 
८ खन्त्‌, ( क्षन्त्‌ ) ९ वत्तिञावृ०. १० आतंकण्डः. 
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॥ क षित क यै --- - -- = -----, ------- ~~न ~ ~-~~ ााि ो णााााा णय ~ श = य नोयो 


व्यवसायो नामाद्धमृपल्लिप्तम्‌ । तल्लक्षणं दशरू पके-- ` व्यवसायः स्वशक्त्य्‌ क्तिः ' 
इति राज्ञा स्वज्ञक्तेराविष्करणात्‌ ॥ २८ ॥ “नेपथ्ये ` इत्यादिनंतदन्तेन रौद्रौ रसो 
ध्वनितः । कृता इत्ति । हरिणेन््रेणासुरा दंत्यास्तव शरव्यं लक्ष्यं कृताः । अत 
दं शरासनं तेषु विकृष्यताम्‌ । तदर्थं महमागतोऽस्मीति सूचितम्‌ । पृक्ष्म- 
कान्यलिङ्के च ) सुहुज्जने कतां प्रसादेन सौम्यान्यनुग्राणि चक्षुषि पतन्ति न दारू- 
णा ममंभेदिनः श्यः । तेन तेष्‌ धनु राकक््ममात्रं नापि तु शरपातोऽपि कतव्य 
इति भावः । अत्र॒ तव॒ मयीति विक्ेषे वक्तव्ये सतां सज्जन इति 
सामान्योक्ते रप्रस्तुतश्रशंसा ) सतां ताद्‌ श्चचक्षुषा सुहूज्जनसं बन्धप्रतातेः समारुकारो 
व्यङ्गघः \ न दारुणा इति व्यतिरेकः । वृत्त्यनुप्रासः । वंशस्थं वृत्तम्‌ । २९ ॥। 
मस्र बाणम्‌ । भये इत्याश्वयं । मातलेमं हर्वमिन्द्र सारथित्वेन वेति महेन्द्रसारे 


२४६ अभिज्ञानकशकुन्तले 


परतीहारी--अदृष्टर्पेण केनापि सच््वेनाकक्रम्य मेषप्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्याग्र- 
मूमिमासोषित : । { भदिटुठरूवेण केण वि सत्तेण अदिक्कमिअ मेहप्डिच्छन्द्स्स 
पाखादस्स अग्गमूर्मिं आरोवितो। | 
राजा--८ उस्थाय ¦ ) मा तावत्‌। ममापि सचचैरभिभ्रयन्ते गृहाः । अथ वा| 
अहन्यहन्यात्मन एव तावज्जत्‌ु प्रमादस्खलितं न शक्यम्‌ । 
प्रजाघ्ु कः के पथा प्रयातीत्यलेषती वेदितुमस्ति शक्तिः| २६॥ 
( नेपथ्ये ) 
मो वयस्य अरिहः अविहा [ भो वअस्स `आविदहा अविद्या । 
राजा--( गतिमेदेन परिक्रामन्‌ । ) सखे न भेतव्यम्‌ | 
( नेपथ्ये ) 
( पुनस्तदेव पटित्वा } ) कथं न मेष्यामि। एष मां कोऽपि प्रत्यवनत्‌- 
शिरोधरमिक्षुमिव त्रिभङ्गं करोति| [कदं ण भाद्स्सं। एस मे को वि 
 पच्चवणदसिरोहरं इक्खु विअ 'तिण्णभङ्खं करेदि । ¡ 
राजा-- ( सटष्टक्षेपम्‌ ! ) "धनुस्तावत्‌ 
( प्रवि्य शाङ्खदस्ता | ) 
यवनी-- मते : एतद्धस्तावापसहिते शरासनम्‌ । [ मट्‌ग एदं ह्थावावसदिदं 
सरासणं | ` 
( राजा सशरं धनुरादत्ते | ) 
( नेपथ्ये | 
एष त्वामभिनवकण्डरोणितार्थीं 
शादूलः पडुमिव हन्मि च्वेष्टमानम्‌ | 
आर्तानां भयमपनेतुमात्तघन्वा 
दृष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम्‌ ॥ २७ ॥ 


ण जो = = 3 ~ चा 


१ क्स्य नु शक्तिरस्ति, अस्त्यदाक्तिः. २ अभिधाव. ३ पच्चादवणद० 
( पश्चादवनत ०} ; पच्चामोडिदसि०. ४ तिर्वणभ ङ्ख ( त्रिखण्डभ ङ्गः) ५ धनुधंन्‌ : 
६ ससरं स० ७ वेष्टमा० 


इत्युक्तिः ।अस्मीत्यहमये निपातः । हर्णिन्रेन । जबहितो तनन नस् अस्मीत्यहमयं निपातः । हरिणेद्रेण । अवहितोऽस्मि सावघानोस्मि , 
ˆ राजा-अस्ति ` इति पूवंस्योत्तररूपं भिन्न वाक्यम्‌ । सरस्यारति । किलेति 
प्रसिद्धो । तव सख्युर्मित्रस्य अनेन जन्मग्र भृति तेन सह॒ मज्याभिनि.- 
योगत्वेनद॒ मन्तव्यमिति भाव; । रतक्रतोरिन्द्रस्याजय्यः । प्रयत्नमहसैरपि 


षष्टोऽङ्क: । २४७ 
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जेतुमश्शक्य इत्यथः । रणशिरसि संग्रामाग्रे तस्य दानवगणस्य त्वं निहन्ता 
स्मृतः । सप्तसप्तिः सूर्यो यत्नंशं निशासंबन्धि तिमिरमृच्छत्त्‌ नाशयत्‌ न प्रभवति 
समर्था न भवति चन्द्रस्तदपाकरोति। दृष्टान्तः \ स्तेसस्तस्येति सप्तसप्तीति 
छ कवृतत्यनुप्रासाः । प्रहेषिणी वृत्तम्‌ । अत्रानेन स्वस्वामिनः सूर्योपमानत्वेन 
तेजस्वित्वं वदता तदशक्यकरत्वेनस्य वचन्द्रौपमानत्वं वदतोभयत्रीचित्यं 
ध्वनितम्‌ ।। ३० ॥ ज्वलतीति । चलितं चलनं प्राप्तमिन्धनं यस्य सोऽग्निज्वं र्ति । 
विघ्रकरृेतः कोपितः पच्चगः सपः फणां फटामूध्वं कुरुत इत्यथः । 'कटाया तु 
फणा द्वयोः ` इत्यमरः । हि तिरिचतं जनः सर्वो लोकः क्षोभाच्चित्तक्रौयत््स्व 


२४८ अभिज्ञानश्चकुन्तटे 


राजा--( सरोषम्‌ ¦ ) कथं मामेवोदिशिति । तिष्ठ॒ कुणपाशन । त्वमिदानीं न 
भविष्यसि } ( शार्गमासेप्य । › वेत्रवति सोपानमागेमादेशय । 
प्रतोहारी--इत इतो देषः । [ इदो इदो देवो । ] 
८ सर्वे सत्वरमुपसपन्ति | ) 
राजा--( समन्ताद्विलोक्य । ) शून्यं खचिदम्‌ । 
( नेपथ्ये | ) 

अविहा । अविहा । अहमत्रभवन्तं पञश्ष्यामि। त्वं मा न पक्ष्यसि। 
बिडाटगृहीतो मूषक इव निराशोऽस्मि जीविते संवृत्तः । [ अविहा अवि्ा। 
अहं अत्तभवन्ते पेक्खामि ! तुम मं ण पेक्खीस । बिडारग्गहीदो मूसमो विअ 


ब क न 


णिरासो ग्द जीविदे सवुत्तो | 
मो (~ 


राजा -- मोस्तिरस्करिणीगर्वित मदीयमस्त्रे लां द्रक्ष्यति । एष तमिषुं सेदधे 
थो हनिष्यहि वध्यं तवां रक्ष्यं ` रक्षिष्यति हिजम्‌ । 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वजवत्यपः | २८ ॥ 
( इर्यस्त संधत्ते ) 
( ततः प्रविक्षति विदूषकमृत्छृज्य 'मातलिः | ) 
मातलिः- 
कृता "शरव्यं हरिणा तवासुशः 
शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ । 
प्रसादसौम्यानि सतां सुटुज्जमे 
पतन्ति चक्षि न दाहणाः ज्ञर्‌; ॥२९॥ 
राजा ~ ८ रसंभ्रममलमुपसदरन्‌ । ) अये मातठिः । स्वागतं महेन्द्रसारथे" । 
( प्रविद्रय ) 
विवषघकः--अहं येनेष्टिपञ्युमारं मारितः सोऽनेन स्वागतेनाभिनन्धते | [ अ 
जेण इटरपपुमारं मारिदो सो इमिणा स्ताजदेण अहिणन्दीमदि । | 
मात लिः--( सस्मितम्‌ । ) आयुष्मन्‌ श्रूयतां "्यदथेमस्मि हरिणा भवत्सकाश्चे ˆ 
प्रेषित : | 
राजा-- अवदहितोऽसिम । 
१ तिष्ठतिष्ठ. २ शस्तं; °गवित किमिदानीं मदीयं शस्त्रमपि त्वां न परयति । 
स्थिरोभव। मा चते वयस्यस्तपकाद्िर्वासो भूत्‌ । एव इत्य०. ३ रक्षति च. 


४ ऽछ्िविदूषकश्च; प्रविरति मातटलिविद्रूषक ५ शरव्याः ६ सारथये. ७ यदस्मि. 
८ ०काशमिह्‌ । 


नि मिनन 


षष्ठोऽङ्कः । २४९ 
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महिमानमात्मप्रभावं प्रायो बाहुल्येन प्रतिपदे । माखादृष्टान्ताङंकारः । भवानिति 
विशेषे प्रस्तुते जन दति सामान्योक्तेरप्रस्तुतप्रशंसा । लतिलिते इति प्राप्ति 
छेकव त्यन्‌ प्रासौ ।। ३१ ॥ तत्तस्मादत्र विषये ममेन्द्राज्ञया तत्र गमनरूपेण परिगता थं 
ज्ञाताथं कृत्वा । पिशुन इति मन्त्रिनाम । त्वन्मतिरिति । इति ब्रूहीति संबन्धः । 
वं प्रजापरिपारन उभयमपि ब्यापृतमासीत्‌ । सधूना ते मतिरेवेति केवसेत्यु क्तम्‌ । 
अनेनोभयायत्तसिद्धित्वमात्मनः सूचितम्‌ । द्वितीयस्यान्यत्र विनियोगमाहु-भभीति 


२५० अभिज्ञानशकुन्तटे 


रातलिः--अम्ति काटनेमिप्रसूतिदुंजेयो नाम दानवगण : | 
राजा--अस्ति | श्रूतपूव मया नारदात्‌ | 
मातलिः 
सश्युरते स किल शतक्रतोरजय्यः 
स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता । 
उच्छेत्तं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति. 
स्तच्च तिमिरमपाकरोति चद््रः॥ २० ॥ 
प॒ भवानात्तरास्त्र एव इदानीमेनद्ररथमारुद्य विजयाय प्रतिष्ठताम्‌ । 
राजा- अनुगृहीतोऽहमनया मघवतः समावनया । अथ माघन्यं प्रति भवता 
किमेवं प्रयुक्तम्‌ । 
मातलिः - तदपि कथ्यते) किचिनिभित्तादपि मनःसंतापादाथुष्मान्मया 
विक्टवो "दृष्टः । पदचात्कोपायेतुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि । कुतः । 
ञ्वति चक्तितेन्धनोऽग््निविप्रकृतः- पन्नगः फणां कुरुते ! 
प्रायः स्वं महिमान क्षोभत्प्रतिपद्यते" हि ननः॥ ३१॥ 
राजा-- ८ “जनान्तिकम्‌ । ) वयस्य अनतिक्रमणीया दिवस्पतेराज्ञा । तदत्र 
परिगतां कृत्वा मद्रचनादमाव्यपिं्ुनं ब्रूहि । 
त्वन्मतिः केवला तावत्परिपाज्यतु प्रजाः । 
अधिज्यमिदमन्यस्मिन्कर्मंणि व्यापृतं" घनः | ३२ ॥ 
इति । 
विदूषकः --यद्भवानाज्ञापयति ( इति निष्कान्तः ) [ ज भवं आणवेदि । | 
मातलिः -- ` आयुष्मान्नथमारोहतु । 
( राजा रथारोहणं  `नाय्यति । ) 
( निष्क्रान्ताः सर्व! ) 


षष्टो ऽः; [ 





१ प्रभतिः २ श्रूतपूर्वो मया. २३ अवध्यः, ४ ग्नी तमेन. ५, विकृतः. 
६ चरणहतः. ७ °ते जन्तुः; तेजस्वी सक्षोभाल्परायः प्रतिपद्यते तेजः. ८ युक्त 
( मिद ) मनृष्ठितिं भवद्भि ( विद्षकं प्रति }), ९ परिपालयितुम्‌, 
१० व्यावृतम्‌. ११५ इत भआयृष्मान्‌ । (राजा रथमगरोहुति. १२ रथाधिरो° 


8 1 = क व 1 रि किणरर ~ जा म्‌ - क छ। -नः आ {१ श क अ 9 ह इ 1 रीं 
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स ^^ भ, 





अन्यस्मिन्कमणि दानवमारणे । एतेन लोकटयःक्षकत्वमस्य ध्वनितम्‌ । अधिज्य- 
मित्यनेनंतत्समयमारभ्य दानवमारणपयन्तं ज्यानत्तारणं भवनितम्‌ ॥३२॥ इति 
श्रीमदमिज्नानदकस्तलरीकायामथ दयोतविकायां षष्ठोऽङ्कः समाप्तः ॥ 
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सप्तमोऽङःकः 1 
( ततः प्रविशत्याकादायानेन रथाधिश्ढो राजा मातलिश्च ।) 


रान्ना-मातरः अयुष्टितनिदेश्षोऽपि मघवतः सक्रियाविशेषादनुपयुक्तामवात्मानं 

समथेये ¦ 

मातलिः -- ( सस्मितम्‌ । ) आयुष्मन्‌ उभयमप्यपरितोषं समर्थये | 
भ्रथमोपङृतं मर्त्वतः प्रतिपत्या लघु मन्यते भवान्‌ ! 
ऋकणयत्यवदानविस्मितो' भवतः सोऽपि न सत्कियागुणान्‌ ॥ १ ॥ 


राज्ञा--मातठे मा मेवम्‌। स खदु मनोरथानामप्यभूमिर्विस्जनावसरसत्कारः । 
मम हि दिवौकसां समक्षमघौसनोपवेक्षितस्य । 
-मन्तग॑तप्रायेनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वीक्ष्य कृतस्मितेन । 
मामृष्टवक्षोहुरिचन्वनाडका मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥ २ ॥ 


मातलिः -- किमिव नामायुप्मानमदवराना्हति | पर्य । 


[णमी न आ-िोारिममरय 


१ उपकृत्य हरेस्तथा भवान्‌ (ब्रथमोपठृति हरेभेवान्‌ ) रघू सत्कारमवेक्ष्य 
मन्यते ।..दानस मिता... क्रियामिमाम्‌ ।1. २ रत्यपदान. ३ तोषितः. ४ प्राध्ित०. 
इतो निवहं णसंचिः समाप्ति यावत्‌ । तल्लक्षणं यथा सुधाकरे -' सुखसंध्या- 
दयो यत्र॒ विकीर्णं बीजसंयूताः । यदा प्रयोजनं यान्ति तन्नि ब्रह णम च्यते ॥ ` 
इति । कायंफलगप्रयोगेनास्य संधित्वम्‌ । तल्लक्षणं मातु गुप्ताचायरुक्तम्‌- ' यदा- 
धिकारिकं वस्तु सम्यक्प्रज्ञ; प्रयुज्यते । तदर्थे यः समारम्भस्तत्का्यं कथ्यते 
इति !। अभिप्रेतं ससथं च प्रतिरूपं क्रियाफलं म्‌ ¦ इतिवृत्तं भवेद्यस्मिन्फल्योयः 
स उच्यते ॥' इति । अत्र दानवय्‌ दध यु द्त्वेन साक्षान्निषिद्ध मित्य द्कुनेव सूचितम्‌ । 
भ्रकृते भ्रयौजनाभावादन्यद्रारा वाचिकाभिनयें नापि नोक्तम्‌ । अनङ्खस्याभि- 
धानमिति रसदोपापत्तेः । अतः कृतकार्यो; सुतरथिनौरेव प्रवेशः । तत्सं वादेनव 
का्यमून्नेयम्‌ । जकाशयानेनेत्यनेन मरीच्य श्नमगमन ध्वनितम्‌ । अन्‌ ष्ठित- 
निदेशः कताज्ञः । मवत इन्द्रस्येति मल्यमतस्यमुभयत्राप्यन्वेति । सत्कियावि - 
सेषात्संमाननाधिक्यात्‌ । नुपवृक्तमिवोपयोगरहितमिव । अर्थादिन्द्रं प्रति । यन्मया 
कायं कृतं तदिन्द्रसंमाननाया; सहस्तरांशनापि तुल्यित्‌ न क्षममिति सुक्मार - 
कारः | 9 एतेननद्रस्य प्रत्यु पकारसीलत्वं विनययुक्तत्गं॑गृणग् हत्वं चात्मनस्तु 
परम शाखित्वमिन्द्रेण तथ पुजितत्वा दत्यन्तसौ भाग्यास्पदः वं च व्यज्यते । 
उमय भवदुपकृतमिन्द्रसक्कृतं च । त्वं त्वात्मोपकृतमेव तथा समर्थयसे । अह्‌ 
पृनर्मयमपि न बिचते परितोषो यत्रार्या कतर स्तदपरितोष समथंये । इनदर स्तु 
त्वकम धिक मन्क्ते । त्वं स्विनद छता पुजामधिकां मन्प्रसडइति भावः । तदेव 
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4 शभा. 
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दशंयति- प्रथमेति । भवान्मरुत्वत इन्द्रस्य प्रतिपत्त्या गौरवेण प्चात्कृतेन 
प्रय मम्‌पकृतं लघु स्वल्पं मन्यते । भवतोऽवदानेन शुद्धकमणा विस्मितः । अवदानं 
शुद्धकमं इत्यमरः । सौऽपीन्द्र: सत्क्रिया स्वकृतसंमानना तस्या गृणानादरति. 
शयादीनथ वा तया गृणान्स्वस्मिन्विनियाजं वादीन्न गणयति । तव कमं स्मत्वा मया 
तस्य संमानना कृतेति चेतस्यपि तस्य नायातीत्यथः । बहुवचनेन संमाननाधिक्यं 
च्वन्यते । क्रिया चेत्कथं गृणा इति विरोघाभासो व्यङ्खघः शब्दक्षक्तिम्‌खः । त्वदव. 
दनिस्मरणेनाभिग्यक्तविस्मयस्ते विगलितवेद्यान्तरत्वेन किमपि न स्मरतीति भावः, 
तेन ' उदात्तं वस्तुनः संपत्‌ ' इत्य दात्ताल कारः । हैतुश्रत्यनुप्रासौ । उपमेयोपमा 
व्यङ्कपा । परस्परं क्रिय)जननादन्योन्यमपि । अत्र सत्करियालक्षणे कारणे सत्यपि 
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सुखपरस्य 'हरेरुभयेः कृतं तिदिवमुद्‌धूृतदा नवकण्टकम्‌ । 
तव शरंरध॒ना नतपदवभिः पुरुषके सरणदच पुरा नखः ॥ ३ ॥ 
राज! -- अत्र खट शतक्रतोरेव महिमा स्तुव्यः | 
सिध्यन्ति कमसु सहस्स्वपि य्चियोज्याः । 
सं भावनागणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
कि वाऽभविष्यदरुणस्तमसतां विभेत्ता 
तं चेत्सहस्रकिरणो ध्‌ रि नाकरिष्यत्‌ ॥ 9 ॥ 


मातलिः -- "सद्र तवैतत्‌ । ( स्तोकमन्तरमतीत्य | ) आयुष्मन्‌ इतः पक्ष्य 
-नाकण्रष्टग्रिष्ठितस्य सौभाग्यमात्मयशसः । 
विच्छित्तिजेषंः सुरसुन्दरीणां वणंरमी कत्पलतांशकेष्‌ । 
"विचिन्त्य गीतक्षममथजात" दिवौषछयस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥५॥ 
१ सुरसखस्य. २ भस्मालप्राक्‌ मा मंवम्‌ । हत्यधिक पृस्तकान्तरे. ३ प्राभ०.... 
मसा वघाय. ४ °ङामेवे ०. ५ °ष्ठगतस्य. ६ संचिन्त्य. ७ बन्वं; गीति०. 
यद्गणनलक्षणकायनूत्पत्तिः सा विदोषोक्तिः। अथ च गणनाभावलक्षणकार्यो- 
तप्तः कारणाभावा भावनापि । यद्यपि कारणाभावो नोक्तस्तथापि तद्धिरुढमुखे - 
नोक्त एवेति सदट्संकरः । अवदानविस्मित्तत्वेनोक्तनिमित्तत्वम्‌मयत्र । वैतादीयं 
वृत्तम्‌ 11१} मनारथातिभूमित्वमेव ददं यति-मम हीति! मम मनुष्यमात्रस्य । 
दिवौकस देवस्य न, अपितु सकलदिवौकसां देवानाम्‌ । श्रूयमाणतया न अपितु 
समक्षं प्रत्यक्षम्‌ । आतसनमात्रे न अपि तु स्वा्धसिने ¦ निविष्टस्य नअपिततु 
निवेतितस्यत्यस्य श्लोकेनान्वयः । अन्तरिति । अन्तगंता हृद्गता प्राना मन्दार- 
मालाविषयिणी याच्च्नायस्यसतम्‌ । न दूरस्थम्‌, अपि स्वन्तिकस्थं समीपस्थम्‌ । 
† उपकष्ठान्तिकाम्यणम्यिग्रा ' इत्यमरः । जयन्तं पुत्रमदधिकं वीक्ष्य दुष्ट्वा करत- 
स्मितेनेति तस्य मनोगतं याच्या ज्ञात्वेति सृषष्मं जयन्तादप्यात्मनोऽधिकस्नं ट्‌- 
पात्रता ध्वन्यते हरिणेन््रेणामृष्टं स्पृष्टं यद्रक्षोहरिचन्दनं हदयान्‌ लेपः सोऽङडःक- 
दिचन्हमस्याः सा । अवराङ्कुपदोपादानेन मालायास्तत्काखधारणं तस्पास्त कारकरः 
चन्दनानृलेण्त्व च व्यज्यते! तेन तत्कण्ठयोग्यत्वाम्लानल्तरात्यन्तसुरभित्वमनोहर- 
त्वादिक्‌ च्वन्यते ¦ मन्दारपुष्पाणां माला मम पिनद्धाऽऽमृक्ता स्वयं परिधापितान त॒ 
र्ता । गोरवस्याविक्यादुदात्तम्‌ ! न्तन्तेति न्दन्देति छेकव्‌ त्यन्‌प्रासौ । द्वितीयोप- 
जातिरिन्द्रव्यर पेन्द्रवज्योः ॥ २ ॥ मातलि. अन्यल्पमिदम्‌च्यते । 
भवानमरेकवरादिति मनो रथातीतवस्तुदानेऽपि सामथ्यं ध्वनित म्‌ । किमिव 
नाह ति । यदतिगप्रियमतिरम्यमत्यृ्कृष्टं जीवितायमानमपि तदप्यहंत्यन्यदह 
तति कि वक्तव्यमित्ति भावः । सुखेति । सुलपरस्य सूखे परः सुखपर- 
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स्तस्य । यद्रा सुखमेव परं यस्यातिसुखिन इति विधेयम्‌ । हरेरिन््र- 
स्योभयंस्विदिव स्वगं: । दानवाः कण्टका इव दानवकण्टकाः । उद्धृता दानव. 
कण्टका यत्र॒ तत्कृतम्‌ । अच्रोद्धतपदेन तेषां सम्‌ लना्ञादत्यन्ताभावो ध्वभ्यते | 
दुःखप्र दत्वं साधम्य गम्यम्‌ । भनया वानयोः पुरस्तेषां जडतरत्वं ध्वन्यते । उद्धृत- 
दानवकण्टकत्वात्सुखपरत्वस्य विधेयत्वे वक्तव्ये यत्तस्यार्थं विधेयत्वम्‌ क्तं तदस्य 
प्राधान्यं चयोतयितुम्‌ । कान्यरिद्ध व्यद्खयम्‌ । यथा करिचन्मागमूदधृतकण्टकं करो. 
तीष्य्‌र्तटेशः ' एतेन क्छे भावो ध्वनितः । अथ च सुखपरस्य सही विलासराल. 
सस्य हरेः सहस्य त्रिदिवमिवे तिदिवं स्थानम्‌ । यदा त्रिदिवं सुखं विद्यते यत्र 
तत्‌ । अश्ंभादिघ्वादच्‌ । ! त्रिदिवं सुखे । स्वगं च ' इति हमः ' एतादृशं स्थानम्‌ । 
दानं मदोदक वान्ति प्राप्नूवन्ति । दोषोपन्यासः । कंरुभयंरित्यत आह 
तवेति । अधुना नतानि पर्वणि येषां ते नतपर्वणिस्तं; । पवंणां ततत्वं ग्रन्थिस्थके 
दत्लक्षघात्‌ ' गनेन सरलत्वं लीध्रगत्व च °वनितम्‌ । तव परमशूरस्य विष्यात- 
पौरुषस्य शरभन्यस्येत्ति संबन्धस्य व्यञ्जकत्वं बोद्धव्यम्‌ । पुरः पूर्वं च पुरुषकेस- 
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राजा -- मातटे असुरसेग्रहरोत्घुकेन प्रवधुादषमधिरोषहता म्या न क्षितः 
स्वगमार्मः ¦ कतमस्मिन्मरुतां पथि वतोमहे । 
मातलिः- 


त्रिखोतस वहति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतीषि वर्तयति च प्रविभक्तरहिमः' | 


"तस्य दितीयहरि विक्रमनिस्तमस्क 
छायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मागम्‌ ॥ ६॥ 
राजा -- मातले अतः खल सबाह्यान्तःकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति । 
( रथाद्गमवलोक्य । ) मेघपदवीमवतीर्णौ स्वः । 
मातलि : -- कथमवगम्यते । 


१ ° हता न लक्षितोयं प्रदेशो मया । कृतरे०. २ चक्रविभ०. 3 ०र्िमि यतस्य 
व्यपेतरजसः प्रवहस्य वायोरमर्गो द्वितीयहरिविक्रमपुत एषः. ५ सबाह्यक०. 
६ शङ्कं मेध. 


रिणो न सिंहस्य पवं णः सकाक्चात्‌ । नतमिति भावे क्तः । नतं पवं येषां तनं खंश्च । 
न्दरं प्रत्य मयस्याप्राकरणिकत्वेन नतपवंत्वसाभ्यात्तुल्ययोगिता । तेन नखं: शराणां 
न िहपदेन चापस्य राज्ञ गौपम्यं ध्वनितम्‌ । उपामानुप्रासौ । नन्‌, दानवा एव 
कण्टका इति रूपके संदेहसंकरो वास्तु केथमृपमेति चेदुच्यते । उद्घृतपदस्य 
दानवकण्टकयो : साधारण्यान्न रूपसाघकत्वम्‌ कि च खूपके कण्टकानां प्राघान्याप््‌- 
हरिद्ष्यन्तयोरनुत्कर्षापातात्‌ । उपमायां दानवानामेव प्राघान्यात्तदुत्कर्षासिद्ध : । 
बत एव न संकरोऽपि । उप माकारणप्रयोजनं पूवं मेवोक्तमिति हौनोपमापि नाश्द्धु- 
नीया । द्रुतविलम्बितं वत्तम्‌ । ३॥ सिष्यन्तीति ।महत्स्वपि कर्मसु कायषु 
नियोज्याः सेवका यत्सिष्यन्ति कायंनिष्पादका भवन्ति ईदवराणां प्रभूणां यत्स- 
भायना गौरवं तस्य गुणः तमवेहि जानीहि । प्रभू महत्त्वेन ब तत्काय सिद्धिः । सेवक- 
गुणः कोऽपि नास्तीति भावः। “ संभावना वासनायां गौरवे ध्यानकमंणि ' 
हूव्यजयः । अत्रे आत्मनि च विष्ेषे प्रस्तुतेऽप्रस्तुतप्रमुमृत्यवचनादगप्रस्तुत- 
प्रशंसा । अनया च स्वस्य भृत्यत्वं तस्य प्रभत्वं च सूचयन्त्या विनयातिशय - 
्ोतनादुदात्तारुकारो व्यज्यते । अरुणस्तमसां मेत्तान्धकारनाशकः कि वा 
कयमभविष्यत्‌ । चेद्यदि सहस्रकिरणो रविघृंयंग्रे नाकरिष्यदिति क्रियातिपातः । 
दृष्टान्तालंकारः । मनृप्रासश्च । कि वेति निपातसमुदायः कथमथं । वसन्ततिरुक 
वृत्तम्‌ ।। ४ ।॥ सदृ शमेवंतत्‌ । तवेत्यथं : । तेन तादृशमेव वक्तुम्‌ चितमिति मावः । 
स्तोकमल्पमन्तर मवकाशमतीत्यातिक्रम्येति कविवचनम्‌ । मार्ता्ः पुनस्त 
स्थैव ॒रतुत्ति विवक्षप्ताह - जायुष्मन्निति । नाकपृष्ठे स्वगंतले प्रतिष्ठितध्य 
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सत्रंदा स्थिरत्वेन प्रतिष्ठां प्राप्तस्य । विच्छित्तीति । युर्युन्दरीणां नतु सुरः 
योषिता विच्छित्तिशेषरङद्ध रागावश्षेषयक्षकदं मादिभिः। “विच्छित्तिरद्चुरागेऽपि हार 
विच्छेदयोरपि ' इति विवः । तैः स्वहस्तेन तासामद्भरागं कृत्वावशेषितरित्य- 
तेन॒ त्वच्चरितानामतिप्रियतवमासुचितम्‌ । वणेवंणंकंः रितपीतादिभिरमी ददिवौ- 
कसः कत्पलतांशुकेष॒ कल्पवत्लोवस्त्रेषु । एतेन तदेवाधिकरणं तत्रिसनयोग्यमिति 
घ्वत्यते । त्वच्चरितं त्वयदवदानं लिखन्ति चररतेस्याटेखनास्भवादाह्‌ । गीत 
क्षमं गात्‌ योग्यमर्थजातमथंसम्‌ हं विचिन्त्य विचायं त्वदीयचरितानि गीत- 
निबद्धानि कृत्वा चिखन्तीत्यर्थं : । क्वचित्‌ अथंतत्वम्‌* इति पाठ; । एवं विशिष्ट 
क्तं विशिष्टकरणविशिष्टाधिकरणनिद शेन चरितटेखनस्य वणितत्वादूदात्ताल कारः 
तेन॒ तेषामेवविधसदाशु द्धाररसोपमोग्यस्थितिस्त्वतप्रसादादिति वस्तु ध्वनि. 
तम्‌ । अत्र विच्छित्तिशेषस्य यक्षकदमादेवणेकस्वेन निरूपणात्तस्य च प्कृतोप- 
योगित्वाच्च परिणामारकारश्च । श्रूतिवृत््यन्‌ प्रासौ च 1 अष्टम्युपजातिरिन्द्रवयो- 
पेन्द्रवजयोः ॥ ५॥ महापूरुषत्वादस्य स्वस्तूतिश्रवणं लज्जाकरमसाचपि तत्स्तुतेनं 
विरमतीति राजा तस्य विषयांतरसचारं करोति । असुराणा दत्याना सप्रहार 
उत्सूकेन पूवद्यदिवं स्वगं प्रत्यधिरोहता स्वगमार्गो न लक्षितः। कि नु कुत्र 
वतत इति न ज्ञातमिति मावः । भरुतां पथि वायुस्कन्धे ) तत्र सप्त वायु- 
स्कन्धा आवहादयः । तन्मध्ये कतरस्मिन्मस्तां स्कन्धे । वतामहू । तदुक्तं सिद्धान्त- 
शिरोमणौ-- ' भवाय्‌ूरावह इह प्रवहृस्तदूध्वं स्यादृद्रहुस्तदनुं संवहराज्ञकर्च । 
अन्यस्ततोऽपि सृरह ` प्रति (परि) पूर्वकोऽस्माद्वाहचापरावह्‌ इमे पचना: प्रसिद्धाः ।1 ` 
इति । त्रिस्रोतससिर्ति । यो मागं गगने प्रतिष्ठा स्थितिर्यस्य एवभतां त्रि्राततसं- 
गङ्धां वहति । तथा चै विष्णु राणे-- ' चिप्णोत्निभति वां भवत्या रिरसाहनिशं 
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राजा- 
अयमरविवरेभ्यहचातकनिष्पतद्ि- 
हरिभिरचिरभासा तेजसा चान्‌लि्तः | 
गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां 
पिश्चुनयति रथस्ते ज्ञीकरक्लिच्ननेमिः ॥ ७ । 
मातालः -- क्षणाद्‌।युष्मान्स्वाधिकारभूमौ वर्तिष्यते | 
राजा -- ( अधोऽवलोक्य । ) मातठे वेगावतरणादाश्चर्य॑दरेनः संलक्ष्यते 
मनुष्यलोकः । तथा हि । 
ख लानामव रोहतीव शित रादृन्मज्जतां मेदिनी 
 पणभ्यिन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्पादपाः 
`संतानेस्तनुभावनष्ट सलिला व्यक्षिति भजन्त्यापगाः । 
केनाप्य्‌ स्क्षिपतेव पयः मुवनं मत्पाश्वमानीयते ॥ ८ ॥ 
मातलिः -- साधु" दृष्टम्‌ । ( सबहुमानमवलोक्य, | ) अहो "उदाररमणीया 
पुथिवी | 
राजा -- मातटे कतमोऽयं प्रवपरसमुद्रावगाढः कनकरसनिस्यन्दी साध्य 
इव मेघपखिः सानुमानाटोकषयते | 
मातलिः -- आयुष्मन्‌ एष खलटु हेमकूटो नाम रकिपुरुषपैतस्तपःसंसिदि- 
त्रम्‌ | पद्य ¦ 
ि १. पर्णस्वान्तर ; वण स्वास्तर० ; २ संतानात्त ० ; संघानं...{लकव्यक्त्या ब्रज०. 
२ मत्यम्‌ ०. ४ आयुष्मन्‌ साध्‌. ५ विलोक्य. ६ उदग्र. ७ तपसः संसिद्धिक्षत्रम्‌; 
पर तपस्विनां क्षेत्र-सिद्धिक्षेत्रम्‌. 





भ्रव: ततः सप्तषयो यस्यां प्राणायामपरायणाः । तिष्ठन्ति वीचिमालाभिः 
सिच्यमानजटाजटे । वायोवं संततं्यस्याः प्लावितं शक्षिमण्डलम्‌ । भयोऽधिक- 
तमां कान्ति वहत्येतदहःक्षये । मेरुपृष्ठे वहत्य च्चं निष्क्रान्ता शश्िमण्डलात्‌ । ° 
दति । यो मागः । प्रविमक्ता रदमयोऽ्थद्वियुरूपा एव यत्र कर्मणि । ज्योतीषि 
ष्टवादिनक्षत्रान्तानि व्रतयति परिम्रमयति । तया च विष्णुपुराणे-- ' सूर्याचन्द्र 
मसौ तारा नक्षत्राणि प्रर. सहं । वातानोकमयंवन्धेधवब॑द्धानि तानि वे । ` इति। 
तथा-- ग्रहक्ष ता राधि 1नि रवे बद्धान्यङोषतः भ्रमन्त्य चिततञ्जरेण मंत्रेयानिल- 
रञिमिभि" । ' इति । तस्य परिवहस्य परिवह्नाम्नो वायोरिमं मागं वदन्ति; 
द्वितीयो हरे्वामिनावतारे विक्रमः पादनिक्षेपस्तेन निस्तमस्कं पापरहितं शोक- 
रिति च । ` तमोऽन्धकारे स्वमन पापे शोके गृणान्तरे । ' इति हैमः । तदृक्तं 
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वामनपुराण--' करमत्रये तोयमवेक्ष्य दत्तं महासुरेन््रेण विभृयंश्ञस्वी ! चक्रं ततो 
लडघयित्‌ त्रिलोकं त्रिविक्रमं रूपमनन्तशक्तिः । कत्वानृरूपं दितिजांस्च 
हत्वा प्रणम्य चर्षीन्प्रिथमक्रमेण । महीमहीष्रः सहितां महार्णवां नहार रलत्नाकर- 
पत्तनंयताम्‌ । भूवं सनाकं त्रिदशाधिवासं सोमारकरक्षंरभिनन्दितं नभः । देवो 
द्वितीयेन जहार वेगात्क्रमेण देवगप्रि यमीप्सुरीङवरः । ' इति। अङ्खभ्‌तमहापुरुषचरित- 
वण नादुदात्तारकारः । अनु प्रास्च । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।।६।॥ अतः प्वोक्ति- 
प्रवहंवाय्‌स्केन्घसंचारतः । सबाह्यकरणो बाह्ये ल्दरियसहितः । अयमिति । शीकर. 
रम्बुकणंः व्िलत्ना आर्द्र नेमिदचक्रप्रान्तो यस्य स तेऽयं रथं: । अराणि चक्रा- 
ङ्गानि तेषां विवरेभ्यरिचद्रेभ्य : ^ अरं शीषे च चक्राद्के ' इत्ति विश्वः । निष्पत- 
द्‌भिनिगं च्छद्‌ भिदचातकः पक्षिविशेषं : कृत्वाचिरभासां विद्यतां तेजसान लिप्तं 
परीतहरिमी रथाश्वेश्च कृत्वा वारिगर्मगण्य॒दर्राण येषां ते ताददशाम । अनेन 
संपूणजलभ रतत्वं ॒घ्वतितम्‌ । गर्भोदरयोरन्यतरोपादाने तु संबन्धमात्रप्रतीतेः। 
धनानामुपरि गतं गमनं पिशुनयति सूचयति । पिशुनौ खलमसूचको ” इत्यमरः 1 
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स्वायंभुवान्मरीचेयंः प्रबभूव प्रजापतिः । 
सुराचुरगरः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ॥ ९ ॥ 


राजा; --तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेया । प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्त 
गन्तुमिच्छामि | 
मालति: --प्रथमः कल्पः । 

( १नाघ्येनावतीणों ) 


राजा-- ( सविस्मयम्‌ | ) 


उपोटज्ञब्दान रथाङ्गनेमयः प्रवतंमानं न च दृयते रजः \ 
 अभम्‌तलस्प्ञंतयाऽनिरेदतस्तकावतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यते ।। १०॥ 


मातकिः --एतावानेव शातक्रतोरायष्मतङच विशेषः | 
राजा - माते कतमस्मिन््रदेदो मारीचाश्रमः 
मातलि : -- ( हस्तेन दश्चंयन्‌ } ) 

१९ (अवतरणं नावधित्वा  ) एताववतीर्णौ स्वः. २ ०तया निरुन्धतः; 
निर्दत्तिः. ३ णान. 
अत्र वारिगर्भादराणामित्यस्य हितुद्रयं प्रत्यर्थं हेतुत्वं बोद्धव्यम्‌ । तेन हेतुकाव्य- 
लि ङ्गयोरङ्धाद्खिमावलक्षणः संकरः । वारिगर्भेदिरत्वं प्रति रथविश्ेषणस्या्थं 
हेतुत्वं बोघ्यम्‌ । रेभ्यरिभिरमेति छेकवृत्यनुप्रासौ । मालिनी वृत्तम्‌ ॥७॥ क्षणा- 
दिति रथवेगसूचनम्‌ । स्वस्याधिकारो यस्या सा स्वाधिक्रारा । सा चासौ 
भूमिद्च तस्याम्‌ । शेंलानामिति । उन्मञ्जतां प्रकटीभवताम्‌ । अत्रोन्मञ्ज- 
नेन कारणेन प्राकटचं कायं लक्षयता तद्‌गतमल्पत्वं ष्वनित्तम्‌ । यत्र धर्मी 
लक्षयते तच्र तद्गता धर्मा व्यङ्गवाः । यथा तीरे लक्षिते तद्गतपावनत्वादयः । 
यत्र घर्मो लक्ष्यते तत्र॒ धमन्तिराभावात्तद्गतो विशेष एव व्यद्धधः । यथा 
विकासेन प्रसृतत्वे ङक्षिते तद्‌ गतातिश्चयित्वादीति आकर एव स्थितम्‌ । शेखानां 
पवेतानां शिखरादग्रभागात्‌ । जाव्येकवचन म्‌ । मेदिन्यवरोहुतीवाधो यात्तीवे- 
तयक्षा । पादपाः वृक्षाः। स्कन्धानां प्रकाण्डान मुदयात्प्राकटचात्‌ । “ अस्त्री 
भकान्डः स्कन्धः स्यात्‌ इत्यमरः । अत्रोदयश्ब्दः प्राकटथं लक्षयंस्तदतिश्यं 
स््नति । पर्णानां स्वतिशयेन यदन्तरं मध्यं तत्र॒ विद्कीनतां तदाकारतां जह 
तति } प्रकटीमवन्तीत्यथं; । तनोभ! वस्तनृत्वं तेन नष्टमद्श्यं सलिलं यासां ता 
नातगाः नद्य: संतानं विस्तारं: । अर्थात्‌ दृष्टे रित्यथं :। ‹ संतानो वि स्तृतौ देववृक्षे 
चातत्यगत्रयाः । ' इति घरणिः । व्यक्ति प्रकटतां यान्ति । पद्येति वाक्यार्थस्य 
कृमत्वम्‌ । उत्किपतोर्घ्वीकुर्वतेव्युत्त्रक्षा । केनापि भूवनं मत्पार्वं मल्निकटमानीयत 
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इवेति गम्योलरक्ना । स्वभावोकितिकान्यलिद्धोत््रक्षयोः संसष्टिः । तान॑स्तन्विति 
छकवृत्तिश्रुत्यनुप्रासाः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । अत्र “ कार्यानाकलिताम्भसः 
पृथुतया व्यक्ति ˆ इति परित्वा स्थानस्य पदलक्षणो दोषः परिहरणीयः । एतेन 
संतानशब्देऽप्रयक्तत्वं निहुताथंत्वं वा नष्टशब्दे नामप्रकटलक्षणार्थानभिधानात्त- 
त्रावाचकत्वं च परिहृतं भवति । दैतूनामाथंत्वा्ञाण्दत्वे भिन्नवाक्यत्वेन परिहर 
णीये । महावाक्यत्वेनं कवाक्यत्वेऽपि “ उन्मज्जनात्‌ ' इति परित्वा परिहर्तव्ये । 
^ स्केन्धोदयाः' इति प।5 तु "पृथूतराः' इति पठित्वा परिहरणीय ।॥८।। पदयेत्यस्योत्तर 
साध्‌ दुष्टमिति। सबहुमानमवलोक्येति तत्कियान्‌ वादक कविवाक्यम्‌। अहो इत्यश्च । 
उदारा महती 'मणीया च । तत्स्थानस्थित्यं कदं व सर्वंस्या दुगगोच रत्वादेवमुक्ति पूर्वा 
परसमृद्रयोरवगाढः संबद्धः । सांध्यः सायंकाटीनो मेघोर््गल इव सानमान्पर्वेत 

अग लेनौपम्यं दर्ध्यज्ञापनाथेम्‌ । तच्च चिष्णृपुराणे ‹ हिमवान्हेमकटश्च निषधस्तस्य 
दक्षिण । नीखश्वेतदच भृद्धी च उत्तरे वषंपवंताः । रक्ष्यमाणौ द्वी मध्यौ ' इत्ति | 
जम्बृद्धीपस्यापि लक्षयोजनत्वाप्मूर्वापरसमुद्रावगाठत्वं संभवत्येव । किपुर षेति। तद्क्तं 
विष्णुपुराणे-'भारतं प्रथमं वषं तनः किपुरषं स्मृतम्‌ । ह्रिवणं तथे वान्यन्मे सोद - 
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'वल्मीकाधं निमरनम्‌ तिदरसा संदष्टसर्पत्वचा 
कण्ठे जीणंलताप्रतानवलयेनात्य्थसंषीडितः | 
अंसन्यार्षि शकन्तनीडनिचितं बिभ्रज्जटामण्डलं 
यत्र स्याणुरिवाचलो म॒निरसावभ्यक बिम्ब स्थितः ॥ ११॥ 


राजा-- *नमस्ते कष्टतपसे | | नि 
मातलिः -- ( संयतप्रग्रहं रथं कृत्वा ) एतौ" अदितिपरिवर्धितमन्दारवृक्षं 
प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टौ स्वः। 

राजा-- स्वगोदधिकतरं निदैतिस्थानम्‌ अमृतदूदमिवावगादोऽस्मि । 
मातलिः--- ( रथं स्थापियत्वा | ) अवतरत्वायुष्मान्‌ । 

राजा-- ( अवतीर्य ) मातटे भवान्कथमिदानीम्‌ 

मातलिः -- संयन्त्रितो मया रथः । वयमप्यवतरामः | ( तथा कृत्वा । ) इत्‌, 
आयुष्मन्‌ । ( परिक्रम्य | ) दृ्यन्तामन्रभवतापृषणां तपोवनभूमयः । 


राजा-- ननु विस्मयादवलोकयामि । 
प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवक्षे वने 
तोये "काज्चनपश्परेणुकपिश्षे धर्माभिषेकक्रिया । 
ध्यान रत्नशिलातलेषु ^ विवधस्त्रीसंनिधौ संयमो 
यत्काङ्क्षन्ति तपोभि रन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥ १२ ॥ 


* °कात्र॒ २ उरगत्वग्रह्मसूत्रान्तरः. ३ नमोऽस्मं. ४ महाराज एतौ 
५ सामिनयमव०. ६ इत इत आयुष्मान्‌ ७ ह मसहस्र पत्रसुभगे नक्तंदिकं सदृत्रतम्‌ ` 
८ पुण्या०. ९ गृहेषु. ० अ 
क्षिणतो द्विज 1 ` इति । तप-संसिद्धिक्षेत्रनित्य्नेन मारीचस्य सूचनम्‌ । स्वाथ. 
मू वादिति । ( स्वयंभुवः अपत्यं पमान्‌ स्वायं भूवस्तस्मात्‌ ) स्वायंभु वाद्‌ ्रम्हूसं ब- 
-न्विनो मरीचे: प्रजामतिः कञ्यपो बभूव । सुरासुरगुरुरित्यनेनावक््यं नमस्कर- 
णोयत्वं सूचयति । सपत्नीकं इत्यनेन तवा पि पत्नीयोगोऽत्र भावीति ध्वनि- 
तम्‌ । छंकवृत््यनुप्रासौ । ९ ।। प्रथमः कल्प उत्तमः पक्षः । नाटथेनावतीणविति 
रथावतरणमेवंतयोरारोपितं कविना । कववाक्यं चेद ¶ । रथावतरणे यासि 
चिन्हानि तेषामजातः बात्तदेवाह -- उपोढेत्ति । अमू्‌तलस्पदतया भूभिस्प्दाा- 
भवेन रया ङ्गने मयद्चक्रप्रधय उपोढशब्दा: ङेतस्वना न । रजश्च नेम्यद्धतं प्रव- 
पमान न दुस्यते । अनिरुडतोऽनिरोषात्‌ । यतो मूतलस्पशं सत्यवतरणं 
रदिमिनिरोषो भवति । अत्र त <मावात्‌ । अत एवाभूतङ़ेति त्रिष्वपि हेतुत्वेन 
योज्यम्‌ , तव॒ रथोऽ्वतीर्णोभ्पि न लक्षय इति न अपितु लक्ष्यत एव 
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(तवा वतीर्णोऽपि' इति क्वचित्पाठः । तत्र काक्वा व्याख्येयम्‌ । अव्र रथावतरणे कारणे 
सति तत्कार्याणां नेमिशब्दादीनाममावादुक्तमिमित्तकापि विशेषोक्तिः । शरूत्यन्‌- 
प्रासश्च । अवतीर्णाऽपि न रक्ष्यत इति विरोधाभासोऽपि । वंशस्थं वत्तम्‌ ॥१०॥ 
एतावानेवेति व्यतिरेकालंकारः ¦ हस्तेनेत्यत्तानितेन पताकेन । वल्सीकेति | 
वल्मीकस्य पिपीलिकाकृतमृत्पुल्जस्यामग्र प्रान्तस्तव्र निमग्ना मृतिः शरीरं यस्य सः । 
' अग्रमारम्बने त्राते" इति विश्वः । ' म त्तिः कारिन्यक्राययोः' इत्यमरः । अनेनानेक 
कालतपश्चरणम्‌क्तम्‌ । स दष्टाः सपंत्वचो यत्र >नौरनौपलक्षितः । अनेन सवंजन्तु- 
साधारणत्वमु क्तम्‌ । कण्ठ । जीणेत्यने ` स्व ब्रह: ` खत्वं ध्वनितम्‌ खताप्रतानं 
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मातलिः- "उत्सर्पिणी खट महतां प्राधेना । ( परिक्रम्य | आकारे | ) अये 
वृद्धशाकस्य किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः । कि ब्रवीषि । दाक्षायण्या 
प्रतिव्रताधर्ममधिकृद्य पष्टस्तस्ये महर्षिपत्नी सहितायै कथयतीति । 
राजा -- ( कणं दत्वा | ) अये प्रतिपाल्यावसरः खदु प्रस्तावः । 
मातलिः-- ( राजानमवटोक्य । ) -अस्मिन्नरोकवृक्षमूठे तावदास्तामायुष्मान्‌ 
यावच्ामिन्द्रगुरे निवेद येतुमन्तरान्वेषीं मवामि | 
राजा -- यथा मवान्मन्यते । ( इति स्थितः । } . 
मातलिः; -- आयुष्मन्‌ साघयाम्यह । ( इति निष्कान्तः | ) 
राजा -- ८( निमित्त सूचयिस्वा | ) 

मनोरथाय नाशंसे कि बाहो स्पन्दसे बृथा । 

पू्{वघोरितं श्रेयो दुखं हि परिवतते ॥ १३ ॥ 

( नेपथ्ये | 

मा खलु चापे कुरु । कथं गत एवात्मनः प्रकरतिम्‌ । ( मा क्खु चाबलं 
करेहि | कहं गदो एत्व अत्तणा पकिरदिं । | 
राजा--८ कण दल्वा । ) अभूमिरियमविनयस्य । को नु “खस्पेष निषिध्यते | 
( राब्दानुसफेणावलोक्य॒ । सविस्मयम्‌ ) अये को नु खस्वयमनुबध्यमानस्त- 
स्विनीभ्यामबाठसखो वाटः । 
१ उक्रषिणी. २ ०सराः खलु मुनयः. ३ मृषा. ४्मा क्खु मा कलु. ५ खल्व- 
विनयं नि०. 


# 





वल्लीसम्‌हुः स वख्य इव कण्ठरोमाणीवेत्युपमितप्मासः । संपीडनस्य साधकत्वात्‌ । 
वलयः कण्ठरोम्णि स्यादृल्यं कंद्धुणेऽपि च' इति विवः । तेनात्यथंसंपींडितः । 
अने नापकारिण्यप्यूपकारकत्वम्‌क्तम्‌ ! अ स्योग्यप्निति तदं सव्यापि । (अनेने महत्व. 
मुक्तम्‌ । शकुन्तानां पक्षिणां नीडं स्थानं तेन निचितं व्याप्तम्‌ । " स्थाने कुले 
चयः' इति विद्वः । जटानां मण्डलं समहं बिभ्यत्‌ । अनेने परनिर्मित्तसंपदत्तवं 
योत्यते । स्थाणुटिवाचरो निश्चलः । स्थाणुपक्षेरप विशेषणानि योज्यानि । 
उरसा मध्येन । कण्ठ उपकण्ठे । समीप इति यावत्‌ । अंसः स्कन्धः । जटा 
प्ररोहरूपा । असौ मृनिरकविम्बमभि लक्ष्यीकृत्य । कमं प्रवचनीयत्वेन तद्योगे 
द्वितीया । यत्र स्थितः स मारीचाश्रम इत्यन्वयः) परिकरर्लषोपमान्‌प्रासाः । 
शाद्‌लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।। ११॥ संयता नियमिताः प्रग्रहा ररिमरज्जवो यत्र तत्‌ । 
रथमित्याथम्‌ । कृत्वेति कविकवचनम्‌ । रथस्य भूमिस्पष्टत्वादिति कत्वा मात- 
लवं दतीत्यन्वयः । किमुक्तं तत्राह--एतावाश्रमं प्रविष्टौ स्व॒ इति । अदिति- 
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स्तत्पत्नी तया परिवर्धिता मन्दारवृक्षा यत्र । स्वर्गादधिकतरं निव तिस्थानं सुखस्थान- 
मिति भिन्नं वाक्यम्‌ । अमृतेति । ज्ञानामृतह्‌,दा वगाह्न इवेत्युतप्ेक्षा । अत्र पूवं वाक्यं 
हेतुत्वेन ज्ञेयम्‌ । कथमिति प्रदने । कि करिष्यसीत्यथंः । प्राणानामिति । सत्कत्प- 
क्षेऽपि वन उचितावकश्यकतंव्या प्राणानां वृत्तिः प्राणधारणक्रियातिलेन वायुना नतु 
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भर्धपीतस्तनं मातुरामदेद्लिष्टकेसरम्‌ | 

प्रक्रीडितं सिहृश्षिश बलात्कारेण कषति ॥ १४ ॥ 

( ततः प्रविरति यथानिर्दिष्टकमी तपस्विनीभ्यां बाः । ) 
बालः -- जृम्मस्व सिंह दन्तांस्ते गणयिष्ये | [ जिम्भ सङ्घ दन्ताई 
दे गणड्स्स | | 
प्रथमा -- अविनीत कि नोऽपत्यनिविंशेषाणि सच्यानि विप्रकरोषि। हन्त 
वधते ते संरम्भः । स्थाने खलु ऋषिजनेन सवेदमन इति कृतनामेधेयोऽसि । 
[ अविणीद्‌ किं णो अपच्चणीविविसेसाणि सत्ताणि विप्पञरेसि | हन्त वड्ढड्‌ दे 
संरम्भो | ठाणे क्खु इाक्षजणेण सव्वदमणो ति किंदणामहेज सि । | 
राजा -- किंनु खष्टु बालेऽसिन्नरिस इव पुत्रे स्निह्यति मे मनः। नूनमनः 
पत्यता मां वत्सख्यति । 
ह्ितीया -- पषा खट केसरिणी चां क्द्घयति यद्यस्याः- पुत्रकं न मुञ्चि 
[ एसा क्खु केसरिणी तुमं रद्घेदि जई से पुत्तं ण मुञ्वेसि । ] 
बालः -- ( सस्मितम्‌ । ) अहो बलीयः खदु भीतोऽस्मि । 

( इत्यधरं दशयति 1 [ अम्हृदे बलिं क्खु भीदो श्ि । | 
राजा - 

महतस्तेजपो बीजं बालोऽपं प्रतिभाति मे. 

स्फूलिङ्कावस्यया वद्धि रेधापेक्षः इव स्थितः | १५ ॥ 
` ष्तुर्मकेव०.रएषोपिक्ष. 














कल्पवक्षदत्तवस्तुना । काञ्चनपन्नरेणुभिः कपिशो पिद्धटवणं तोये जले धर्मा्थनतु भो- 
गाथेमभिषेकक्रिया स्नानविधिः! रत्नशिरातलेषुध्यानम्‌। आधारमात्रपयं वसितत्वात्‌ | 
न तु रतनरिलातरुत्वेन तत्र क्रोडादि ' विवुधस्त्रीसंनिषौ देवयोषिदभ्याशे संयमः । 
अन्यसंनिघावेव सनियमो न सिष्यत्ति विशेषत : स्त्रीसनिधौ । त तोऽपि देवस्त्रीसंनिधा- 

विव्यं: । अत्र कत्पवुक्षादीनां कारण।नां सद्दावे सति तत्कार्याभवे वक्तव्यं तद्धि रुद्धा 
निलप्राणव्र्तित्वादुक्तेरक्तनिमित्ता मालाविशेषोक्तिः । एतया चंतच्चिवासिनां 
तपस्विनां धर्यतिज्यो व्यज्यते । अन्यमुनयो भृमिष्ठास्तपस्विनौ यत्स्यानं तपोभिः 
काडक्लन्ति तपःफषटेनेच्छन्ति तस्मिन्स्थानेऽमी तपस्यन्ति तपदचररन्ति । ˆ कमणो 
रोमन्थतपोभ्यां वतिचरोः ` इति क्यडः । ‹ तपसः परस्मं पदं च ' इति परस्संपदम्‌ । 
तपोतप इति न्यनयंति स्ततेति छक्भ्रूतिवृ्यनप्रासाः । हैत्वलकारो व्यङ्खय:। 
वृत्तमनन्तरोक्तम्‌ ।॥ १२ खलू यस्मादुत्सर्पिण्युपय्‌ंपरि धावन्ती महतां प्राथनेति 
पूवषंत्य समथं कत्वाद्थन्तिरन्यासः । भयं प्रस्तावः पत्िव्रताधममंकथनलक्षणः। खल 
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नि 9 1 णणणीषिषणषषिणणीणणौरं 


निदिचतम्‌ । प्रतिपा ल्योऽवसरः समयो यस्य सः । पूनरुक्तवदामासोऽकं कारः।भसोक- 
वक्षेत्यनेनात्रोपविष्टस्य शोक राहित्यं भविष्यतीति ध्वनितम्‌ । अन्तरं मध्यमन्वेष्ट्‌, शील 
यस्य सः । निमित्तं श्च णबाहु स्फुरणम्‌ । मनोरथायेति । हे बाहो वृथा कि स्पन्दसे 
स्फ़रसि । वथात्वं कुत हत्यहू-मनोरथाय शकुन्तश्ारूपाय नाशंसे" ।॥ मम पु मनोर. 
थादांसापि नास्ति प्राप्तिस्तु दूरतो निरस्तेसि मावः। मनोरथायेति विषयस्य निगरणा 
दतिशयोक्तिः । पूवं मवधोरितं तिरस्कतं न तु त्यक्तं श्रेयः कंल्याणं दुःखं यथा स्यात्तथा 
परिवतंते व्यावतंते । अर्थान्तरन्यासः ' वृत्त्यनुप्राप्षोऽपि ॥ १३ कथं गत एवात्मनः 
प्रकृतिम्‌ । स्वभावचापलं कृतवानेवेत्यथ :। अभूमिरस्थानम्‌ अनबालस्येव सत्त्वं बर यस्य 
स: । अधात। कोनु खट्‌ बालः कैवलं कषंणेनानायान्तं सिहरि, बलात्कारेण 
कषं तीति चूरणिकया सहान्वयः । कि कर्तुम्‌ । प्रक्रीडितुं क्रीडां कर्तुम्‌ । मनोविनौ- 
दनाथंमिति भावः । एतेनावक्ष्यकार्यार्थं साहृस्तमपि क्रियेत । क्रीडाथं तत्कारितव 
भानातिकश्षयबलदपं तया जगत्तणवन्मन्यत इति ध्वन्यते । कीदृशम्‌ । मातुरधंपीत- 
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प्रयमा-- वत्स एनं नालमृगेद्रं मुञ्च । अपरं ते कीडनकं दास्यामि । [ ब्रच्छ 
एदं बाठमिईन्दञं मुञ्च । अवरं दे कौल्णअं दाहस्सं | | 
बालः -- वुत्र । देद्येतत्‌ । ( इति हस्तं प्रसारयति । ) [ कर्हि । देदिणं । ] 
राजा -- कथ चक्रवर्तिलक्षणमप्यनेन धार्यते । तथा ह्यस्य 
प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रयिताङगुलिः करः 
मलक्ष्यपत्रातरमिद्ध रागया नवोषसा भिन्न मिवेकपङ्कनम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्वितीया -- स्रत न शक्य एष वाचामात्रेण विरमयितु म्‌ । गच्छ त्वम्‌ | मदीय 
उटजे माकंण्डेयस्यर्धिकुमारस्य वणैचित्रितो मृत्तिका मयूरस्तिष्टति । तमस्योपहर । 
(सन्दे ण सक्को एसो वाजमेत्तेण विरमाविहुं । गच्छ तुमे | ममकेरए उडप 
मक्कृण्डेजस्स इसिकुमारअस्स वण्णचित्तिदो मित्तिआमोरञओ चिष्ठदि । तं से उबहर। | 
प्रथमा -- तथा | ( इति निष्कान्ता | ) [ तद | 
बालः -- अनेनेव ताव्त्क्रीडिष्यामि । ८ इति तापसीं विलोक्य हसति । ) 
इमिणा एम्ब दाव कीकिस्सं | 1 
राजा -- स्प्हयामि खट दुठटितायास्मै' | 
आलक्ष्यदन्तमुक्‌लाननिभित्तहासै - 
रब्यक्तवणं रमणोयक्चःप्रवत्तीन्‌ । 
अद्धुश्नयभ्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
वन्यास्तदद्धरजसा मलिनीभवन्ति ॥ १७ | 
१ अस्मादनन्तर-निः शवस्य. २ परुषी, न 








~ --- ७ 





स्तनम्‌ । शिशुनान्यत्कषंणमेव दुष्करं तत्रापि सिहशिशुकर्षणं तत्राप्यन्य- 
स्मात्‌ तत्रापि मातुः करोडात्‌ तत्रापि स्तनं धयन्तमिति सर्वो्कर्षो व्यज्यते । 
पन: कादशम्‌ । अ।मद्नाकषंणेना वेगेन किलष्टा विसण्टुलाः केसराः स्कन्धबाला यस्य 
तम्‌ । स्वभावोक्तिः । उदात्तमनृप्रासरच । ९४॥ यथानिर्दिष्टं सिहूवालकाकषंणरूपं 
कमं यस्य सः। तपस्विनीभ्यामिति सहाथ तृतीया । सत्त्वानि प्राणिनो विग्र करोषि । 
हन्तेति खेदे ।! केसरिणी सही त्वां लङ्घयति तवोपद्रवं किचित्करिष्यति। 
वतं मानसामीप्ये वतंमानवटाः इति वतं मान प्रयोगः । अम्ट्हे इत्याङ्चर् । त्वद्र चना- 
दलिअं अधिकं भीतोऽस्मीति सोल्लृण्ठम्‌ । अधरं वि सृष्ट तस्येव तत्र विनियोगात्‌ । 
तदुक्तं स गीतसुघानिधौ-' विनिष्कान्तो विसुष्ट; स्याद रोऽलक्तकादिना । रञ्जनं 
बारकानां च चेष्टाभेदे नियूज्यते । स्त्रीणां विलासविव्वोकहू्षादिप च क} तितः ॥ ` 
इति ॑ क । भय वारो महतस्तेजसो बीजं मलम्‌ । बाल्यान्महननिग ठ 
१ जोऽस्मिन्वतंत इत्यथ; । स्फुलिङ्गावस्थया ( ्फुलि ङ्गोऽग्निकृणस्तदवस्थया) स्थितो 
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वदु निरिव महतस्तेजसो बीजमित्यस्य प्रतिबिम्बमेधापेक्ष इति । उपमानुप्रासौ ।॥ १५॥ 
प्रलोभ्यति । प्रलोभ्य प्रखोभकारकं यद्वस्तु तत्र यः प्रणयो याञ्चा प्रीतिर्वा 
तेन प्रसारित इति स्वभावाख्यानम्‌ । तेन विना दशंनासंभवत्‌। $रो वि- 
भाति । जालवद्‌ ग्रथिताः (संरिलष्टाः) अङगृखयो यस्य सः । उक्तं च पुरुषलक्षणे 
साम द्रे--! अतिरक्त: करो यस्य ्रथिताडगुलिको मृदुः । चापाडकुशाङ्कति : सोऽपि 
चक्रवर्ती भवेद्‌ घ्रवम्‌ ।1* इति । एक मुख्यं पङ्कजमिव । तत्प्रथमविकासित्वान्म्‌ ख्य- 
त्वम्‌ । कीदुक्‌। इद्धः समद्धो रागो लौहित्यं यस्यास्तया। अनेनंतस्या विकास- 
सामथ्यं ध्वनितम्‌ । नवोषसा नृतनप्रातःकारेन । नृतनत्वमजरटीभावः। “ उषां 
रात्रौ तदन्ते स्यादत्रानन्ययमप्यूषा ।' इति विवः । तेन भिन्नं भेदं प्राप्तम्‌ । 
नतु सम्यग्विकसितम्‌ । अत एवालक्ष्याणि पत्राणामन्तराणि संधिविमागा 
यस्य तत्‌ । काव्यलिद्धोपमे । प्रप्रेति ब्रान्तरेति छकश्रृतिवृत्यनुप्रासाः । अत्र 
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तापसी -- मवतु । न मामये गणयति । ( पाश्व॑मवरोक्य' । ) कोऽत्र ऋषि- 
कुमाराणाम्‌ | ( राजानमवलोक्य । ) भद्रमृख्ठ एहि तावत्‌ । मोचयानेन 
दुर्मोकदस्तग्रहेण डिम्भलीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम्‌ । [ होदु। ण मं 
अञं गनेदि । को पत्थ इसिकुमाराणं | मदमुह एदि दाव | मोएहि इमिणा 
'ुम्मोअहस्थग्गहेण^ डिम्भलीलाए बादीअमाणं बारमिदन्दअं । , 
राजा-- ८ उपगम्य । सस्मितमू । ) अयि भो महर्षिपुत्र : 

एवमाध्मविददवत्तिना (संयमः किमिति "जन्मतस्त्वः. 

सत्त्वसंश्रय सुखोऽपि दृष्यते कृष्णसपश्हुनेव ‹चन्दनः ॥ १८॥ 
ताधसौ-- भद्रमुख न खल्वयमृषिकुमारः । [ भद्मुह ण हु अञ इसि 
कुमारओ । 1 
राजा--आकारसदशं चेष्टितमेवास्य कथयति । स्थानप्रत्ययात्तु वयमेर्वत 
किण : । ( यथाम्र्थितमनुतिष्ठन्बाटस्पर्शमुपटम्य । आत्मगतम्‌ । ) 

अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुख ममवम्‌ । 

कां निव ति चेतसि तस्व कृर्यद्यिस्यायम डकात्कतिनः ` प्ररूढ: ॥१९॥ 


तापसी--( उभौ निवेण्यं | ) आचयैमाद्चयैम्‌ । [ अन्छरिञं अच्छरिञ । | 
राजा- आर्ये किमेव । 
(~ ¢ विरि 


तापसौ - अस्य बालकस्य तेऽपि सवादिन्याकृतिरिति विस्मिताऽस्मि ` ` 
अपरिचितस्यापि तेऽप्रतिलोमः सैवृत्त इति । [ इमस्स बाल्अस्स दे वि 
सवदिनो १२ आकिदि त्ति ?उविग्हिद्‌ र्हि! अपरिददस्स वि दे अप्पडिलोमो 
सवुत्तो त्ति } | 


१ अवलोकयति. २मोमांण गणेसि. २ण उण. ४ दुरमोक्ल (दुरमोक्ष 
५ ०गगाहेण. ६ संयमी ७ जन्मनः, जन्मदः. ८ गुणः. ९चस्दनम्‌. १० अङ्गात्‌ . प्रसूत 
११ विस्मापिता. १२ °स्सरूवसंवादिणीदे (ते) आ. १३ विम्हाविद 


त 
विम्बप्रतिबिम्बमावेनौपम्यादुपमाया भिन्नलिद्धित्वं न सहूदयोद्रगकरम्‌ । प्रसा- 
रितमित्यस्य भतिविम्बत्वेन भिन्नमित्यपात्तम्‌ । तत्र॒ बालककरत्वात्सम्यग्विकासो 
नोक्तः । वंशस्थं वत्तम्‌ ॥१६॥ सूत्रने इति तापस्याः संबुद्धिः । वणं रुक्त. 
पीतादिभिः अस्मे इति ‹ स्पहेरीप्सितः' इति सं प्रदानत्वे चतुर्थी । लक्ष्येति । 
अनिमित्तहासं रकारणहासंदेन्ता मृकुला इवेत्युपमितसमासः। हासानां साघक- 
त्वात्‌ । आ ईषल्लक्ष्या दुश्या दन्तमुकुटा येषां ते तान्‌ । अव्यक्ता वर्णा यासु 
ता अतत एव रमणीया वचःप्रवृत्तयो वार्व्यापारा येषां तानिति बहुत्रौहिगभां 


रै 
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बहुत्रीहिः । अद्ध क्रोडे य आश्रयः स्थितिस्तत्र प्रणयो याचा प्रीतिर्वा येषाम्‌ । 
बालानाम्धःरजसा मलिनीभवन्ति । अत एतद्राटेत्यादिविशेषे प्रस्तुते सामान्य- 
वचनादप्रस्तुतप्रशसा ॥। तया चाहमधन्य इति व्यज्यते । णीयणथीति 
स्तस्तेति नयान्येति छकवुृ त्तिभूत्यनुप्रासाः 1 वसन्ततिलका वुत्तम्‌ , १७॥ दुर्मोक- 
हस्तम्रहेण दुमकिो मोचयितुमक्षवयो हस्तेन ग्रहो यस्यार्थादस्माभिस्तेन । 
डम्भरील्या वालक्रीडया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रं मोचयेति संबन्धः । 
एवमिति । आश्रमस्य विरुद्धा वृत्तियंस्य तेन त्वया । सत्त्वानां जन्तूनां 
संश्रयः । सुखयतीति सुखः । सत्वसंश्रयचासौ सुखश्च । सोऽपि संयमः 
सम्यग्यमोर्अहसादिः । जन्मतो जन्मारभ्य । एवं सत्त्वोपद्रवादिना किमिति 
दूष्यत इति संबन्धः । कृष्णसपंरिशुना यथा चन्दनं दृष्यते । उपमानुप्रासौ । 
अत्रापि सामान्यघमस्य)मयत्र यथास्थितत्वेनान्ययान्न विलिङ्खत्वं दोषः 


२७ अभिज्ञानशाकुन्तल 


राजा--( बाटकमुपलाल्यन्‌ | ) न चेन्मुनिकुमारोऽयमथ कौ स्य व्यपदेशः । 
तापसौ --पुस्वंशः } [ ध्पुर्वंसो } ] 
राजा -( आत्मगतम्‌ । ) कथमेकान्वयो मम । अतः खलु मदनुकार्णिमेनमः- 
त्रमवती मन्यते । अस््येतत्पौरवाणामन्त्यं कुलत्न तम्‌ । 

भवनेषु "रसाधिकेषु पुवं क्षि तिरक्षार्थम॒श्चन्ति ये निवासम्‌ । 

नियतकयतिव्रतःनि" परचात्तरमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्‌ ॥२०॥ 
( प्रकाशम्‌ ¡ ) न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषयः | 
तापसौ --यथा भद्रमुखो, मणति । अप्सरःसंबन्धेनास्य जनन्यत्र देव- 
गुरस्तपोवने प्रसूता । [ जह मदृसुहये भणादि । अच्छरासन्येण इमस्य जणणी 
एरय देवगुरुणो तवोवणे पसूदा | | 
राजा--( अपवार्य | ) हन्त द्वितीयमिदमाञ्चाजननम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) अथ सा 
तत्रमवती किमाख्यस्य राजर्षे : पतनी । 
तापसौ -- कस्तस्य धर्मदारपरित्यागिनो नाम सकीतेयितं चिन्ताधिष्यत्ति | 
| को तस्स धम्मदारपरिच्चाइणो णाम संकतिदुं चिन्तिस््दि । † 
रजा--( स्वगतम्‌ । ) इयं खट कथा मामेव टष्यीकरोतिं । यदि तावदस्य 
शशोमोतरं नामतः प्रच्छामि । अथ वाऽनायैः परदारन्यवहारः | 

( प्रविष्य मृन्मयूरहस्ता । 

तापसौ - सर्वदमन शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व । [ सम्बदमन सउन्दलावण्णं वेक । | 


१ पोरवोत्ति. २० योऽयमस्माकम्‌ . ३ पुवासतेषु. ४ पत्ति०; मृनि०. ५ भात्म 
त. ६ अन्याय्यः; अन्यायः . 


स्य ममेव वक्तुमशक्यमन्‌ मवेकगम्यं विगलितवेद्यान्तरं यदि तदा कृतिनः । भयमेव 
इृतीत्यरवः । यस्या इत्स ङ्गादयं प्ररूढो वद्धि प्राप्तस्तस्य चेतसि कां निवंति कि 
१ कुर्यादिति न ज्ञायत इति मावः, तस्य सुखान्‌ भवे प्राकरणिकेनार्थेन त त्पित्रादेः 


ुसातिश्चवस्याबदिपतनादथपित्तिरलं शरः । रूपकम्‌ । तसितस्येति काल्कृतीति 
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छकवृत्तिश्रूत्यनुप्रासाः । इन्द्र वजरोपेन्द्रवख्योः प्रथमोपजात्तिः ॥ १९ उभौ 

बारदुष्यन्तौ । निवण्य दष्ट्वा । अस्य बालस्य तव च संबन्धेन संवादिनी तदश्या- 

तिरति विस्मापितास्मि । अपरिचितस्थापि तेऽप्रतिखोमोऽन्‌कलः संवत्त इति 

विस्मापरितास्मीत्यनूष ज्यते । कोऽस्य व्यपदेशः कि कुलम्‌ । पुर्वः । अन्त्य 
ब. शा. ...१८ 


२.७ अभिज्ञा नक्षकुन्तरे 


अलः ८ सदृष्टिक्षेपम्‌ ¦ ) कुत्र वा ममे माता ¦ [ कष्टं बा मे अस्ज्‌। | 
उने- नामसाद्दयेन वन्तो मातवत्सखः } [ भामसाीरस्सेण वजञ्चिदो 
म¡उवच्छच्ये ¦ ¦ . 
प्रिथीया-- उत्स अस्य गृ्तिकासयूरस्य रम्यत्वं पद्येति मणितोऽसि ॥। [ वच्छ 
इमस्स मित्तिआमोरअस्त रम्मत्तणं येक्खत्ति भणिदो स्ति । | 
रशजा--( आत्मगतम्‌ ) विः वा शङुन्तटेव्यस्या मातुराख्या ! सन्ति पृननामेय- 
म॒रदृद्यानिं } अपि नाम मृगतूष्णिकेव नाममातर्रस्तावो मे विषादाय कर्पते । 
अाल;-- मातः रोचते म एष भद्रमयूरः । ८ इति शीडनकमादत्ते । } [ अञ्च 
रेओद मे एसे मदमोरओ } ¦ 
प्रथमा-- ( विलोक्य ! सोद्वेगम्‌ । ) अहो रक्चाकरण्डकमस्य मणिबन्धे म॑ दुद्यते । 
` अम्हे रक्खाकरण्डञं से मणिबन्धे ग दीसदि | 
राजा-- अलमावेगेन | नन्विदमस्य सिंहश्चावविमदौ त्परिथनष्टम्‌ । 
{ इत्यादातुमिच्छति | } 
उभे-- मा खव्वतदवटम्ब्य- कथम्‌ | गृहीतमनेन } { इति विस्मया 
दुरोनिहितहस्त परस्परमवलोकयतः | [मा क्खु एदं अवलाभ्नज--कष्ं। 
गहीद्‌ भग! . 
राजा-- किमयं प्रतिषिद्धाः स्मः) 
परथमा--टणादु महाराजः} एषाऽपराजिता नामौषधिरस्य जातकमेसमये 
भगवता मारीचेन दत्ता ! एतां किट मातापितरावात्माने च वर्मयित्वाऽपरो 
भूमिपतितां न गृह्णाति } [ इणादु महारा | एसा अवरालिदा णाम ओसष्टी 
श्मस्स जातकम्मस्मए भमवदा माराएण दिण्णो } एदं किङ मादापिदरो अप्पाणं 
व वज्जि अवरो भूमिपडि द्‌ ण्‌ गेण ह्‌{{दि | | 

{ विसंवादाय. २ अत्तिए. ३अल्मक. ्माक्ख्‌ मा क्डु. ५ भवतीभ्यां 
व्रतिषिद्धोऽस्मि. 
वानप्रस्याश्रमविषयम्‌ नप्रस्याश्रमनिषयम्‌ । भवनेष्विहि ; पूर्वं यौवनं सं राजानः । रसो राम 
गृ ङ्गा रादिङ्च मधु रादि हचास्वादञ्च । एते अधिका येषु: । एतं्वाचिकान्य॒त्तमानि 
तषु “रमो गन्वरते स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः। शृङ्कारादौ द्रवे वीर्ये देह्‌- 
धात्वम्बृपारद।। इति विश्व, । भवनेषु गृहेषु । क्षितिरक्षा्थं पृथ्वीरक्षणाय । 
निवासं स्थितिमुशन्ति वाच्छन्ति । ' वक्ष कान्तौ ` इति धातुः । “ कान्तिरिच्छा' 
शति क्षीरतरगिणीकारः! तत्र केवलं महीरक्षायं स्थितिवाञ्छैव ) न तत्वत 
स्थलिरिति मावः पड्चाद्रादंके । तेषां राज्ञां तरुमूलानि गृहीभवन्ति वान- 


सप्तमोऽङ्कः । २७५ 


(~ 11. ( 441 7 14८2 426८141), = १४ 0676 18 श्न 2701023 7? 
8 ्-- ०1५ 9 8 100, £ 15 तल्ल्लणल्त एष ८16 5011811४ 
2168 { 50०८४८६5 ) ! 

०. 1. 4..-- (1110, $#0ए४ कला€ 25६५4 ॥6 8€€ {€ श्वा 4 ५ 
212%-{0€2006६. 

प (८-- (2 00) , ५03 १ 18 (वणणष्छद्र [ऽ फरक ०७७१ 
& ६ 20810. {11676 276 स्68€07101820065 ©€{ फछटल् 1210685 ! {97 1६ 06 1181 
४1 ाला1101 ० {06 ला€ 08716, 146 6 226, पाठ 01708 6 
0188.7{0011117670{ 4 | 

(.11.-- 11011, 1 11€ {115 200 ९६८० द८ ( ८८९ 20 101). 

¢, 6. 4..-- { 6572६ ; एर दन्५570 ) , 40, 6 000 शवपपा् 
15 10 ऽद 0 18 131. 

(~ छप छल्ल्यं 001 86 चणल्छेडरं (200 1६}. प्रला€ 3 ४38 
41071€0 0८प्१ © 8५८0 ए € 015 1६51102 1110 ४06 1105 ए 
{9419६ 50 4 50025 7 16८2 ‰ च) . 

22 ्-0 801, 4० ०६ {0 पन +}. दण ४छण्लील्तवं 1.6 
10 { 6 25 {1८66 11 प. { 70६}, 44८८ 10९ (क 071 14९7" 6050719 
07 {0८ व॥ दव नटा 7 काधटला्टाा८) . 

८ --*0४ 2€ € 10704लला 

र. ‰॥. ^.-- विक श्छ धच €! 113 ` 06 6911८04 
<^ 0210.111त. { "16 ८०८९2166 }) 25 हदाण्ला) 0 {16 1€रला6तं वदा 
2{ {€ {1116 ॐ 015 ०21६॥ (लशा ८6008 115 {21167 200 710- 
18, 204 01715€1{, 1076 © 1216 ;६ ए} 1 07077660 0 ४06 ९0 प्ण ५. 


श्व < ०176 1 [8 [भाया ८८ (वकत ण? चल एनठप (अप्रः 
{215 0111४ {मा 106 ८4475 {24१ र0ा4. 


प्रस्थाश्नमं विधायाश्रमे निवसन्तीत्यथंः ¦ कीदृशानि तरुमूलानि । नियम्‌- 
युक्ता तपमसंतोषादियुतंका केवल पतिव्रता धमंपत्नी येषू तानि । एतेन 


तत्सूत्रजन्मादिसंभावनापाकरृता । रूपकान्‌ प्रासौ । मारुनारिणी वृत्तम्‌ ॥ २०॥ 
आत्मगत्या स्वमःवगत्या । मानृषस्वरूपेणेति यावत्‌ ¦ एष देशो मान्‌षाणां विषयो 
न पुनरिति संबन्धः । एवमूभयथात्मस्प्ङित्वमेवाभिव्यक्तम्‌ । यथा भद्रमूखो 
भणत्ति । तत्तथंवेत्याथंम्‌ । अप्सरःसंबन्धेनास्य बालस्य जनन्यत्र देवगुरोः 
कश्यपस्य तपोवने प्रसूता । हन्तेति हष । एको वंशः } उकमिदमिति द्वितीयम्‌ । 
कस्तस्येति । संकातनाथं हृदि चिन्तनेऽपि दोषः । संकौतने पुनः क्र 
वक्तव्यमिति भावः । “अस्त्येतत्पौरवाणाम ` इत्यादिना (परदारन्यवहारः ` ईइत्य- 


२७६ अभिज्ञानक्कुन्तटे 


राज!--अथ गृद्णाति, 
्रथ“;--ततस्तं सर्पो मूघ्वा ददाति । { तदो तं सप्पो भविअ दंस } | 
राजाः--मवदीम्यां कदःचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता वित्रिया । 
उभे --अनेकराः ¦ { अणअप्तो | | 
राजा -- ( सर्पम्‌ } आत्मगतम्‌ ! ) कथि" सुप्रणैमपि मे मनोरथं नाभि 
नन्दामि । ( इति बालं परिष्वजते ¦ ) 
हितीया-एुत्रते एहि । इमं वृत्तान्तं नियमव्यापृतायै शकुन्तला निवेदयावः । 
[ सुब्वदे एदि } दमं वुत्तन्तं णिअमब्वाबुडाएए सउन्दलाए. णिवेदम्ड्‌ । | 
( इति निष्क्रान्ते | ) 
बालः-- मुञ्च माम्‌ ¦ यावन्मातुः सकाशे गमिष्यामि । [ मुञ्च म । जाव 
अञ्लुए असासं "गमिस्सं | 
राजा- पत्रक मया सहैव मातरमभिनन्दिष्यासे ¦ 
दालः--मम खट तातो दुष्यन्तः ! न त्म्‌ । [मम क्खु तादो दुस्छन्दो । ण ठम | 
र¶ना-- ( सस्मितम्‌ । ) एष विवाद एव प्रत्याययति 
( ततः प्रविद्घव्येकवेणीधरा शाङुन्तला । ) 

शकुन्तला -विकारकःलिऽपि प्रकृतिस्थां सवेदमनस्यौषर्धि श्रुत्वा न मे आदा 
ऽऽसीदात्मनो भागवेयेषु । अथ्‌ वा यथा षानूमत्थाऽऽ्यातं तथा समान्यत 
एतत्‌ । [ विआरकाछे वि पकिदिस्थे खत्वदमणस्य ओसि सुणिअ ण मे जा 
आसि अत्तणो माअदेएसु । अह वा जह शछाणुमदीए आचवक्िखदं तह 
संभावीञअदि एद । | 
राजा--( शकुन्तलां भ्वलोक्य । ) अये सेयमत्रमवतीं शकुन्तला येषा 

श्कथमिमं पर्णं म ०; तत्कि खद दानीं पूणं मात्मनो मनो ०. रेगच्छामि.रद्ष्ट््‌वा, 
न्तेन विवोघनामकमङ्खमपक्ष प्तम्‌ । तल्लक्षणं तु--“कायंस्यान्वेषणं युक्त्या विबोध : 
परिकीत्तितः' इति ! शकुन्तस्य पक्षिणो लावण्यम्‌ । अथ शकुन्तलाया वणं पश्येति 
इडेषवक्रोक््यल कारः । ‹ राजा--यदि तावदस्य ' इत्यादिना ' मातुराख्या ` इत्य- 
त्तनाक्ष रसंघातकं नाम मषणमुपक्िप्तम्‌ । तट्लक्षणं तु--'“ वाक्यमक्ष रसंघातो 
भिच्लाथं दिकष्टवणंकम्‌ ' इति । अपि नामेति ! यथा मृगतुष्णिका विषादाय कल्पते 
तदट्रप्नामभाव्रप्रस्ताव इत्यथः । अत्र॒ सन्ति पुनर्नामधेयसादृश्यानीति हितत्वेन 


योयम्‌ । अम्हहे इति लेदे 1 रक्षाकरण्डकं रक्षावीटिका । उरोनिहितहस्ते 8 ति 
विस्मयाभिनयः । अनेन अद्‌मूतरसो व्यज्यते । उक्तं च आदिभरतेन--* निव हणे 
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कतव्य नित्यं हि रसोब्द्भृतेः कविः इति) अनेनपग्‌हुनसक्षणमद्धमुपश्षिप्तम्‌ । 
ततटक्षणं तु--"अद्‌भृतस्यतु याः प्रान्तिमेवेत्तदुपगृहूनम्‌' इति । भगवता मारीचेन 
च्दयपेनं दत्ता! 'प्रथमा-घुणादु महाराहो इत्यादिना ˆ अणेव ' इत्यन्तेन 
पव्‌ भूवनामकमङ्घमुपक्िप्तम्‌ ! तल्लक्षणं तु-"पूवं भावस्तु विज्ञेयो याथ क्तिपदेराकः' 
हति । निंयमन्धापृतायं । अनेनादयापि त्वस्प्राप््यथं नियमकारित्वमुक्तम्‌ प्रत्याय- 
यतीव्येतावन्पयन्तं प्रत्यथी नोत्प एवेति भावः । "विकारकालेऽपि. .संभाग्यत 
एतत्‌ ।' इत्यनेन समयास्यमङद्धमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणम्‌-दुःखल्यादगमो यस्तु समय: 
स निगर्यते" इति । वसने इत्ति ¦! परितः सवतो धूसरे नोज्ज्वले । इदमेव 
विधेयम्‌ । वसने अन्तरीयसंख्यानरे वसाना । नियमेन तपञदिना क्षामं करां मृखं 
यस्याः सा। अत्रापावृतमृख्या मुखस्यव दश्ंनातक्षाममृखीव्यु क्तिः । अनेन नाभि 
गृहस्थितावप्यतिक्ञयलज्जाटृत्वं व्यज्यते ¦ मृखापवरणं तु चिरतकारुतदशंनो- 





६७८ अभिज्ञानक्शकुन्तटे 


बश्वने परिधसरे वसानः नियमक्षानमुखो धृतकर्येणिः | 
अर्तिनिष्कर्णस्य ष्यद्धक्षीखा सम दीधं विरहश्चतं विभति ॥२१॥ 


शकुःतल!-- ८ पस्चात्तापविव्णे राजानं दृष्ट्वा ¦ ) न खल्वायेपुता इव । 
=: क एष इदानी कृतर क्षामङ्गल दारकः मे गात्रसंसर्गेण दूषयति । 
` > कटु अञ्जञ्तो विख \ तदो को एसो दाणिं किदरक्खलामद्गरं दारञं मे 
यन्तु समय ग दुखेदि } । 
बाखः-- ( मःतरसुपेस्य ॥ ) मातः एष कोऽपि पुरुषौ मां पुत्र इत्यारिङ्गति । 
¦ अब्युर एठो कोवि 'पुरिसोमे पत्त त्ति आखिद्गदि ! | 
राजा-प्रिये क्रयेमपि मे त्वयि प्रयुक्तमनुकूलपरिणाम संवर्तं "यदह 
मिदानीं त्वया प्रःयभ्िज्ञातसात्सान पदयामि । 
राकन्तला--~ ( आत्मगतम्‌ ¦ ) इदय समादवाैहि समभाद्वसिहि । परि 
त्यक्तमत्मरेणानुकम्पितास्मि दैवेन ¦ आयेपुन्नः खल्वेषः । [` हिमथभ समस्सस 
समत्छस | परित्चतमच्छरेण अणुजभम्पिअग्हि देञ्वेण । अजउत्तो क्खु एसो । ] 
राजा-प्रिये 
स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्टया भ्रमृखे स्थितासि मे सुमुखि , 
उपरागान्ते शशिनः समृ पगता रोहिणी यो गम्‌ ।॥ २२।। 


दधाना. २दुःख २ सङ्खण. ४ परकेरथो. ५तद्‌...त्मानमिच्छामि. ९ शशिना. 
७ ऽततो रोहिणीयोगः. ` 


क्कण्ठया तदथ॑मेव च प्रवृत्तेरिति नानौचित्यम्‌ । धृत॑का वेणियंस्याः सा । यत 
एतादुश्यत एव बशुदज्लोखा दुदस्वभावा ¦ अतिनिष्करुणस्याति हायक्रपाहनस्य 
मम॒ मत्सबन्धिनं दीघं वहुकाटीनं विरहव्रतं बविभक्ि } कान्य किङ्ख- 
स्वमावक्ती , वसवसेति सनेसानेति छेकानुप्रासवृत्यनुप्रासौ । वृत्तमनन्त- 
रोक्तम्‌ ॥२१।; “ राज1--' इत्यादिनेतदन्तेन संधिन मिङ्धमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं 
तु“ मुख वौजोपगमनं संभ्रिरित्यमिवीयते ` इति । न खल्वायं पञ्च इव । परचा- 
नापविवर्णत्वं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । अनुकूलः परिणामः परिपाको यस्थ तत्‌ । त्वं 
वदागतासि कदा मयान प्रत्यभिज्ञाता! मयि पुनरागते त्वया प्रत्यभिन्नातं 
इत्यन्‌कूरपरिणामता ` हृदय "--अनेनानन्दनामकं मडगमपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु- 
` समागमस्तु योऽथनामानन्दः स तु कीर्त्यंते `} इत्ति । स्मृतीति । मोहस्तमो राहू- 
रिव मोहतमः । अनेनोपमानेन राक्घ तस्य गादत्वमुक्तम्‌ । "तमस्तु राहुः स्वभन :" 
इत्यमरः ¦ उपमासाघकमनन्तरमेव वक्ष्यामः । स्मृत्या भिं दूरीकृत मोहतमो यस्य । 
मे मम प्रमुखे संमुखे दिष्टया दैवेन दे सुमुखि स्थितासि । सुमुखीति साभिग्र यम्‌ । 
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सुमुखस्य समुखं स्थात्‌, योग्यत्वात्‌ । उपरागान्ते ग्रहान्ते । शशिनद्चन्द्रस्य रोहिणी 
नक्षत्रविशेषो योग संबन्धं समुपगता । अत्र मृखेमुखीति सिमेसम्विति छेकानप्रासः । 
सदेट्सकरः । बहूनां सकारादीनां दन्त्याक्षराणा मकारादीनामोष्ठचाक्नराणा सत्त्वा- 
च्छ्‌ त्यनुप्रासः । जथाभ्यां यत्तद्‌भ्यामेकवाक्यत्वात्संमवद्रस्तुसंवन्धान्नि द्च॑नम्‌। मोहतम 
इत्ये कदेशाविवतिन्युपमाने तत्स्मतेनियतत्वमप्य॒पमितम । ततश्च विशेषणतस्ैनापि 
यीज्यम्‌। नियत्याभिन्नं मोहवत्तमो राहुयस्येत्युपमासाधिका चत्र निदशंनैव । अन्ये तु 
दुष्टान्तमव।हुः । अन्य साधक्वावकप्रमाणाभावादुभयोः संदेहुसंकरमाहुः ॥ २२॥ 
वाष्पेर्णात । दाष्पणान्रुब्रारम्भेण । एतेन चाहिविरहुक्लान्तत्वं व्यज्यते । जयशब्दे 
(जयत्वायपृत्र इति कन्दे) प्रतिषिद्धे निशदधेऽपि मया जितम्‌ । यच स्माद असस्का 

त्सस्कारामावात्‌ पटिलमीषद्रक्तं ओष्ठयोः पुटं यस्य। एतादश ते मुखं द ध्टसिति 
विशिष्टं विवेयम्‌ । वििष्टमुखदशंनेन च विरह्ना्चः । अत एव जय इत्यवधातन्यम्‌ । 
जयशब्दे प्रतिषिद्धेअतर॒ जितमिति विरोधाभासः । नित प्रद्युत्तराधंस्य हितुत्वेनौ- 
पदानात्कर्व्यालङ्कमपि । श्रतिवृत्यनुश्रासौ | २३॥ वत्व ते भागवेयानि पर 


२.८८ अभिज्ञान कुन्तले 


~ भरद्ि ९ फ ठ 
ददुन्तत्म -- जयतु जयघ्वाथेपुत्रः | ८ इव्यर्धौकिति नाष्पकण्ठमै विरमति | ) 
1 


न. 


दाप्डथः प्र श्वशिद्धेऽपि जयश्चञ्डे सिदत सदा ) 
यत्तं वृष्टमतस्कारपादलोष्डपुरं मलन | २३॥ 


< 


छ!ः--रतः क एयः | [ अच्युए को एसो | | 


र दुःक्ला -- वत्त ते भागधेयानि पृच्छ } वच्छ दे भ्यजहेजादं पुच्छेहि : ] 
दसय ( खङुन्तल्मयाः पादयोः प्रणिपत्य 

रतनु हदयात्पत्यादे्वस्णलकोकमवेतु 3 

दिम मनसः संमोह परे तद खलदानभूरत । 

्लतमसायवश्रायाः सुभे हि" दृत्तथः 

चजमद खिरस्यन्धः क्षिप्तं नोत्यष्िदकयः | २२॥ 


^ चा - उततिष्ठत्वायंषुत्रः । नून मे सुचरितग्रतिदन्धकं पुराक्रतं तेषु 
ठेचम्पु पन्गिमाभिुखयःसीवेन सारुकरःशेऽप्यायेपुतरो मयि विरसः संवर्तः । 


¢ 
¢ 


- < अनञ्खा ३ प्रुत ढे शुजरिञप्पीडवन्धओं पुरा्धिदं ते दि अहेसु 
नागन दद्हं जड जेण साणुक्कोसौ वि अजउत्तो मई विरस; संडुत्तेो | । 
भ 





य नन ~ ---- ~~ कना = गिर प ) | ज "भगेन, 








अन्व. ३ प्रतरु० य णामु. 

नद चित्दुन्तके  गपुच्छेहिः इक्षि ना स्ति। तस्मिन्धाड रूप कम्‌ । दधुसन्बित्ति । 
टन उप्रदिरं चुननादिति उंवोधनं द य॒तन्विक्ति) दवं ह्दथार्त्यादशव्यलीष्छ 
तरकर श्रियमपैनु दुर 'भव्टु) “व्यलीकं स्वश्रियेऽन्ि* इत्यमरः । भश्रियस्यं 
द. त्मगेऽव॑तः सिद्धेपि पुनस्तद्प्रहणं विग्रियं मया त्यक्तमिति व(डमात्रेण म 
२, अथ तु तत्सस्काोन्मूलनपूर्वक त्यासः, इति ध्वनिति । किमथेमध्रियं कृतं 
द । कमपीवन्मनो यस्यासौ किमपिमनास्तस्य किमपिमनसो मे मम तदा 
"वदट्मनसमये वलवानधिकः } समो हेःऽ्चानमभूदिति दिश्िष्टं विधेय भृ । तेन संमोहनं 
मन -नमृन्मू लनं जातमित्यर्थं: | तेन चिन्ताभावात्कृतसिदं क्षन्तन्मित्ति भावः । 
ममहुःनमनःममृन्मूलनं जातमित्यस्य श्च ब्द तिधेयत्वे वक्तव्ये पञ्यथंविषं यत्वं तत्सं . 
म दुस्य प्रावान्यद्योतनायं ¦ तेन्‌ स महस्य मनोधमंत्वान्मनसः समोहो जात इत्याश 
नदक्य निरस्तम्‌ । प्रथठेति। प्र वलतमसामधिकपंमोहानाम्‌ । अचर भरजल्ठतमः- 
पन्देनाधि कशोर उच्यते । तज्जन्यः सं मोहौ रक्ष्यते । तदं तिशयो व्यज्यते । अवतु 
३५ प्यपरनिनिदं नक्मनङ्घा नाचद्धनीयः । ' तमःशोके गणान्तरे ' इति विश्वः | 
~ वयम्‌ एूतरप्रायराः लृमत्यायेषूपाः त्वृत्तय्ो भवन्ति| दत्यवान्तरन्यासः । 
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दष्टःन्तमप्याहू-सजश्िति ) अन्धः शिदटःस्थापित खयं पाल्ययप्यह्विद दुखा सप. 
खङ्कुख धुनोति चिरस्करोति । अहितङ्कयेति प्यरान्तिमान्‌ । काव्यलद्धुन्रुत्यनुभ्राक्ती | 
कमकिमेति भपमपीति बख्लति छेकानेग्रःसः । हरिणी वृद्धम्‌ ;। २४1; "याजा-रकृं 
न्त्याः पदा: प्रणिपत्य" इट्यादिनानृनयो नाम मषणमुषद्धिप्तम्‌ । तल्टक्षणं तु- 
अन्यपरं द्ाकयं विचेयोऽनृनयो नधः" इत्ति ¦ नूनं निह्वितं पुराडतं कमत्यथैः | 
तेषु दिवस्‌ परिणायमुख परिपाकोन्पखमसीयैन सान्‌ करोयोऽ्यि सकृपोऽप्याययंपुत्र) 
मयि विरसो विरामः संवुंचः। उद्धृतदिषादरल्य इत्युपमा \ इह दरक शोकस्य वक्ष्य- 
म्राणत्वाद्‌ अतिखेदत्वं व्यद्कयम्‌ । म्बोह्दिक्ति। हि सूतन्‌ मया परप्रविवेक्रिनः 
घमेमीरुणा परगविदयधेन दुप्यन्तेनेत्य्थान्त रसं क्रान्तम्‌ । मोहादज्ञानाच्तं ठव । बाष्प- 
चिन्दुः जाल्ये कवचनम्‌ । उपेक्षितो न॒ माजितोऽतत एवाधर परितः सवंत वाधमानः 
स्थित इति शेषः) अनेन बिन्दूनामवरतपातितां स्थृलतोष्णताञ्ययावस्त्यितिक्च 
ध्वनिता । तेम माजंनकारणसामम््यां सत्यामपि यत्तदन्‌त्पत्तिः सा विशेषोक्तिः 
मोहादिति निमित्तस्योक्तत्वादुक्तनिभित्तता । तावदादावादित्वकथनपेक्षयो ते वाष्पं 


२८२ अभिज्ञानकङन्तटे 


(८ राजोत्तिष्ठति ¦ ) 
हाकुन्तला- अथ कथमायेपुत्रेण स्पृतो दुःखभाग्ययं जनः। { अह क 
अञ्जरत्तेण सुमरिदः दुक्खमभाहं अअं जणौ | | 
राजा--उदृधतविषादराल्यः कथयिष्यामि ! 
मोहान्मया सुतन्‌ पव मृदेक्षितस्ते 
णे 'बद्धविष्दुरधर 'परिबाधमष्नः | 
तं तावदाक्‌टिलपक्ष्मदिकग्नसद्य 
"वाप्यं प्रमृज्य विगतानुशयो भकेथम्‌ ।\ २५॥। 
( इति यथोक्तमनुतिष्ठति । ) 
शक्घन्तला-- ८ भनाममुद्रां दष्ट्वा | ) अआयेपुत्र इदं तदङ्गुटीयकप्‌ । 
/ भज्जउत्त "एदं तं अङ्गुखीञअञ । | 
शाजा--- “अस्माद ङ्गुलीयोपठम्भात्वटु" स्यरृतिरुपर्व्धा 
शक्षन्तला-- विषमे कृतमनेन यत्तद्‌ाऽऽयपुत्रस्य प्रत्ययकाॐे दुठेममासीत्‌ 
| विसमं किदं गेण ज ठदा अञ्जउत्तस्स पच्चअकारे दुद्रृहं आपि | | 
राजा--तेन हि क्रतुसमवायाचिहून प्रतिपद्यतां क्ता कुसुमम्‌ । 
शक्‌-तल्या-- नास्य विखसिमि ! आयेपुत्र एवैतद्धारयतु । [ ण से विस्सतामि 
अज्जो एव्व णं धारिदटु ¦ | 
( ततः प्रविशति मातिः | ) 
मातदिः- टिष्टया धमेपत्नीस्मागमेन पुत्रमुखदशेनेन चायुष्मान्वधेते 


१ बाष्प. २परिघाव०. २ कान्तेः > प्रमृष्टबाष्पाऽङ्कलीयक विलोक्यक्‌ 
५ इदं एदं ते. ६ अथ किम्‌ । अस्मा०. ७ खल मया. ८ १च्वअण. 











प्रमञ्य प्राश्य विगनान्‌रयो गततपश्चात्तापो भवेयम्‌ । आशंसायां छिदं । कौदृशम्‌ . 
आ ईषत्कुटिलं यत्पक्ष्म तच्र विलग्नं सुवद्धम्‌ । अनेनास्य बाष्पस्य बिन्दुत्वाभावस्तदः 
सावेनाध रपीडनाभावह्च ध्वनितः! नन्‌ तस्य वाष्पस्यातीतत्वात्तमिति तच्छेषनिदश- 
कथ मिति चेदुच्यते } यतिच रानूभूतान्यपि वन्धृदशंनाञ्जनस्य दुःखानि नवीभवन्ती- 
त्य वतदिरा एनं दष्ट्वा तस्याः पृवंद्‌:खस्मरणेन यो बाष्प उत्पन्नः स तच्छब्देन राज्ञा 
परामृष्टः दु-खहतुत्वदुभयोः। आकटिरेति व्यतिरेकः ¦ यतस्तदा शोकावेगवला। 
द्िन्दुरूप्‌ एतवोलन्नः ! अधुना करसिक्त्वात्तदवस्थस्य भावे इति बोद्धव्यम्‌ । अत 
एतत्प्रमाजंचेन विगनानु्यत्वम्‌ 1 इदमेत्रोदढतविषादराल्यस्वम्‌ ¦ यतौऽप राधादिनान्‌- 
जयो हि विषादः । श्रृत्तिवृत््यनुप्रासौ । वसन्ततिरकं वत्तम्‌ \। २५1) यथोक्तमनुतिष्ठति 
बाष्पमाजनं करोतीत्यथं; । अनेने कथयिष्यामिति यदुक्तं तस्षङ्कोऽपयपर्द्चितः । 
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अङ्ग लीयस्यपलम्भः प्राप्तिस्तस्मात्‌ । तेन कारणेन हि निहिषतं लता कर्त्री ऋतो. ` 
समवायः सबन्धस्तध्य चिन्ह कुयुष प्रतिपद्यताम्‌ । भत्र त्वयाडगृखीयकं धारणी- 
यामति प्रस्तुते यल्लताकुसुमवृत्तान्तोज्यः प्रस्तुत उक्तः सादृश्येन साऽप्रस्तुत- 
प्रशंसा । ' राजा-श्रिये, स्मृतिभिष्ठ-' इत्यादिनंतदन्तेन परिभाषण नामा द्खमप- 
भप्तम्‌. । तल्लक्षणं तु-“ मिथः संजरपनं य्स्यात्तदाहुः परिभाषणम्‌ । इति । 
ˆ जा-अभूत्संपादितस्वादृफलो मे मनोरथ :' इत्यनेन प्रहषंनामा नाट्चाङकार 
उपक्षिप्तः । तल्लक्षणं तु-- प्रहष : प्रमदाद्राक्यम्‌ ' इति । अभ्य्‌ दयकाटेषु मङ्गलो. 
त्सवादिस मयेष्विदमाचरितव्यमेव । दाक्षायणि दक्षुत्रि । पुत्रस्येति । अथ दुष्यन्त 
इत्यभि हितः । इति नामप समर्शाच्छन्दपरो ।नदेशः । तेन दष्यन्तनामधेयक इत्यर्थ; । 
भुवनस्य भता भूमण्डलस्य पाकः ! ते तव पुत्रस्येनदरस्य रणशिरस्यभ्रयाय्यप्रंसरः । 


0 अचिज्ञानश्चसुन्तले 


शङ! -- अभून्तुपादितस्वहुफलो मे सनीश्वः । सतख म खदु विदितोः 

यम परन्‌ नन्तः स्यात्‌ 

दाशि -- { सशविमतम्‌ }) ङियविराणां पराक्चम्‌ । "एत्वायुष्मान्‌ | 
छक प < ° 

ठ न्मारीच्स्द उदरं वितरारि ) 


० न ग त व | पत्र क स्तु ध २ ह। व्यम त ^ 
सानः रंद्ुन्तटे अदकम्व्य्तो पुत्रः | त्वा पुरस्कृत्य ममकरन्त्‌ द्रु 


द इुन्दला-जिहेम्ययएतरेण सह्‌ गुरुसमीपे गन्तुष्‌ । [ हिदिामि अञ्जउत्तेण 


रा-- -उप्याःच्तिव्यमभ्युद्‌पकाचेधु । एहयेहि | 
( स्वै परिक्रामन्ति} ) 
( ददः प्रविद्व्याहदेत्या खाधंनखनस्थोः मादीन्दः । ) 
रदः -- {राञनमदसेस्यं } ; दाक्षायणि | 
युच्स्य से दणातिरस्यथसश्रलाधी 
दुष्यन्त इव्यशिहटिद) भुदमस्य मर्त 
द्ये यव्य विनिर्वादततकभं जातं 
तद्वा (्टमस्वुःलदताभरणं मघोनः ॥ २६ ३। 


ध ~+ 
ब 9 
|+ क 


मषः -- संमावनयानुमावःऽ्स्या्तिः । [ संमा्रणीञाणुभावा से 


२ 
न | =¬ युष्ननू्‌ णै भर घ ¢ स ्। ् ५ न) वि 
परासः -- सायुम्मन्‌ एतौ पुत्रप्रीिपिद्चुनन चश्चपा दितैकसां पित- 


ह 
रच प्प्न्त २। र $ ५ ४] --7 
९:1६ तद कयत ¦ दाडवसपं | 


र~ साते | 





१ नुदहुत्ंपवितत्वाव्साधृतरफलः २ एष्यायुष्मन्‌. ३ भग० मारीचं. ४ धिच. = अयि 


क्रः [0 
1. 





इदमव विधरयम्‌ } यस्य चापेन वनुषा विनिवतितकमं समापिततकार्यं कोटिम दिव्यकुण्ठ- 
फ {दिमदित्ययः । तेन युद्धक्षमत्वं ध्वन्यते । एताद्गपि मघोनः कलिशं वद्धमाभरणं 
जातम्‌ । वय लक्षणस्य वस्तुनोऽतिदयितत्वेन वणं तादुदात्तं रूपक च। स्थस्येति य यया- 
यौति छक्वु च्थनृप्रासो च । वक्षन्ततिखक वृत्तम्‌ ।२६।। संभावनीयोऽन्‌ भावः 
अभावा य्माः सा । पूत्रभरीतिपिशुनेन पृत्रस्तेहसूचकेन । ' पिश्लनौ खल सूचकौ । 
इत्यमरः । इन्द्रोऽनयोः पृत्रस्तस्य स्वं मित्रम्‌ । अतस्वमयपि पुत्र प्रायः । पुत्रस्नेह 
इत्यथः । दिवोकसां देवानां पित रावदित्तिकदयपौ । प्र हरिति । मुनयो व्यासादयः } 


सप्तमोऽङ्कः ॥ २८५ 
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इत्यनेनेषां विप्र लम्मकरणपाटवादि राहित्यं व्वन्यते । तेन च तदुकतेंदान्‌ मानेन प्रामा- 
ण्यम्‌ । द्रादश्शधां स्थितस्य दशसु मासेषु इा दशम्‌ तिघरस्य तेजसः सूयंस्य यत्कारणं 
निदानमामनन्ति । जगत्प्रदी पस्य विदवारोषक्रियाकलापकारणभतस्योत्पादकरत्वेन तेजो- 
रारित्वं ध्वनितम्‌ । तथा च विप्णृपुराणं-- तत्र विष्ण्‌रच शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव 
हि \ अयंमा चव धाता च त्वष्टा पूषा तथंव च | विवस्वान्सविता चंव मित्रो 
वरुण एव च । अक्षुभंगश्चादितिजा आदित्या दादश स्मृताः ।॥ चाक्षुषस्यान्तरे 
पूवं मासे ये तुषिताः सुराः । वंवस्वतेऽन्तरे तेवं आदित्या द्वादशा स्मृताः" । 
इति । अथ वा दादशधा स्थितस्य द्रादश्णकणरात्मकस्य । तदुक्तमाचायं.- ' तपिनी 
तापिनी धृ म्मा मरीचिर्ज्वालिनी रुचि :। सुषम्ना भोगदा विष्वा बोधिनी धारिणी क्षमा ॥ 
कमाद्या वसुषाः सौर्या ठण्डान्ता हादकशशरिताः ।' एति । यदभवनत्रयघ्य भर्भव;स्व् 
क्ष णस्य भर्तार पोषकत्वेन धारणस मयम्‌ । स्वामिनमिति यावत । यज्ञस्य भागो विशते 


२८६ अभिज्नानश्षकुन्तले 


दरादरदिश्धा स्यितस्य मनयो येनः कारण 

पतर मवनत्रथस्य ुषुवे यघज्ञमागर्वरम्‌ । 
दस्पि्नात्मसवः परोऽपि पुरदरचक्रं भवायास्पदं 

टनट्रं दक्षमरीचिस्तभर्बमिद तत छरव्ट्रेकन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


्दिलिः-- अथ ¡कम्‌ ¦ 
राजा --- ८ उपगम्य | ) उभान्यामपि "वासर्वनियोञ्यो दुष्यन्तः ग्रण- 
मति ¦ 
न(रीचः--वत्छ चिर जीव । प्रथिर्वीं पाल्य, 
अदितिः अप्रतिरथो भव | [ वच्छ अप्पडिरहयो ददि । | 
सन्दला-- ष्दारकसहिता वां पादवदनं करोमि । ( दास्ञ सहिदा 
वादवबन्दणं करेमि ¦ | 
्नारौचः-- पत्ते 
आखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः । 
बालीरम्या त वे योग्या ग्दयलोमोसदश भक | २८॥ 


१. आह्‌ :. २. अगत्मभूुव ्रह्मानन्तरविर ब योनिसहितं ददं तदेठद्रश्चि 


------ ~ मा म न मनय श 


वि 
येषां ते यज्ञमा देवास्नेषामीश्वरम्‌ । इन्द्रमित्यथंः । सुषुवे जनयामास । यज्ञमागद्वर 

न्‌ सरे्वरम ¦ त भवनस्य भर्तारं अपितु त्रयस्येति तस्योत्कषं वद्रता पदसमुदायेन 
नदत्पादकत्वात्त्य कोऽप्यतिदयो ध्वनितः ! दस्मिन्द्रन्द्रे आत्मना मवतीत्यात्मभव 

स्वयं भू: परः पुरूषो विष्णुम वाय जन्मन आस्पदं स्थानं चक्रं । विष्णुपुराणे“ मन्वन्तरे 
च संश्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज वामनः कदयपद्विष्णूरदिव्यां संबभूव ह्‌ ।* इति । 
षदं च इन्द्रं भिथूनम्‌ । दक्षः प्रजापतिस्तत्संम वाऽदितिः ! मरीचिस्तभवः कश्यप; । 
अत एव ्ष्टुब्रंह्यण एको मरीच्यादिरन्तरं यस्य सः । अनेन बअ्रमहंतुल्यत्वं ध्वनितम्‌ । 
अङ्खम्‌तमहापुरुष चरितवणं नमुदातम्‌। इति तल्लक्षणादत्र पादत्रये माखोदात्तालंकारः 

मात्ममवो भवायेति विशोघाभासोऽपि । भवोमवेति द्रन्दरति छेकानुप्रासवृतत्यनुप्रासौ | 
यज्ञभ्रागक्वरमिति विङेष्यम्‌ ! परः पुरुष इति विशेषणप्रक्रमभद्धो न शङ्कनीयः । समू 
दायेन संजिप्रतिपादकलत्वमवयवार्थन च व्यञ्जकत्वं कपाल्िपदवन्न विरुद्धम।कारणं सुषुवे 
भवायास्पदं चक्र इति पर्यायं रेकस्य वायस्य ग्रहणादर्थावृत्तिकंकारः । शाद्‌खुविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ¦ तदुक्तं ॒विष्णपुराणे -- ˆ अथान्यान्मानसान्पुत्रान्सदुक्लानात्मनौऽसुजत्‌ । भृगू 
पुलस्त्यं पुलह ऋतुमङ्किरसं तथा ।! मरीचि दक्षमत्रि च मानसान्‌ ।' इति । तथा 
‹ भृगोः स्यातिभवेत्सत्यं स सुतिद्च मरीचयः 1“ इति । तथा 'बर्ष्टि दक्षोऽसृजत्कन्या 
दारिष्यामिति नः श्रुतम्‌! ददौ सदृशषर्माय कृद्यपाय त्रयोदश ।!'* इति ¦ तथा 
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°अ्आरीचात्कष्यपाज्जात्तास्ते देत्या दक्षकन्ययोः।' इति । इयं च सुष्टिवं वस्वत मन्वन्तरे । 
नन्वयं प्राचेतसः पृ थू वंरासम्‌द्मवो दक्षस्तस्य खष्टू रेकान्तरत्वं कथमिति चे दच्यते-' सं 
एव दक्षस्तदत्यः' इत्यदोषः ! तथा च विष्णपुराणम्‌-- ' दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारि. 
षायां प्रजापततिः । जज्ञे दक्षो महाभागो यः पूवं ब्रह्मणोऽभवत्‌ ।।' इति ।¦ २७॥ 
आखण्डलेकि । ते तव॒ भर्ताखण्डलस्य समे इन्द्रतुल्यः । सूतो जयन्तेन समः 
जयन्तप्रतिम इन्दरपूत्रतुल्यः ¦! अतः कारणात्ते तवान्याशी्येग्या (अनृरूपा) न । 
त तीयचःरणाथं पुर्वाधं हेतुत्वेन योज्यम्‌ । पौलोम्याः शच्याः सदृशी भवेतीयमेव युक्ता- 
शीरितव्यथं : । काग्यलिद्धोपमे । अनुप्रासह्च ।। २८ ।। दिष्टश्ेति । साध्वी दाकु- 
न्तस । इदं सदपत्यम्‌ । भवानित्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्‌ । वेन तत्तदगृणगरिष्ठो 
भवानित्यनेन विेषणप्रक्रममद्धःः परिहृतः ¦ धरद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं समागतं 
तिष्टेति संबन्धः । निदलंना । श्रद्धादिमिरोपम्यस्य कल्पितत्वात्‌ । चितयं 
व: समागतम्‌ ` इति पाठ एकक निदिश्निति योजना । तेनाभिरूपसमागमा- 
त्समाङंकारः । त्रितयपदेन समागमं प्रति प्रत्येक कतंत्वं वोधयता स्त्रीबाख- 
वित्यनयोरवज्ञा न॒ कायति भावः ।॥२९॥ “देवानामपि ये देवां महामानो 
महर्षय: । भगवच्चिति ते वाच्या यास्तेषां योषिततस्तथा ।।' इति भ रतोक्ते मंगव- 
चिति संबद्धिः । उदेतीति । कुसूमं पूर्वमुदेति ततः कलमृदतीत्यव । धनोदयो 
मेघोग्दमः प्रागदेतीत्येव तदन्तरं पयो जलमुदेतीत्येव । आदिक्रियादीपकम्‌ । 


२८८ अभिज्ञानशाकुन्तल 


मरदितिः -- जते मलुवेहुमता भव । अयं च दीधौयुरवःसक उभयकुल- 
नन्दन मवतु \ उपविशत । [ जादे भुणो बहुमर्दी! होहि । जञ च दीहाज 
वच्छो उहजङ्कलगन्दणो होदु । उवविसह । 1 
( सर्वे प्रजापतिमभित उपविशन्ति ¦ ) 

मारोद: -- ( एकैकं निर्दिशन्‌ | ) 

इष्टया शक्रन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्‌ । 

धंदा वित्तं विधिहचेतति धितं तट्तमागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजा भगवन्‌ ! प्रागमिग्रताकद्धेः। पदचादष्तेनम्‌। "अतोऽपूर्वः खट 
वोऽनुग्रहः | कुतः | 

दति पुदं कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्रवतदनन्तरं पयः 

निमित्तनमित्तिकथो रयं क्रमस्तव प्रसारस्य पुरस्तु संपदः ॥ ३० ॥ 
मातलिः --एवं प्रिधातारः प्रसीदन्ति ¦ 
राजा -मग्वन्‌ इमामाज्ञाक्रीं वो मान्धर्वेण विवाहविधिनोपयम्य कस्य- 
चििकाटस्य बन्धुभिरानीतां स्मरति रोधिल्यासम्व्यादिदालपराद्धोऽस्मि तत्रभवतो 
बुम्मत्समोत्रस्य क्वस्य ¦ कह्चादङ्गु कीयकदशोनादूटग्रबौ तद्‌दुहितरमवंगतोऽ- 
हम्‌ । तच्चित्रमिव मे प्रतिभाति । 
पया यजो नेति समक्षरूपे "तस्मि्तपक्रामति सशयः स्यात्‌ । 
पदानि दृष्ट्वा तु भवेत्प्रततिस्तथाविधो से मनसो विकारः ॥ ३१ ॥ 

१ बहिमदा. २ अवस्सं. प्रनापत्यभिमतमासतम्‌ य रन निमतमासनम्‌. ४ इत्यपूरकः खल्‌ तवा नुग्रहुः। 
बु मवान्‌. ५ विधिः ६ युष्मद्गो. ७ अत्तिकाम०; यथांग जे साधुसमक्षरूपे 
कस्मिन्नपि क्रामति. 
निमततमित्तिक्योः कार्करारमयो रमं पनतः => : । प्राकरणिकत्वेन प्राक- 
रणिकाचपितान्मालाथापत्ति; । व्यतिरेकमाह-- तव प्रसादस्य पूरः पूर्वं संपद- 
इति कायंकारणविपयं पादतिश्योक्तिः । मम रकुन्तखापुत्रलाभ इति प्रस्त॒तस्य 


विषस्य गम्यत्वे संपद इत्यपर पतुतप्ररसा । निमिनैमीति निमित्तनैम तीति 
छक्वत्यनप्रासो । वज्स्थं त्तम्‌ ॥ २३० ॥ अनेन मधर नाम भूषणम्‌ पक्षिप्तम्‌ । 


ऋ ४५ 


विघातार : सेष्टारः | व भाल्ञाकरीमित्यनेन विनयोकितिः । उपयम्य विवाह्य | 





| समक्षरूपे गजेऽय गजो न॒ वेत्ति 
रयः स्यात्‌ । ` तस्मिन्नपक्रामति गच्छति सति पदानि भूमौ चरणचि- हानि 
९ष्ट्वा यया प्रठीतिनिश्ष्चय भृद्धिमंवति गज एवायमिति । तथाविषष्तादक्षो मे 
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मनसो विकार आसीत्‌ । निदश्शनानप्रःमश्च । द्रादरय्‌ पजातिरिन्द्रकवजवेन्द्र- 
वयौ ॥ २१ । अरुमिति क्िषिेष । अाट्मबोऽपराघस्तश्छद्धूयारमिति समत्वयः। 


२९० अभिज्ञानङकुन्तले 


मारीचः--वत्स अलमात्मापराधशङ्कया । समोहोऽपिः त्वय्यनुपपन्नः । 
श्रयताम्‌ | 

राजा --अवहिंतोऽस्मि 

मारी्ः--यदेवाप्सरस्तीर्थादतरणास्रयक्षवैक्टव्या शकुन्तटामादाय मेनका 
दाक्षायणीमुपगता तदैव ध्यानादवगतोऽस्मि दुवाससः शापादियं तपस्िनी 
सहधर्मचार ण तया प्रत्यादिष्टा नान्यथेति । स चायमङ्गुटीयकदरौनावसानः" । 
राजा--( सोच्छ्वासम्‌ } ) एष वचनीयान्मुक्तोऽस्मि । 

शकुन्तला-- ( स्वतम्‌ | ) दिष्टवाऽकारणग्रव्यादेरी नायेपुत्रः} न पुनः 
दाप्तमात्मानं स्मरामि। अथवा प्राप्तो मया स हि शापो विरहद्ून्यहृदयया न 
विदितः । अतः सखीभ्यां संदिष्टास्मि भतरड्गुटीयकं ददौ यितव्यमिति 
 दिटठिञा अकारणपच्चदेसी ण अन्जटत्तो | ण "उण सत्ते अत्ताणं सुमरेमि। 
अह वा ` पत्तो मए सहि सावो विरहसुण्ण्हिजआाए ण विदिदो | अदो (सदी 
संदिटूठ म्दिमनुणो अङ्गुलूजञं दंसइदव्वं न्ति । | 

मारीचः- - वत्से चरितार्थासि ° \ तदिदानीं सहधर्मचारिणं प्रति न त्वया मन्युः 
कायेः । पस्य । 

शापादसि अ्रतिहता स्मृतिरोधरूक्षे भतंयेपेततमसि प्रभृता तवेव । 

छाया न मृति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभाऽकारशा ॥३२॥ 
+ ०वगतार्था. ६ °ष्टेति. ७ ऽनावधिः. ८ निःइवस्य. २ दिल्ट्आ का०. ११ हू. 
( खल ). ११ धुवं पत्तो. १२ अच्चादरेण सं० १३ विदिता०. 

नस्मि । ‹ मारोचः-वत्त अलमात्मापराघ- इत्यादिना 'दश्नावसानः' इत्यन्तेन 
निणयनामाङ्खमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं तु ~, अनुभ्‌तार्थकथनं निणयः सम्‌दाहूतः । 
इति । वचनीयाल्लोकापवाद त्‌ । दिष्टा दंवेन । अकारणप्रत्यादेश्ी नायंपृत्रः । 
चरिताथां कृता्थासि । सहधमं चारिणं प्रति। पदयेति। वाक्या्थंस्य कमं॑त्वम्‌। क्ञापादिति। 
शापात््वं प्रतिहतासि तिरस्कृतासि । अर्थाद्धत्रंत्यथंः । शापादित्यनेन तस्य 
दोषाभाव उक्तः । पूवं स्मृतेः स्मरणस्य रोधेन सूक्ते निःग्नेह इव । अत्रापि 
शापादित्यनुषज्यते । अघुनापेतं दूरी भूतं तमः शा पटक्षणं यस्मादेवंमूते मतंरि तवव 
प्रभूता । असंबन्ध संबन्धा्तिशियोक्तिरियः म तुसंबद्धायाः। प्रभृतायाः प्रसिद्धत्वात्‌ 
अथच योभमतताप् प्रभू: या वभित्तासा गुणभूता इति शास्तरस्थितौ मरतंत्व तस्मि - 
भूता चाश्वामित्यसंगतिश्च । जतशयोक्त्या सहांङ्गाङ्किभाव :। मरेनागन्तुकेन दोषणो- 
पहता दूरोकृतः प्रसादो य्य तस्मिन्दर्पगतल आदश छाया प्रतिबिम्बं न मृच्छति न 
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प्रसरति । ` छाया मूयद्रिया कान्तिः प्रतिविप्वमनातपेः' इत्यमरः । सा छाया शद्ध 
निर्मले दपंणतरे सुलभावकाशा । अत्यन्तं व्यक्ता द्‌ इयत इत्यथः । हेतुदुष्टान्तौ । तत- 
तातेति तमतिमेत्ति छेकव्यनुप्रासौ । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥३२॥ रथेनेति । न 
विद्यते परतिद्रन्द्री रथो यस्य सं(प्रतिरश्रोऽयम्‌ । अनद्धाताऽस्खलितात एव स्तिमिता 
निश्चला गतियंस्य तेनेति स्वभावोक्तिः । जले स्खलनासंभवात्‌ । एव. 
भतेन तीणंजलधिस्तीणसमूद्रः । सप्त कुशक्रौड्चादीति द्वीपानि यस्याः सा सप्तद्वीपा 
तां वसुधां पुरा जयति जेष्यति । ' यावन्पुरानिपातयोलट्‌ ”। अश्र भाविकारकारः। 
“ प्रत्यक्षा व यत्रार्थः क्रियन्ते भूतभाविनः तद्‌भाविकम्‌ ' इति पतत्लक्षणात्‌ । 


२९२ आभेन्ञानकुन्तले 


राजा-- यथाह भगवान्‌ । 
भारीचः -- वत्स कच्चिदभिनन्दितस्त्वथौ विधिवदस्माभिःनुष्ितजातकर्मार 
पुत्र एष ज्ञाकुन्तलेयः । 
राजा--मगवन्‌ अत्र.खटु मे 'वप्रातिष्टा । ( इति बालं "हस्तेन गृहणाति । 
' मारीचः -- तथाभाविनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छतु भवान्‌ । पद्य 
रथेन नद्धातस्तिमितगतिना तीणजलधिः 
पुरा सप्तटीपां जयति वसुधामप्रतिरथः | 


इहायं सत्वानां प्रसभ दमनात्सवे दमनः 
पुनयस्यित्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणततत्‌ ॥ ३२ \ 


राजा -- भगवता कृतसंस्कारे सवेमस्मिन्वयमाङ्ञास्महे । 
अदितिः -- भगवन्‌ अस्या दुहितृमनोरथसंपत्तः कण्वोऽपि तावच्छरतविस्तारः 


क्रियताम्‌ । दुहितृवस्सका मेनकेहैवोपचरन्ती तिष्ठति । [ मवं इमार 
दुदिदुमणोरदसपत्तीए कण्णो वि दाव सुदवित्थारो करीअदु । 'दुदिदुवर्छला 
मेणआ हह एञ् “उपचरन्ती चिहदि । ] 


शकुन्तला --( आत्मगतम्‌ । ) मनोरथः खलु मे भणितो भगवत्या [ मणोरहो 
क्खु मे भणिदो भअवदीए । | 


१ कर्मादिक्रियः. २ अयं. ३ महतो क॑डशा०. ४ दशंयति. ५ सुदत्थो. ६ सुदव० 
७ परिच०, मं परि०. ८ मणोगदं मे.... भणिदं. 
भत एव जेष्यतीति वक्तव्ये पुरायोगे रडित्यवघेयम्‌ । इ हाश्मे सत्त्वानां प्राणिनां 
प्रसमं हटेन दमनात्सवं दमन इत्याख्यामभिषां यातः । पुनर्लोकस्य जनस्य भ वनस्य 
वा भरणाद्रक्षणात्पौषणाद्रा भरत इत्याख्यां यास्यति । ‹ लोकस्तु भूवने जने ` 
इत्यमरः । छङ्वतत्यन्‌प्रासौ । काव्यलिङ्गं च । शिखरिणी वत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ मारीच -- 
वसे चरितार्थासि “ इत्यादिना ' आशास्महै ' इत्यन्तेन प्र सादलक्षणमङ्खमुपक्षिप्तम्‌ । 
तल्लक्षण तु ' शृश्रूषादयुसंपन्ना प्रसादस्तु प्रसंश्नता । ' इति | मनोरथ. खल इत्यनेन 
कृतिनामाङ्गमुपक्षिप्तम्‌ । तल्लक्षणं -"लन्धस्यायंस्य शमनं कृतिरित्यभिधीयते' इति, 
(तवेति--बिडौजा इन्द्रः तव प्रजासु प्राज्या प्रमूता वष्टिः यस्य स तथा भ वतु । 
समये प्रमृतजल्वषंणेन मृलोकं पुष्यतु इत्यथः । विततयज्न आहू तयज्ञसंभार : । 
उक्तं च दण्डनीतौ--“ राजा त्वथन्सिमाहूत्य कर्यादिन्द्र महोत्सवम्‌ । प्रीणितो 
मेषवाहस्तु महतीं वृष्टिमावहेत्‌ ।1' इति । य॒गानां शतानि तेषां परिवर्ताः प रिवत्तय- 
स्तान्‌ । उममोरलेकयोद्यावापृथिव्यो रनुग्रहेण इलाघनीयैः प्रशंसनीयं । मालिनी- 


सक्तमोऽद्कुः । २९३ 
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वा न, 
वृत्तम्‌ ॥ ३४।। ) (किते भयः प्रियमुपकरोमि ' इत्यनेन व्परसहारलक्ञगमङ्ख- 
मुपक्षिप्तम्‌ । उल्लक्षणं तु- ' वरदानसंप्राप्ति" कान्प्संहारः ' ईति । भरतवाक्थं नट* 
वाक्यम्‌ । नाटकामिनयसमाप्नौ सामाजिकेभ्यो नटेनाशीर्दीयत इत्यथः । प्रस्तावना 
नन्तर॒ नटवाक्याभावादत्र भरतवाक्यमित्यृक्ति.- प्रवतंतामिति । प्रकृतिहिताय 
पौर श्रे णिहताय पार्थिवः प्रवर्तताम्‌ । श्रुतेन शास्त्रश्रवणेन महतां गररिष्ठाना महौ- 
यसामृत्कृष्टानामृत्कृष्ट गकतिमतां कवीनाम्‌ । विशेषणेन व विशेष्यप्रतिपद्तेनं विशे 
ष्योपादानम्‌ । सरस्वती प्रवतंतामित्यन्‌षल्पते । आदिक्रिनादीपकम्‌ । नीरुलोदितो 
महादेवा मम पुनभंव जन्मान्तरं क्षपयतु नाशयतु । कोदुडः नौललोर्हितः । आत्मना 
भवतीत्यात्मभ्‌ :। परितो गता व्याप्ता शक्त :सामध्यंमस्येत्यनेन तत्तच्छकितित्वं व्यज्यते । 
क्रियासम च्वयः । तमतामेति महमहीति छेकवु्यनुप्रासौ । रा चरा वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं तु| 


२९ अभिनज्ञानदाकरुन्तैले 


मारोचः -- तपःप्रमवात्प्रतयक्षं स्मेव तत्रभवतः । 
राजा -- अतः खट मम नातिक्रुद्धो मातिः, 
माराच: तथाप्यसौ प्रियमस्माभिः ्रष्टन्यः । कः कोऽत्र भो; । 
( प्रविद्य ) 
ज्ञिष्यः -- मगबन्‌' अयमक्षि | 
मारौचः -- गालव इदानीमेव "विहायस गत्वा मम वचनात्तत्रभवते कणराय 
प्रियमावेदय यथा पुत्रबती राकुन्तला तच्छापनिवृत्तौ स्पतिमता दु ष्यन्तेने 
प्रतिगरहीतेति , 
शिष्यः -- यदाज्ञापयति भगवान्‌ । ( इति निष्कान्तः । । 
मारोचः -- वत्स त्वमपि स्वापत्यदारसहितः सख्यराखण्डटस्य रथमारृहय 
ते राजधानीं प्रतिष्ठस्व । 
राजा -- यदाज्ञापयति भगवान्‌ । 
मारीचः -- अपि च| 
तव भवत्‌ बिडोजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजास्‌ 
त्वमपि विततयज्ञो वजिण' प्रीणयस्वः 
युगरतपरिवतनिवमन्योन्यकत्ये- 
नेयतमुभयलोकानुग्रहुशलाघनीयेः ॥ ३४॥ 
राजा --भगवन्‌ यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये । 
मारीचः --वत्स किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि" । 
राजा -- अतः परमपि प्रियमस्ति । यदीह'' भगवान्प्रयं कतुमिच्छति 
ताद मस्तु । ( भरतवाक्यम्‌ ) 

१ °मतत्‌ तत्र ० कण्वस्य. २ ममानति०, न मामति गरुः ६ दुहितुः सपूत्रायाः 
पत्था परिग्रहु०. ४ अपप्रष्टव्यः; श्रावयिगष्यः; प्रापयितव्य, ५ वंहायस्था गल्या. 
९ सापत्यदारः- °दारसहितः, ते राज०, -स्वराज्य०. ७ स्वर्गिणः, | परीणयग्लमं 
९ ०बुत्तरे. १० उपहरामि. ११ तथाप्येतदस्तु; यदीह. भगवान्‌ प्रसन्नः । ^ 
“चतुर हैरिह रुचिरा जभस्जगाः'इति ॥३५॥ अनेन प्रशस्तिनामकमद्कनूपक्िप्तम्‌ 

तत्लक्षणमादिभरते-- देवद्विजन्‌पादीनां प्रह्मस्तिः स्यात्परं सनम्‌ ।* इति । 
इति भीमदभिज्लानहकृन्तर्टोकायामयं ्योतनिक्षायःं 
सप्तमोष्डकः समाप्तः 
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अथ प्रवन्धं रसो निरूप्यते तत्र॒ संभोगशुङ्गारोऽद्खा । भयानकारयीऽङ्क- 
भृताः । तत्र॒ ` असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा इत्यत्र राजौ मावोदयः । ततः 
शकुन्तला --हिअअ मा उत्तमम । एसा तुए चिन्तिदानि ' दत्यत्तदादिः 
° भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ` इत्यन्तमुद्‌वृद्धाया रतेभविष्वभेवं ` 
` उद्‌वृद्धमात्रः स्थायीमाव इत्यभिधीयते ' इत्यु क्तेस्तत्र ‹ मेकश्परिच रास्वाद्‌; 


२९६ अभिज्ञानराङुन्तटे 


प्रवततां प्रकृतिहिताय पायवः 
सरस्वती भुतमहतां` महीयताम्‌ । 
मतापि चं क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभवं परिगतकश्षकितिरात्मभः ॥३५॥ 
( नित्कान्ताः सवर । ) 


इति सप्तमोऽङ्कः । 
समाप्तामिदेमभिन्लानशकुन्तलं नाम नाटकम्‌ । 


शकं राकदवेदसौ । ' इति। न विना विप्रलम्भेन शङ्कार: पुष्टिमहनृते । कषायिते 
हि वस्त्रादो भूयान्रागः प्रवधंत ॥ ' ऽति चोक्तेः । विप्रलम्भेन विना रु ~"णरि- 
तोषाभावात्‌ । ततः प्रल्ितिय्थ रिरिष्ट्परिवारो राजा शृत्यादिनाने 

वन्‌ रागविप्र लम्भः । तत्र दिप्टम्भतक्षणम्‌ । ˆ उयुदतयेरस्तरुण्यं रः. 

स्परम्‌ । अनीष्टालिद्धिनार्दनाम्नवाप्तौ प्रकृष्यते । स द्िप्रलभ्मो 

इति । अन्‌रागविप्रलम्भलक्षणं यथा --"यप्प्रेम सगभ।त्पूवं दशनश्चवर्णा 
भवेत्य्‌ वनु रागोऽयं सकत्पात्मा प्रवतंते1' सोष्यं पूवन्नुरागाख्यो विप्रस्य 
रितिः । पारतन्थ्यादयं द्ेश्रा दवमानुषकत्पनात्‌ ।।` दति । अत्र मान्‌ षकत्पितं पार 
तन्तर्यम 1, {त्र सर्चार्णो ग्टानिः शष्धुः.सूयाश्रमो भयम्‌ । निवंदौत्सुक्य 
टंन्यानि चिन्तान्दधि प्रबुद्धता विषादो जडतोन्मादौ मोहो मरणमेव च ॥' इति । 
एत च व्यभिचारिणो यथास्थानं तत्र तग्रोह्नीयाः। तत्र " क्षामक्षाम-' इति 
तद्‌ गता ग्लानिः । तत्टक्षणम्‌-' आधिव्याधिजरातुस्णाव्यापारसुरतादिभिः । निष्प्राः 
णता सखानिरत्र क्षामाद्घदचनश्िया ।।' हति । भत्राध्निा "जाने तपसो वीर्यम्‌ ! 
इति वागारम्भेण रद्धमानता। !त्व कुसूमशरत्वम्‌ इति राजकतुंकासूया । 
(गुणेऽपि दोषारोपः स्यादसूया" इति तल्लक्षणात्‌ । ^ श्रमक्लान्तमात्मानं 
विनोदयामि ' इति राङ्ः प्रदनः। ' अण्णहा अवस्सं सिजञ्च्ध मे दिलोदअम 
दति निदंदः । निवदः “रवावमानृना' इत्ति तत्त्क्षेणात्‌ । 'नखलृमे' 
प्रिवादश्नात्‌ इत्यादिना राज्ञ॒ ओत्सुक्यम्‌ । “ ज्ातपलघडनाद्रलवदस्वस्था ' 
इप्यनं न तद्‌्गतदन्पम्‌ । " हृत्तापदुगंत्तत्वादे रनौचित्यं हि दुगं ता * इति तत्क्षणात्‌ | 
' कि वोअमान्त मं स्रहीयो' इति जडता। तुज् न आणे" इत्यव मृदूक्त- 
स्यास्यानं शकृन्तद्ागतं उन्मादः, एवमन्यदप्यन्‌संधेयम्‌ ) तश्र (अभिकाषः- 


सनमोऽङ्कः । २९७ 
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संवमाः । ˆ राजा-सहसोपसृत्य ' इत्यादिना “ शकुन्तला नाट्येन परिहरति ' 
त्यन्तेन संभोगः । तत्लक्षणं यथा-श्यशं नालिङ्कनादीनामान्‌कस्या्तिषेवणम्‌ 1 घटते 
यत्र यूनोस्तुस संभोगः प्रकीतितः।` इति । तत्रापि संक्षिप्तसंभोगोऽयम्‌ ! 
तल्लक्षणं तु यथा-' युवानौ यत्र संक्षिप्तान्ताध्वसत्रीडितादिमिः। उपचाराल्चि- 
14 रि1\. संक्षिप्त इतीरितः ।॥ ' इति ‹ शक्रुन्तला-- (आत्मगतम्‌ । }) पढमं 
€! एप पदिना शून्यापि" इत्यन्तेन कायं प्रवासविप्रलम्भः-। तस्लक्षणं तु पूवं - 
170- नोभवेह्‌ श न्त रादिभिः । चरणव्यवघानं यत्स प्रवास इतीरितः॥। 
1 & "गाः सवंऽपि प्रवासे व्यभिचारिणः । कायंतः संभ्रमाच्छापात्स त्रेवा 

।ततः।। ^ इति ¦ ततो दरवसिसः शापात्तद्रूप्येण शापविभ्ररम्भः । शापस्य 
५।-.१.लतित्वात्प्रभावाद्रतेरनुसंघानात्‌ ‹ मद्किनो न तु संधानम ' इति प्रबन्धदूषणं 
स्पात्‌ । तत्वरिहा रार्थ॑म्‌ ' राजा- (आत्मगतम्‌) किन्‌ खल्‌ गीताथंमाक्येष्टजन- 
विरहादुते बलवदुतकण्ठितोऽस्मि' इत्यादिषु स्थानेषु मदुक्तव्याख्यानु साराद्रतेरनु- 
सं्रानं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तं राजानकानन्दवघेने; सहूदयहूदयारोके- * रसस्वारस्य 
विश्रान्तेरनुसंधान ।द्भधिनः । प्रबन्धस्य रसादीनां व्याज्जकत्वे निबन्धनम्‌ 1 ' इति । 


मुद्रिकादशंनानन्तर संभ्रमात्प्वासविप्रलम्भः । संभ्रमलक्षणं तु-- ' आवेगः 
संभ्रम. सोऽपि नेको दिन्यादिमेदतः' इत्ति । अङ्कष्वसौष्ठवम्‌' इत्यादि- 
परत्रानविप्रलम्भकामदशा मदुक्तास्तत्र स्थानेष्वनसंघ्ेयाः।  राजा-- श्रिये 


क्रयेमपिमे त्वयि प्रयुक्तमनक्‌ रख्परिणामम्‌ ' इत्यादिना संभोग एव । उक्तं च 
दयरूप्रके-' अनूकूखो निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । दशंनस्पश्चंनादीनि स 
समगौ म्‌द'न्वितः।।' ईति । एवमयमेव सर्वं स्मिन्प्रबन्धे गीयतेऽत एव * अनौचि- 
त्यादृने नान्यद्रप्तम ङ्गस्य कारणम्‌ । ' इत्यु विति: । नायिकाया बार गृहीत्वा स्वयं 
तद्‌गृहागमने धृष्टत याऽनौचित्यम्‌ । कुलाडगनाया गान्धवें विवाहः स्वर्थं निष्पा्यः । 
तस्य महापुरुषस्य कारणं विना संमोहः सोऽप्यनूचित एवेत्येन न कविना 
कण्वेन तपस्विभिः सह्‌ प्रस्थापनं । दुर्वासप्रः इापोऽप्यनाकरजोऽपि निबद्धः । 
तदुक्तं ध्वनिकृता-- " इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाञ्नन्‌गृणां स्थितिम्‌ । उस्र 


२९८ अमिज्ानरकुन्तले 


क्षाप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नयं ।।* इति । अत एव प्रतिमृखसंध्यादौ केषांचिद- 
द्खाना त्यागः । तदुक्तं राजानकानेन्दवधनः- ‹ संधिसंघ्यङ्कघटनारसादिव्यक्त्य- 
पक्षया । नतु केवख्या ास्त्रस्थितिसंपादनेच्छया ।। ` इति । अस्यच्च मध्ये 
विच्छेदो मध्य उहीपनं पुनमेध्ये विच्छेदः पुनरुहीपनमिति यत्तदपि प्रबन्धाद्धि- 
रसपरिपोषापेलयंव । तदुक्तं सहूदयहूदयालोके- ` उदीपनप्रहामने यथावसरम- 
न्तरा । प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥ * इति । दश्चरूपकेऽपि- 
“मनूभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः । गृहीतमूक्तंः कर्तंन्यमद्धधिनः 
परपोपणम्‌ ।॥ न चातिरसतो वस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ । रसं वान तिशे- 
दध्याद्रस्त्वलकारभ्‌ षणः ॥ एको रसोऽङ्गी कतन्यो वीरः शृङ्कारः एव वा! अङ्कमन्रे 
रसाः सवं कुर्यान्निबंहणेऽद्धतम्‌ ॥ ' इति । अत्रान्ये भयानकहास्यय्‌ दवी र- 
करुणाद्भृतरोद्रनीभत्सा भङ्गत्वेनोपनिबद्धास्ते तत्र तत्र प्रयुक्तलक्षणा अनुसंधेया 
इति शिवम्‌ ॥ 


नारचारकृतिशास्वतत्तव विदुषाऽभिज्ञान शाकुन्तल 

व्यास्ययं सरसा निश्षातमतिना श्री राघवेण स्फुटा । 

अथंद्ययोतनिकाभिधा घ्वनितदर्थाङुक्रियानिभंरा 

श्री विष्वेदवरपत्तने विरचिता तद्धक्तियुक्तात्मना 1 

सहुदेयहूदयाः सुजना निपुणा नित्यं विलोकयन्त्वेनाम्‌ । 

स्यात्प्रवृत्तिरेव हि न हि नधक्स्तुकृतिविद्रेषतोऽन्येषाम्‌ ॥। 

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणपारावारीणमटुश्रपृथ्वीधरात्मजश्रीमत्पदवाक्यश्रमाणः 
पारावारीणसाहित्यरलत्नाकंरसकरुकलाशा स्त प्रवीणमट्रश्री राधदविरचिताऽभिन्ञान- 

दाकुन्त टव्याख्याऽय द्योतनिका्मिधा संपूर्णा ॥ 
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1 8 कणत 058 ५५४ 
धकृताऽेऽपि मनसिजे रततिमूमयप्रा्थना कुरते । ष ५६ 
अतिस्नेहः पापशङ्की । १५६ 
अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । २६९० 
अनार्यः परदारव्यवहारः । २७२ 
अनियन्त्रणानूयोगस्तपस्विजनो नाम । ४ 
लनिवंणेनीयं परकलत्रम्‌ । १७२ 
अर्थो हि कन्या परकोय एव । ॥ १५८ 
अवसरोपसपेणीया राजानः । २०० 
सविश्वमोभयं लोकतन्त्राधिकारः । श १६२ 
अहो कामी स्वतां पश्यति । ५८ 
अहो वेष्टाप्रतिरूपिका कामि (जन) मनोवृत्तिः । ४६ 
अहो विघ्नवत्यः प्राथिताथसिद्धयः । ११६ 
अहो सर्वस्विवस्थासु रमणीयत्वमाकृत्तिविकश्षेशणाम्‌ । २१२ 
अगपन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यातिह्रेण राज्ञा मवितन्यम्‌ । १०८ 
टष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमत्रसुद्ुःसहानि । १२८ 
उत्सपिणी खल महतां प्राथना । ००५ २६४ 
उत्सवप्रियः खल्‌ मनुष्याः । २१० 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सवंतोमुखी । १९० 
ओदकान्तं स्तिग्घो जनोऽनुगन्तम्यः । च, १५० 
कं दानीं शरीरनिवपियित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति । १०४ 
क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलता पल्लवितां सहते । ... १०० 
छदाऽपि सत्परषाः रोकवास्तव्या नं भवन्ति । २१८ 
कष्टं खल्वनपत्यता । 9७७ २४० 
किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशा ङ्कुलेख।मनुवतेते । | १०० 
किमिव हि मघ॒राणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । र २६ 
को नामोष्मोदकेन नवमालिकां सिञ्चति । त १२६ 
कोऽन्यो हुतवहा दग्धुं प्रभवति । ,** १२४ 
गण्डस्योपरि पिटकः (पिण्डकः) संवृत्तः । ५४ 
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गरवंपि विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति । न १५० 
छाया न मूरति मलोपहतप्रसादे शुद्ध पु दपंणतले सुरुमावकाशा । २९० 
तमस्तपति धर्मादौ कथमाविर्भविष्यति ॥ ०“ । १७४ 
न खल्‌ धीमतां कषचिदविषयो नम । "^" १५९ 
त्‌ प्रभातरलं ज्योचिष्देति वसुधातलात्‌ । ०००००. कम्‌ 
पूर्वावधीरितं शेयो दुःखं हि परिवतते । ५ २६४ 
धदातेऽपि निष्कम्पा गिरयः । ००००० २११८ 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चैर्त- । ०००००० ८ 
बहुवत्खछया राजनः! = ००“ ^. ११० 
भवितस्यता खलु बलवती ! न २१८ 
भवितव्यानां हाराणि भवन्तिसवंत्र } ००००५" २२ 
मलिनमपि हिमांशोेक्ष्म रक्ष्मीं तनोति । = ००० २६ 
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परीक्ष्य कतव्य विदोषात्संगतं रहः । 
अज्ञातहूदयेष्वेवं वंरीमवति सौहूदम्‌ ॥। 


५ 


र 


(188) 


भलक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासैरव्यक्तवणं रमणीयवचः प्रवृत्तीन्‌ । 


अङकाश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो धन्यास्तदङ्करजक्ता मिनी मवेन्तिा। ७ १७ 


गौत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा क्लिदनाति कम्धपरिपालनवृत्तिरेव । 


नातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यं स्वहस्तधुत्दण्डिवातपत्रम्‌ ॥ ५ ६ 


ज्वरति चलितेन्धनोऽग्निविप्रकृतः पन्नगः फणा कुरुते 
प्रायः स्वं महिमानं क्षोभालपरत्तिपद्यते हि जनः ॥ 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलागर्मनंवाम्बुमिरदूरविखम्बिनो घनाः । 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
मानः सकृदुक्ततुरंग एव रातधिदिवं गन्धवहः प्रयाति । 
शेषः सदंवाहितभ्‌मिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धमं एषः \! 
मेदरछेदङृशोदरं रघु मवस्युत्यानयोग्यं वपुः 
सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कषः स च धन्विनां यदिषथः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदू श्विनोदः कृतेः ॥ 
रम्याणि वीक्ष्य मधुूरह्व निरम्य, शब्दा 
न्पय्‌ःसुकीम वति यत्सुक्षितौऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
मावस्थिराणि जननान्तरसौहुदानि ॥। 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 
स्प्शानुकला व सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिमवाद्रमन्ति । 


दुशरूषस्व गृरन्कुरं प्रियसलीवुत्ति सपलीजने 
भर्तविप्रकृताऽ्पि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः। 
मयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने प्राग्येष्वनृत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुरुस्याघयः ।। 
सतीमपि ज्ञातिकुरकसंश्चरयां जनोऽन्यथा भतृंमतीं विशङ्कते । 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाञ्त्रिया वा प्रमदा स्वबन्वुमिः॥ 
सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कमं विवजंनीयम्‌ । 
पषुमारणक्म॑दारुणोऽनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः ॥ 
सिध्यन्ति कर्म॑सु महत्स्वपि य्धियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीष्वराणाम्‌ । 
कि वाऽमविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 
तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ 
सत्रीणामरिक्षितपटुत्वममानुषीषु संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः । 


£ ३१ 
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प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजादमन्यैदिजेः परभृताः खल पोषयन्ति ॥ ४ २२ 
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अ विलष्टवारुतरं 

अतः परीक्ष्य कतव्य 
मद्यापि नूनं हुर 
अधरः किसलयरागः 
अध्याक्रान्ता वसति 
अनवरतघनुर्ज्या 
सनाघातं पुष्पं 
अनिशमपि मकर 
भनु कारिणि पूरवषां 
अनुमतगमना शकुन्तलया 
मन्‌ यास्यन्मुनितनयां 
मनेन कस्यापि कुखा 
अन्तगतप्रार्थनं 
धन्तहिते शिनि संव 
भपरक्षतकोमर्स्य 
अभिजनवतो भुः 
मभिमुखं मयि संहूत 
मभ्यक्तमिव स्नातः 
भभ्युक्नता पुरस्ता 
अमी वेदी परिता: 
भयं स ते तिष्ठति 
शयमरविवरेभ्यः 
अर्थो हि कल्यां परकीय 
भघंपीतस्तनं मातुः 
असशय क्षत्रपरिग्रह 
अस्मास्पर वतु यथा 
नस्मान्साध्‌ विचिन्त्य 
शहन्य ह्न्यात्मन 
अहिणव महूरोदपो 
भखण्डटसमो भर्त! 
साचार इत्यवहितेन ` 


॥५० घ 
शछोकंसूची । 
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६।२० | : दह्ासर्च 
५।२४।आतम्महरिमपण्डुर्‌ 
प. ८८ भा परितोषाद्विदषां 
१।१९गलक्ष्यदन्तमकूला 
२। १४।द९त .प्रत्यादेदात्स्वजनं 
२।४ इदं किलाव्याजमनो 
२। १ ०।ददमनन्यपरायण 
३।४ ददमशिक्षिरं 
२।१६ [इदम्‌ पनतमभेव 
४।१०|इदमुपरितसृक्ष्म 
१।१२६ईसीसिचभ्बिमाषं 
७। १९ |उग्गलिअदन्भकवला 
७।२ [उच्पक्ष्मणोनं यनयो 
४।३ |उत्सज्य कुसुमशयनं 
३।२२।उदेति पूवं कुसुमं 
४।१९|उश्नमितं कम्रूकत 


२।१ १उपोढडान्दा न रथाङ्ख 


५।१ १।एकं कम्र दिवसे 
३।६ ।एवमाश्रमविरुदध 
४1८ एष त्तामभिनवं 
३।१२एषा कुसुमनिषण्णा 
७।७ ।एसा वि पिएण 
४।२२।भौत्युक्यमाच्रमव 
७।६८।क : पौरे वसुमतीं 
१ म्‌ त॒ 9 
९।२५ क कथा वाणसघानं 
४ ४48 पुत्यादिष्टां 
६।२ म प्रियान सुरुमा 





५1१ कार्या संकतरीन 
७।२८ का स्विदवगुण्ठनवती 
५।३ कि दीततः वलम 


५।२५ 
६।२ 
९१२ 
७।१७ 
६।९ 
९।१५७ 
३। १७ 
२।११ 
५।१९ 


पृ, २६ 


१।४ 
४।१२ 
ठे] १५ 
२।२० 
७।२० 
२।१३ 
७।९१ ० 
९।९२ 
७।१८ 
९।२७ 
९।१९ 
४। १९ 
५1५ 
१।२२९ 
६। ९१३ 
३। १ 
५।३२ १ 
२।९ 
६। १७ 
५११३ 
३११९ 


किं कृतकायंद्रेषो 

कि तावदत्र तिनामृपोढ 
कुतो धमेकियाविषघ्नः 
करमुदान्येवं क्तशाडखः 
कुल्याम्भोभिः पवन 
कुतं त कर्णा्पित 
करता: शरव्यं हरिणा 
क्रताभिमामन्‌ 
कृत्यथोमिन्न देशत्वा 
क्रष्णसारे ददच्चक्ष्‌: 
क्व चयं क्व परोक्ष 
श्नासक्षामकंपोल 
क्षौमं केन चिदिन्दु 
गच्छति पुरः शरीर 
गान्घवेण विवाहेन 
गाहन्तां महिषा निपान 
ग्रीवाभङ्खाभिरामं 
चखपाङ्खा दूर्ष्टि 
चित्रे तिवेहप्र परि 
च्‌तानां चिरनिगंता 
जन्म यस्य पुरोवंशे 
जाने तपसो वीयं 
ज्वरति चकितैन्धनो 
णावेक्खिभो गृरुमणौो 
तत्साघुकृतस धानं 
तदेषा भे वतः कान्तां 
तपति तनुगात्रि 

तव कुसुम्चरत्वं 

तव भवतु विडौजा; 
तव सुचरितमड्ग्‌खीय 
तवास्मि गीतरागेण 
तस्याः पुष्पमयी 
तीत्राघातप्रतिहतं 

त्‌. सि मए चद्कुर 
तुज्ज ण आणे हिजअं 
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५। १८ तुरग खृ रहतस्तथा 


,५।९ त्रिस्रोतसं वहति यो 


५। १४ त्वन्मतिः केवला 
५।२८ त्वमहता प्राग्रसरः 


पू. २०|दर्माडकुरेण चरणः 


६। १८[दडनसुखमन्‌ भवतः 
९।२९ दिष्ट्या राकुन्तला 
५।२० दुष्यन्तेनाहितं तेजो 
२।१७न खल्‌ न खलु 
९।६ नमयितुमधिज्य 
२।१८ नियमयसि विमागं 
३।८ निवारितनिमेषामि 
४।५. (नीवाराः शुकगभं 
१।३ १ न तच्चित्रं यदयम्‌दधि 
३।२१ परिग्रह बहुत्वेऽपि 
२१६ पातुं न प्रथमं 
१।७ पृत्रस्यते रण 
१।२१ पृष्टा जनेन सम 
२।९ प्रजाः प्रजा: स्वा हव 
६।४ प्रजागरात्विलीभूतः 
९।१९९प्रव्यादिष्टविशेष 
२३।९ प्रथम सारङ्काक्ष्या 
६।३ २ प्रयमोपकरृतं मरु 
५ १६ प्ररोभ्यवस्तुप्रणय 
१1९२१प्रठेतंतां प्रकृतिहिताय 
५।२९ प्राणानामनिरेन 
२११५ प्राहुद्रदिशघां स्थितस्य 
२।३ ।बाष्येण प्रतिषिद्धेऽपि 
७।३४मं वनेषु रसाधि केषु 
६।११।मवन्ति नम्रास्तरवः 
१।५ [मव हूदय साभिराषं 
२।९४|भान्‌: सकृद्ुक्ततुर ङ्ख 
९।३०(भूत्दा न्दिराय चतुरन्त 
६।२ मनोरथाय नाशंसे 
३।१४मय्येव विस्मरण 
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महतस्तेजसो बीजं 
महाभागः कामं 
मनृषीषु कथं वा 
मृक्तेषु रदिमष्‌ निरायतं 
मृनिसुताप्रणयस्म्‌ ति 
महू रङ्ग लिसंवता 
मृढः स्यागहूमेषा वा 
मेदर्छ दकृशौदरं 
मोहान्मया सुतन्‌ 
यतो यतः षट्‌ चरणो 
यथा गजो नेति 
यदालोके सृष्ष्मं त्रजति 
यदि यथा वदति 
यदुत्तिष्ठति वणभ्यो 
यद्त्साच्‌ न चित्र 
ययातेरिव ामिष्ठा 
यस्य स्वया व्रणविरो 
यात्य कतोऽस्तशिखरं 
या सृष्टिः सरष्ट्‌रादया 
यास्यत्यद्य शक्‌ न्तरेति 
येन येन विय्‌ ज्यन्ते 
यो हनिष्यति वेध्य त्वां 
रथनान्‌ दातस्तिमित 
रम्यं ष्टि यथा पुरा 
रम्याणि वीक्ष्य मधु"रांईच 
रम्यान्तरः कमलिनी 
रम्यास्तपोधनानां 
वल्पौकाग्रतिमम्न 
वसने परिधूसरे 

वाचं न मिश्चयति 
विचिन्तयन्ती यमनन्य 
विच्छित्तिेषः सुर 
वर्थ व सं कल्पशतं 

व॑ खानसं किमनया 
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७।१५ व्यपदेरमाविख्यतु 
५।१० दाक्यमरविन्दपुरभिः 
१।२२३ शमप्रधानेषु तपो 
१८ 'राममेष्यति मम शोकः 
६1८ शहुजे किल जे विणि 
२३।२३ शान्तमिदमाश्रमपदं 
५।२९ शापादसि प्रतिहता 
२।५ शुद्धान्तदुक भमिदं 
।२५.गश्नूषस्व ग्‌ रूल्कुरु 
शं खानामवरोह्तीव 
सं रोपितेऽप्यात्मनि 
सख्युस्ते स किल 
५।२७ कल्पितं प्रथममेव 
।२७ ॥ 
२।१३ सतीमपि ज्ञातिकुलक 
६] १.४ दष्टकुशुमशयना 
क संमीलन्तिन 
४। १.४२ सिजमन्‌विद्धं 
छर सा क्षास्प्रियाम पगता 
१।१ सा निन्दन्ती स्वानि 
४।६ सायं तनं सवनकमंणि 
६।२ सिध्यन्ति कमसु 
सुखपरस्थ हरेरुमय 
सुत्‌ हेदया््त्या 
७।३३।सुभगसलिरावगाहा 
६।५. |सुरय्‌ वतिं भवं 
५।२ (स्तनन्यस्तोशीरं 
६1११ स्त्रीणामशिक्षितपदुत्व 
१।१३ | स्निग्धं वीक्षितमन्यतो 
७।१९ स्मर एव तापहेतु 
७।२१ स्मृ तिभिन्न मोहं 
९।२८ स्रस्तां सावतिमात्र 
४।१५ स्वप्नोनु मायानु 
७।५ (स्वसुखनिरभिलाषः 


७।२१ 
१।९ 


¶. ९० स्वायंभुवान्मरीचेयंः 


९।२४ स्विन्नाडगखिविनिवेज्ञो 
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